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उस की अपूर्णता से हमारा उत्साह यद्यपि कुछ समय के लिये मन्द हो 
गया तो भी हमारा निश्चय नहीं वदछा | 'भछे ही विलम्ब हो पर चरित्र 
तो अवश्य ही छिखा जायगा! हमारे इस संकल्प ने हमें विशेष 
साहित्य के अनुशीठन की तरफ प्रवृत्त किया और यथाशक्‍य सब आगर्मों 
का अवछोकन करने के साथ उसमें से जो जो चरितांश मिले ओर हमें 
ठीक छगे उनका संग्रह कर घटनाक्रम से योजना की जिसका सारांश 
नीचे लिखे मुजब हे । 


(१) भगवान्‌ का छत्नस्थजीवन--- 


भगवान्‌ का छपम्मस्थज्ीवन सब अन्थों में एक-सा व्यवस्थित है 
अतः इस विषय में हमें अधिक परिश्रम नहीं उठाना पड़ा | इस चरित 
भाग को हसने कल्पसुत्र तथा आवश्यकचूर्णि के ऊपर से संक्षेप रूप 
में लिख कर लगभग साढ़े बारह वर्ष की जीवनी थोड़े से प्रष्ठों में 
रख दी दे | 


(२) केवलि-जीवन का रेखाचित्र -- 


हम ऊपर कह आये हैं कि सूत्र और चरित्र अन्थों में भगवान्‌ 
का केवलि-जीवन नहीं छिखा, इसलिए इस के लिखने और व्यवस्थित 
करने में हमें पर्योप्त श्रम उठाना पड़ा । इस भाग की हमने जिस ढंग 
पर योजना की है उसका ठोक खरूप तो ग्रन्थ के पढ़ने से ही ज्ञात 
होगा तथापि संक्षेप में आभास कराने के लिए हम उसका रेखाचित्र 
दिखाते हैं । 

भप्रणजीवन फा १३ वाँ वर्ष (विं० पृ० ४००-४६६ )--ऋजुवाछुका 
के तटपर केवलज्ञान | रातभर में पावामध्यमा के महासेन उद्यान में 
पहुँचना । मद्दासेन के द्वितीय समवसरण में संघस्थापता। वहाँ से 
विहारक्रम से राजगृह जाना | राजगृह के समवसरण में मेघकुमार, 
ननन्‍्दीपेण आदि की प्रव्रज्यायें । सुछसा, अभय कुमार आदि का ग्रहस्थ- 
घर्म-स््रीकार । श्रेणिक को सस्यक्त्वप्राप्ति। वर्षावास राजगृह में किया । 
“१४ वाँ वर्ष ( बि० पू० ४६६-४६८ )--वर्षो काल के बाद विदेह की 
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तरफ विद्वार । ब्राह्मण-कुण्ड में ऋषभदत्त आदि की दीक्षायें | वर्षावास॑ 
वैज्ञाली में किया । 


१५ वाँ वर्ष (वि० प० ४६८-४६७ )--चातुमौस्य के समाप्त होने 
पर वत्सभूमि की तरफ विहार। कौशास्बी के उद्यान में जयन्ती की 
धर्मचची और दीक्षा । वहीं से कोशछ की तरफ प्रयाण | श्रावस्ती में 
सुमनोभद्र, सुप्रतिष्ठ की दीक्षायें । विदेह को बिहार । चाणिज्यप्राम सें 
गाथापति आनन्द और उसकी पत्नी शिवानन्दा का निम्नेन्थ-प्रवचन- 
स्वीकार और भ्राद्धधर्म के द्वादश ब्न॒तों का छेना। वषोबास वाणिज्य- 
आम सें किया । 


१६ वाँ वर्ष ( वि० पू० ४६७-४६६ )--वाणिज्यग्राम से मगध की 
तरफ विहार। राजगृह में समवसरण । कालछविषयक प्ररूपण । धन्य, 
शालिमद्र आदि की दीक्षायं । वषोवास राजगृह में । 


१७ वाँ वर्ष (वि० पु० ४६६-४६५ )--बव्षो ऋतु के बाद घचम्पा की 
तरफ विहार । चम्पा में महचन्द्र आदि को दीक्षायें। कामदेव आदि 
का ग्ृहस्थधम-स्वीकार । उदायन के मानसिक अभिप्राय को जान कर 
वबीतभय की तरफ विहार । उदायन की दीक्षा । फिर विदेह की तरफ 
विहार । बीच से भूख-प्यास से श्रमणों को कष्ट । वषोचास वाणिज्य- 
प्रास में । 


१८ वाँ वर्ष ( वि० पू० ४६४-४६४ )--बनारस आलमिकादि नगरों 
में होते हुए राजगृह की तरफ प्रयाण। बनारस में चूछनीपिता और 
सुरादेव का निम्नेन्थप्रवचन स्वीकार, आलूमिया में पोग्गल परित्राजक 
को प्रतिबोध, चुछशतक का श्रमणोपासक होना, राजग्रृह में समवसरण, 
मंकाती अजुच्त काश्यप आदि अनेक गृहस्थों की दीक्षायें । वषोबास 
राजगृह से । 

१६ वाँ वर्ष ( बि० पु० ४६४-४६३ )--मगध भूमि में दी विद्वार 
आद्रेक मुनि के सामने गोशालक के महावीर पर आशक्षेप, राजगह में 
अभयकुमार, जालि, दीघेसेनादि २१ राजकुमारों ओर श्रेणिक की नन्‍्दा 
आदि १३ रानियों की दीक्षायें | वषोवास राजगृह में । 


शत 


२० वाँ वर्ष ( वि० पू० ४६३-४६२ )--वत्सदेश की तरफ विहार, 
बीच में आलमिया में समवसरण, ऋषिभद्र श्रसमणोपासक की बात का 
समर्थन, कोशाम्बी में सृगावती और चण्डप्रयोत की रानियों की 
दीक्षा, विदेह की तरफ विहार । व्षोबास वैशालो में । 

२१ वाँ वर्ष ( वि० पू० ४६२-४६१ )--वर्षाकाह के बाद मिथिला 
की तरफ़ प्रयाण, वहाँ से काकन्दी, श्रावस्ती हो कर पश्चिम के जनपदों 
में विहार। अहिच्छत्र, राजपुर, काम्पिल्य, पोछासपुर आदि नगरों में 
समवसरण, काकन्दी में धन्य, सुनक्षत्र भादि की दीक्षायें, काम्पिल्य में 
कुण्डकौलिक और पोछासपुर में सद्दालपुत्र का नि्मन्‍्थ-प्रवचन-स्वीकार । 
बर्धावास वाणिज्यप्राम में । 

२२ वाँ वर्ष ( वि० पू० ४६१-४६० )--सगधभूमि की तरफ विहार, 
राजगृह में महाशतक का श्रावकपमं-स्वीकार । पाश्चौपत्यों के प्रश्नोत्तर 
और महावीर की सर्वशता का स्वोकर । वर्षावास राजगुह में | 

२३ वाँ वर्ष ( विं० पू० ४६०-४८६ )--पतश्चिम दिशा में विहार । 
कचंगला में स्कन्धक कात्यायन को प्रतिबोध, श्रावस्ती में नन्‍दीपिता 
और सालिहदीपिता का श्राद्धधर्म-स्वीकार । व्षोबास वाणिज्यप्राम में । 

२४ वाँ वर्ष ( वि० पू० ४८६-४८८ )--न्राह्मणकुण्ड के वहुसाल चेत्य 
में समवसरण, जमालि का शिष्यपरिवार के साथ भगवान्‌ से प्रथक्‌ 
होना, वत्सभूमि की वरफ विद्वार । चन्द्र सूय का अवतरण । मगध की 
तरफ प्रयाण । राजगृह में समवसरण। पाश्चौपत्यों की देशना का 
समर्थन । असयकुमार आदि का अनशन । वर्षोवास राजगृह सें । 

२५ वाँ वर्ष ( वि० पू० ४पप-४८७ )--चम्पा की तरफ विहार । 
बम्पा में श्रेणिकपौत्र पद्म, महाप्मादि दस राजकुमार तथा जिन 
पालितादि अनेक गृहस्थों की दीक्षायें | पालितादि गृहस्थों का श्राद्धधर्म- 
स्वीकार । वहाँ से विदेहमिथिठा की तरफ विहार । काकन्दी में क्षेमक, 
ध्रुतिधर भादि की दीक्षायें, वर्षोवास मिथिला में | 

२६ वाँ वर्ष ( वि० पू० ४८७-४८६ )--अंगदेश की तरफ प्रयाण, 
थ्म्पा में श्रेणिक की काली आदि दस विधवा रानियों की दीक्षायें। 
पुनः मिथिला को विद्वार। वर्षोवास मिथिला में | 
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२७ वाँ वर्ष ( वि० पू० ४८६-४८५ )--मिथिला से वैज्ञाडी के निकट 
होकर श्रावस्ती की तरफ विहार, बीच में वेहास ( हल ) वेहलल राज- 
कुमारों की दीक्षायें । श्रावस्ती के उद्यान में गोशालक मंखलिपुत्र का 
उपद्रय | जमालि का निहवत्व। मेंढियग्राम के सालकोप्ठक चेत्य में 
भगवान्‌ की सख्त बीमारी और रेवती के औषध से उसकी शान्ति । 
वषोबास मिथिला में । 


र८्वाँ वर्ष (वि" पू० ४८४-४८४ )--कोशल-पाश्चाठ की तरफ 
विहार । भावस्ती, अदिच्छत्रा, हस्तिनापुर, मोकानगरी, आदि नगरों 
में समवसरण। श्रावस्ती में गौतम और केशीकुमार श्रमण की धर्म- 
चचो । हस्तिनापुर में शिवराजर्षि, पुद्धिठ आदि की दीक्षायें | वषोवास 
वाणिज्यप्रास सें । 

२६ वाँ वर्ष ( वि० पू० ४प४-४८३ )--वर्षाऋतु के बाद राजगृह को 
तरफ विहार । राजगृह में आजीवकों के प्रश्न। अनेक मुनियों के 
अनशन । वषोबास राजगृह सें। 

३० वाँ वर्ष ( वि० पू० ४८३-४८२ )--चम्पा की तरफ प्रयाण । 
कामदेव के पघैये की प्रशंसा । प्ृष्ठचम्पा में साल मद्दासाल की दीक्षायें । 
दशा देश की तरफ विहार | दशाणंभद्र राजा की दीक्षा । विदेह फी 
तरफ गसन । वाणिज्यग्राम में सोमिल ब्राह्मण का निम्रेन्थप्रवचन- 
स्वीकार । वर्षाच्रास वाणिज्यप्रास में । 

११वाँ वर्ष ( वि० पू० ४८२ए-४८१ )--कोशल-पाश्चाछ की तरफ 
विहार । साकेत, श्रावस्ती, काम्पिल्य आदि में समवसरण। काम्पिल्यपुर 
में अम्बड परिब्नाजक का निम्नेन्थप्रवचन-स्वीकार । वषोवास वैशाली में । 

३२ वाँ वर्ष (वि० पू० ४८५१-४८० )--विदेह, कोशछ, काशी के प्रदेशों 
सें विहार। चाणिज्यप्राम में गांगेय के प्रश्नोत्तर। वषोचास वैशाली से । 

३३ वाँ वर्ष ( वि० पू० ४८५०-४७६ )--शीतकाल में मगध को तरफ 
विहार | राजगृह में समवसरण | चम्पा को विहार । दुमियान प्रृष्ठ- 
चस्पा सें पिठर, गांगलि जादि की दीक्षायें । वषोवास राजगृह्‌ में । 

३४वाँ वर्ष ( वि० पू० ४७६-४७८ )--गुणशील चैत्य में कालोदायी 
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को प्रतिवोध | नाछन्दा में गौतम और पेढालपुत्र का संवाद । जालि, 
मयालि आदि मुनियों के विपुठाचछ पर अनशन । वर्षाबास नालन्दा सें। 
'३५वाँ वर्ष ( वि० पू० ४७८-४७७ )--विदेह की वरफ पग्रयाण । 
वाणिज्यप्राम के समवसरण में सुदशनश्रेष्ठि को प्रतिवोध । बाणिज्यग्राम 
के पास कोछाग सन्निवेश में आनन्द श्रमणोपासक के साथ इन्द्रभूति 
गोतस का अवधिज्ञानविषयक वातौछाप । वर्षावास वेशाली में । 

१६ वाँ व ( वि० पृ० ४७७-४७६ )--क्ोशछ, पाश्चाल, सूरसेनादि 
देशों में विहार | साकेत में कोटिवर्ष नगर के किरातराज की दोक्षा । 
कांपिल्य, सौयेपुर, मथुरा, नन्दीपुर आदि नगरों में समवसरण । पुनः 
विदेह में विहार | वषोवास मिथिला सें । 

३७वाँ वर्ष ( वि० पू० ४७६-४७५ )--मगध की त्तरफ विहार । 

राजगृह में समवसरण। अन्यतीर्थिकों के आश्षेपक प्रश्न, कालोदायी 
के प्रभ। अनेक दोक्षायें। गणघर प्रभास तथा अनेक मुनियों का 
निर्वाण । वर्षावास राजगृह में । 

इेपरवाँ वर्ष ( वि० पू० ४७३५-४७४ )--मगधभूमि में हो विहार | 
राजगृह के समवसरण में अन्यतीर्थिकों की क्रियाकाल निष्ठाक्ाछादि 
विषयक मान्यताओं के संबन्ध में गोतस के अनेक प्रश्नोत्तर। गणधर 
अचलश्राता और मेताये का निवोण । वर्षावास नाढन्दा में । 

३६ वाँ वर्ष ( वि० पू० ४७४-४७३ )--विदेहभूसि की तरफ विहार । 
मिथिला के माणिभद्र चैत्य में ज्योतिषशास्ष की प्ररूपणा। व्षोषास 
मिथिला में । 

४०वाँ वर्ध (वि? १० ४७३-४७२ '--विहेहभूमि में दी विहार, 
अनेक दीक्षायें | वषोवास सिथिला में । 

४१वाँ वर्ष ( वि० पू० ४७२-४७१ /-मगध की तरफ विहार । 
राजगृह में समवसरण । सहाशतक श्रमणोपासक को हित-संदेश । उष्ण 
जलहृद, आयुष्यकर्म, मनुष्य छोक की सानववसति, ठु.खमान, एकान्त 
दुःख वेदला णादि के संवन्ध में प्रश्नोत्तर। अप्रिभूति और वायुभूति का 
निर्वाण | वर्षोवास राजगह में । 


/0.6 


४२ वाँ वर्ष ( वि० पू० ४७१-४७० )--बषों ऋतु के बाद भी अधिक 
समय तक राजभृद्ट में स्थिरता । छठे आरे के भारत और उसके 
मनुष्यों का वर्णन, अव्यक्त, मण्डित, मौर्यपुत्र और अकम्पिक नामक 
गणघरो के निवोण। पावामध्यमा को तरफ विद्दार | पावा के राजा 
हस्तिपाल फी रज्जुग सभा में वषोवास | अन्तिम उपदेश | कार्तिक 
अमावस्या की रात्रि में निवोण ओर गौतम गणधर को केबल- 
ज्ञानश्प्राप्ति | 


३ उपपत्ति-- 

भगवान्‌ महावीर के फेवलिजीवन संबन्धी जो साठवार विद्दार- 
क्रम हमने ऊपर दिया है उसकी उपपत्ति निम्नलिखित विवरण से ज्ञात 
होगी । 

(१) क' और “ग! घचरित्रों के लेखानुसार भगवान्‌ मध्यमा से 
विहार कर राजगृह गये थे । जल्दी से जल्दी भगवान्‌ मध्यमा से ज्येष्ठ 
के कष्णपक्ष में निकले होंगे और सामान्य विहारक्रम से चलते हुए वे 
ल्येछ०) के शुह्पक्ष में राजगृह पहुँचे होंगे । पहछा ही समवसरण था 
और अनेक दीक्षायें भी हुईं थीं, इस लिए भगवान्‌ ने वहाँ पयोप्त 
समय तक स्थिरता की होगी यह निश्चित है। इस दशा में पहले 
बंधे का वर्षावास भी उन्होंने राजगृह में ही किया होगा। यह बात 
स्वतः सिद्ध हो जाती है । 

भगवान्‌ महावीर के केवलि-अवस्था फे वषोवास संबन्धी केन्द्र 
तीन द्वी थे | १ राजगृह-नाल्‍न्दा, २ वैज्ञाी-वाणिज्यप्राम और ३ 
मिथिढा | इनमें से पिछले दो केन्द्र दूर थे, वषीकाछ अति निकट 
था, श्रमणसंघ नया था और समय प्रचण्ड ग्रीष्म का था, राजगृह 
जैसा पूर्व परिचित क्षेत्र था। इन सब बातों का विचार करने पर 
भी यही हृदयंगत होता है कि चषोवास भगवान्‌ ने राजगृह में 
किया होगा । 

(२) ख' चरित्र भगवान्‌ का सीधा ब्राह्मणकुण्ड जाना बताता 
है, क्योंकि उसके मत से राजगृह के पास वाछा आधुनिक 'कुण्डलपुर' 


छल 


रे 


स्थान ही नाह्मणकुण्ड' था । परन्तु वाघ्तव में ब्राह्मणकुण्डपुर वैशाली के 
पास था जो राजगह के बाद आता था। इस दशा में ब्राह्मणकुण्ड जाने 
का तात्पये हम यही समझते है. कि राजगह में वर्षोचास पूरा होने के 
बाद वे विदेहभूमि में गये ये ओर त्राह्मणकुण्ड क्षत्रियकुण्ड आदि में 
ऋषभदत्त जमालि आदि को दीक्षायें दी थीं । 

(३) ख' के लेखानुसार भगवान त्राह्मणकुण्ड से क्षत्रियकुण्ड 
हो कर कौशाम्बो गये थे और वहाँ से फिर वाणिब्यप्राम जाकर 
आनन्द गाथापति को श्रमणोपासक बनाया था। विदेह से वत्सदेश 
ओर बत्स से फिर विदेह में आने के बाद उनका वर्धावास वैशाली- 
वाणिज्यप्राम में होना ही अवसर प्राप्त था। इसी आधार पर तीसरा 
परषोवास हमने वाणिज्यप्रास में बताया है । 

(४) 'ख' और “गः दोनों के मत से भगवान्‌ वाणिज्यप्राम से 
चस्पा की तरफ विचरे थे और कामदेव गाथापति को श्रमणोपासक 
बनाया था, परन्तु हमारे विचार के अनुसार वे सीधे चस्पा न जाकर 
पहले राजगह गये थे और वर्षोद्यास वहीं व्यतीत करने के बाद चम्पा 
गये थे । 

भगवतीसूत्र में भगवान्‌ के चम्पा से वीतभय जाकर उदायन 
राजा को दीक्षा देने का लेख है। उदायत अभयकुमार के पहले दीक्षिव 
हो चुके थे। यही नहीं वल्कि वे ग्यारह अंग-पाठी सुनि थे। इन बातों पर 
से यही मानना पड़ता है कि उदायन की दीक्षा बहुत पहले की घटना है। 
अतः भगवान्‌ इसी विहार-क्रम में चम्पा से वीवभय गये होंगे, यह भी 
सिद्ध है। यदि वाणिज्यप्राम से चम्पा और चम्पा से बोतभय जाने की 
बात मानी जाय तो विहार बहुत छंवा द्वो जाता है। यों द्वी चम्पा से 
चीतभय एक हजार मीछ से भी अधिक दूर है, वाणिब्यप्राम से चस्पा 
हो कर वीतभय जाते में यह दूरी एक सौ पश्चीस मीठ के छगभग और 
भी बढ़ जाती है, इसलिये राजगृह से चस्पागमन मानना ही उचित 
प्रतीत होता है । 

(५ ) वीतसय से भगवान्‌ ने उसी वर्ष में अपने केन्द्रों की तरफ 
विहार किया था और गर्मी के कारण घ्थलभूमि में उनके श्रमण 


जरा 


शिष्यों ने भूख-प्यास से बहुत कष्ठ उठाया था | इस से ज्ञात हीता है 
कि भगवान्‌ ग्रीष्मकाछ के निकट आने पर वीतभय से निकले होंगे 
और वर्षोकाल के पहले पहले वे अपने केन्द्र में पहुँच गये होंगे 
और इस अति दीघ विद्दार के बाद उन्होंने सब से निकट के केन्द्र 
वाणिज्यग्रास में ही वर्षोषास किया होगा, यह कहने की शायद ही 
जरूरत होगी । 


(६) ख'! और 'ग! ने चम्पा से भगवान्‌ का बनारस और 
आलमिका की तरफ विहार करना लिखा है, परन्तु हम देख आए हैं कि 
चस्पा से भगवान्‌ वीतभय गये थे और वहाँ से वाणिज्यगांव में वर्षो 
चातुमोस्य किया था। इस्र दशा में 'वम्पा से सीधा बनारस, आलूमिका 
आदि नगरों में जा कर चुलनीपिता आदि को प्रतिबोध देना असंभव 
प्रतीत होता है; अतः हमने यह कार्यक्रम वाणिज्यगॉव के वषोवास के 
बाद में रक्खा है । 

उक्त चरित्रों के कथनानुसार आलमिया से भगवान्‌ का विहार 
फास्पिल्य की तरफ द्ोता है, परन्तु इतने विहार के बाद आलछमिया से 
राजगृह न जाकर भगवान्‌ काम्पिल्य की तरफ विचरे, यह बात हृदय 
कबूल नहीं करता । चरित्रों का मत आनन्दादि दस हो श्रावकों का 
वर्णन एक सिलसिले में करने का होने से उन्होंने आछमिया के बाद 
भगवान्‌ का काम्पिल्य जाना लिखा है, परन्तु वास्तव में वे आलूमिया 
से राजगृह गये होंगे, क्योंकि एक तो अन्य केन्द्रों से वह निकट पढ़ता 
था, दूसरे वहाँ निम्नेन्थ-प्रवचन का प्रचार करने का भनुकूछ समय था, 
सपत्नीक श्रेणिक और उनके पुत्रों की भगवान्‌ के ऊपर अनन्य श्रद्धा हो 
चुकी थी ओर पिछले दो वर्षावार्सों में उन्हें वहाँ पर्याप्त ठाभ मिल चुका 
था । इन बातों पर खयाछ करने से यही कहना पड़ता है कि आलहूमिया 
से भगवान्‌ का राजगह जाना द्वी युक्तिसंगत है | श्रेणिक ने भगवान्‌ के 
केवलिजीवन के १० बषे भी पूरे नहीं देखे थे फिर भी राजगह के 
अधिकांश समवसरणों के प्रसंगों में श्रेणिक का नामोल्लेख मिलता है । 
इससे भी यह- सिद्ध होता है कि श्रेणिक के जीवित काछ में भगवान्‌ 
राजगृद्द में विशेष विचरे थे । इस दशा में आलमिया में चुलशतक 


सै ह। 


को प्रतिवोध देने फे बाद भगवान्‌ का राजग्ृह जाना और दो एक 
वर्षोवास वहाँ करना विछकुछ स्वाभाविक प्रतीत होता है । 


(७ ) छठे घर्षावास के द्र्मियान राजगृह में मंकाती आदि समृद्ध 
गुहस्थों की दीक्षाओं से वथा अपनी भावि गति के श्रवण से श्रेणिक 
के सन पर इतना भारी असर पड़ा था कि उसने नगरजनों को ही 
नहीं, अपने कुट्म्बीजनों को भी दीक्षा की भाम परवानगी दे दी थी । 
भगवान्‌ ने इस अवसर को छामदायक पाया और द्वितीय वर्षोषास 
भी राजयूह में करके अपनो उपदेशधारा चाकू रक्खी थी। इसका 
परिणाम जो आया बह प्रत्यक्ष है। श्रेणिक के २१ पुत्रों और १३ 
रानियों ने एक साथ श्रमणवर्म दी दीक्षा छठी और अनेक नाग- 
रिकजतनों ने श्रमण और गहस्थधर्म का स्वीकार क्रिया, यह परिणाम 
बताता दे कि भगवान्‌ ने राजगृद्द में कितनी स्थिरता की होगी । 


(८) “गा चरित्र के अमिप्राय से भगवान्‌ राजगृह में विहार 
कर कौशाम्बी गये थे और मगावती आदि को दीक्षा दी थी । हमारे 
विचार से वे उपयुक्त दो वर्षावास राजगृद्द सें करके ही कौशाम्बी 
गये थे और मगावती अंगारवती आदि को दीक्षा दे कर विदेह की 
तरफ बिचरे थे। “ग' के मत से यह क्रौशाम्बी का प्रथम समवप्तरण 
था। इसी कारण से उन्होंने आनन्दादि श्रावर्कों के प्रतिबोध का वर्णन 
इस के बाद किया है, परन्तु वास्तव सें जिस समवसरण में मृगावती 
की दीक्षा हुई थो वह कौशास्बी का ह्वितीय समवसरण था | प्रथम 
समवसरण में मृगावती ने नहीं, उनकी ननद्‌ जयन्ती ने दीक्षा छो थी, 
ऐसा भगवतीसूत्र के लेख से सिद्ध होता है। चरित्रकारों के घटना- 
क्रम में से जयन्ती की दीक्षा का प्रसंग छूट जाने से यह भूल हो गई 
है। इस अवस्था में राजगृह आठवें वर्षावास के बाद कोशाम्बी में 
सगावती की दीक्षा का असंग मानना दी असमाणिक हो सकता है । 

सगधघ से भगवान्‌ वत्सभूमि में विचरे थे और वहाँ से विदेह 
में! ख' और “ग! के लेखों में भी यही विधान है कि स्रगावती की 
दीक्षा के वाद भगवान्‌ विदेह में विचरे थे। इस दशा में अगला 


॥.९ह॥। 


बषोवास सी विदेह के निकटस्थ केन्द्र बैशाली-वाणिज्यगाँव में होना ही 
अवसर प्राप्त है । 

(९ ) भगवती, विपाकश्रुत, उपासकद्शा आदि मौढिक सूत्र- 
साहित्य के वर्णनों से पाया जाता है कि भगवान्‌ पाश्चाठ, सूरसेन 
कुरु आदि पश्चिम भारत के अनेक देशों में विचरे थे | इस से हमारा 
अनुमान है कि इसी अवसर में उन्होंने कोशल-पाश्चालादि प्रदेशों में 
विहार किया ओर काम्पिल्य में कुण्डकोलिक और पोछासपुर में सदाल- 
पुत्र आदि को प्रतिबोध दिया और वषोवास वैश्ञाढी-बाणिज्य ग्राम में 
किया था । 

(१०) खा और 'ग' के लेखानुसार काम्पिल्य और पोछासपुर 
से भगवान्‌ राजगृह पधारे थे और महाशतक को प्रतिबोधित किया था । 
हमारा भी यही अभिप्राय है कि उक्त स्थानों के विहार के बाद वाणिज्य- 
ग्राम में वषोचवास करके भगवान्‌ राजगह पधारे थे ओर महाशतकादि 
को प्रतिबोध दिया था तब वर्षावास भी वहीं किया होगा क्‍योंकि मगध 
में वषोवास का वही केन्द्र था । 

(११ ) ख' ओर “ग! के छेखानुसार भी महाशतक के प्रतिबोध 
के बाद भगवान्‌ राजगृह से श्रावस्ती की तरफ बिचरे थे और नन्दिनी- 
पिता आदि को प्रतिबोधित किया था । हमारे मत से बीच में कयंगला 
निवासी स्कन्धक कात्यायन का बोध भी इसी विहार में हुआ था और 
अगछा चषोवास भो निकटस्थ केन्द्र वाणिज्यप्रास में ही हुआ था। 

(१२ ) ख” ओर “ग! दोनों चरित्रों के अभिप्राय से श्रावस्ती के 
बाद भगवान्‌ फिर कौशाम्बी गये थे और चन्द्र-सूयें का अवतरण हुआ 
था। हमारे विचारानुसार श्रावस्ती से सीधे कौशाम्मी नहीं किन्तु 
घाणिज्यग्राम में वषोवास पूरा करने के बाद वहाँ गए थे। 

उक्त दोनों चरित्रों के मत से भगवान्‌ कोशास्त्री से फिर श्र|वस्ती 
गये और गोशालक का उपद्रव हुआ था, परन्तु हमारी राय में कौशाम्बी 
से भगवान्‌ राजगृह गये थे और व्षोवास भी वहों किया था, क्योंकि 
गोशाछक का एपद्रव, समय के हिसाव से मार्गेशी्ष मास में हुआ 
सिद्ध हुआ है । इससे यह तो मानना द्वी पड़ेगा कि भगवान्‌ कोशाम्त्री 


शाए 


से सीधे ही श्रावस्ती नहीं गये थे। इस दशा में हमें यही मानना चाहिये 
कि कौशाम्बी से वे राजगृह गये होंगे और व्षोवास वहीं किया होगा । 

( १३ ) राजगृह से सार्गशीर्ष महीने में श्रावस्ती जाकर भगवान्‌ 
गोशालक के विरुद्ध व्याख्यान नहीं दे सकते थे, दूसरे. गोशालकवाली 
घटना भगवान्‌ के केवलिजीवन के चौोद॒हवें वर्ष में घटी थी तब 
भगवान्‌ को भभी तेरहवाँ वर्ष ही चछता था, इस दशा में राजयह से 
भी भगवान्‌ का भ्रावस्ती की तरफ जाना संगत नहीं होता । 

यद्यपि 'ग' चरित्र ने केचलि-अवस्था में भगवान्‌ के मिथिला जाने 
का कहीं उल्लेख ही नहीं किया है, परन्तु भगवान्‌ ने अपने केवलि- 
जीवन के ६ वर्षावास मिथिला में बिताये थे इस लिए यह अनुमान 
करना कठिन नहीं है कि भगवान्‌ महावीर मिथिला में कितने विचरे 
होंगे । इन सब आधघारों पर से हमारा निश्चित सत है कि राजगृह 
के बाद भगवान्‌ मिथिला की तरफ बिचरे थे और वर्षावास भी वहीं 
किया था । 

( १४ ) वर्षोकार के बाद भगवान्‌ मिथिला से अंगदेश की वरफ 
विचरे थे, क्योंकि उन दिनों वेशाडी कोणिक की युद्धस्थली बनी हुई 
थो । राजगृद से मगध' का राज्यासन चस्पा को चछा जाने से उन 
दिनों चम्पा ही सब का लक्ष्यविन्दु बनी हुई थी। सूत्रों में भी उल्लेख 
मिलते हैं कि जिस समय मगधघराज कोणिक वैशाडीपति चेटक के साथ 
घमासान युद्ध कर रहा था, भगवान्‌ महावीर चम्पा में विचरते थे। 
कालकुमार आदि श्रेणिक के दस पुत्रों के युद्ध में काम आने के समाचार 
भगवान के ही मुख से उनकी साताओं ने सुने थे । 

यद्यपि चम्पा भी भगवान्‌ का विद्दारक्षेत्र था तथापि उसकी वर्षा- 
बास योग्य केन्द्रों में गणना नहीं थी । इस कारण बपावास भगवान्‌ 
से वापस मिथिला में जाकर किया था। 

( १५ ) वर्षावास उत्तरते ही भगवान्‌ श्रावश्ती को तरफ बिचरे 
और श्रावस्ती के कोष्ठकोद्यान में गोशालक के साथ वाद्विवाद हुआ था । 
उसके बाद सें भी भगवान्‌ उसी प्रदेश में विचरे थे। छठे मद्दीने वे 
पेंढियप्राम के सालकोछ्ठक में सख्त वीमार थे। सार्गशीर्ष महीने में 


अप 


भगवान्‌ पर गोशाछठक ने तेजोलेश्या डाली थी भौर उसके असर से 
उनके शरीर में जो दाहज्वर और वर्चोव्याधि उत्पन्न हुईं थी, वह ज्येष्ठ 
महीने में पराकाष्ठा को पहुँची। आखिर उन्होंने सिंह अनग्रार द्वारा 
श्राविका रेवती के यहाँ से ओषध मंगाकर सेवन किया और छः महीने 
के बाद वह रोग शानन्‍्त हुआ । कुछ समय तक उन्हें पुत्रः शारीरिक 
शक्ति भ्राप्त करने- के लिये भी वहाँ ठहदरना पड़ा होगा जबतक कि 
वर्षाकाछ अधिक निकट आ गया होगा। वेशाली-वाणिज्यगाँव अभी 
तक युद्धभूमि बने हुए थे अथवा उजड़ चुके थे । इस स्थिति में भगवान्‌ 
के ब्षोवास्र के लिये अनुकूछ केन्द्र मिथिला ही दो सकता था। इस 
कारण उन्होंने मेंढियगाँव से मिथिछा की तरफ प्रयाण किया और 
वर्षोवास मिथिला में किया, यह निश्चित है । 

( १६ ) मिथिला से भगवान्‌ पश्चिम तरफ के जनपढों में बिचरे । 
हत्तिनापुर तक चक्कर छगाकर वे लौटे थे। बेशाली का युद्ध समाप्त दो 
गया था परन्तु युद्ध के परिणास स्वरूप वेशाली की जो दुर्दशा हुईं थी, 
उसके कारण भगवान्‌ वहाँ नहीं ठहर सके | यद्यपि युद्ध के कारण 
वाणिज्यग्राम भी काफी हानि उठा चुका था, तथापि उसके नागरिक 
 जानमालछ की रक्षा के लिये जो इधर-उघर बिखरे थे, छड़ाई के बाद 
उनमें से अधिकतर लौट गये थे। इस कारण भगवान्‌ ने वर्षोबास' 
वाणिज्यग्राम में किया । 

( १७ ) कई अनगारों की इच्छा विपुलगिरि पर अनशन करने 
की थी और मगधभूमि को छोड़े चार वर्ष जितना समय भी हो चुका 
था अतः १७ वाँ वषोवास भगवान ने मगध के केन्द्र राजगृह में किया। 

( १८-१९-२० ) वर्षोकार के बाद भगवान्‌ चम्पा की तरफ 
विचरे थे, दर्मियान गौतम को एप्चचम्पा भेज साल महयसाछ को प्रति- 
बोध करवाया । “ग घरित्र के अभिप्राय से भी भगवान्‌ इसी अवसर 
पर चम्पा गये थे और साछ महासाल को प्रतिबोधित किया था । यद्यपि 
था! चरित्रकार काछान्तर में पिठरादि की दीक्षा का विधान और 
गोतम के अष्टापदू्गमन का निरूपण करने के बाद घम्पा से भगवान्‌ के 
दशाणे जाने को बात कहता है, परन्तु हमारे विचार से पिठर आदि की 


हज 


दोक्षा के प्रतिपादन करने का यह प्रसंग नहीं था। ग' स्वयं कहता है कि 
पिठर आदि की दीक्षायें जब भगवान्‌ दूसरे अवसर पर चम्पा गये तब 
हुई थीं, इस से ही सिद्ध है कि सा आदि की दीक्षा के वाद महावीर 
दशार्णदेश की तरफ गये थे | ग? चरित्र भी यदह्दो बात कह्दता है । 

यद्यपि दशार्ण से राजगृह और वेशाछो-बाणिज्यग्राम की दूरी छग- 
भग बराबर ही थी। वल्कि चैशाडी से राजगृह १०-२० मीछ नजदीक 
पढ़ता था, तथापि पिछला चातुर्मोस्य राजगह में हो चुका था और पुरि- 
मताल, बनारस आदि क्षेत्रों में विचरे खासा ससय भी हो गया था। 
इस कारण भगवान्‌ काशी प्रदेश में हो कर विदेद भूमि में गये । 
चरित्र ने दशाणंभद्र की दीक्षा के वाद भगवान्‌ फे जनपद्विद्दार का 
और काछान्वर में राजगृह जाने का लिखा है; परन्तु हमारा अनुमान है 
कि दशाणभद्र की दीक्षा के वाद भगवान्‌ लगभग ढाई-तीन वर्ष तक 
काशी, फोशछ, विदेह, पाश्चाल आदि जनपदों में विचरे थे और 
केवलिपयौय का १८ वाँ १९ थाँ और २० वाँ वर्षावास भी वेशाछी- 
वाणिज्य्राम में ही किया था। 

(२१ ) छगभग तीन वर्ष तक मध्यप्रदेशों में विचरने के बाद 
भगवान्‌ ने अपने मुख्य केन्द्र की तरफ प्रयाण किया । समय भी हो गया 
था और कई श्रमणों की इच्छा विपुलाचछ पर अनशन करने की भी 
थी; परन्तु राजगृह से चम्पा की तरफ विहार आगे बढ़ जाने के 
कारण उस साठ अनशन तो अधिक नहीं हुए होंगे परन्तु दीक्षायें अनेक 
हुई थीं | 
(२१२ ) कई मुनिर्यों के कारण भगवान्‌ ने इस वर्ष भी राजगृद्द 
के आसपास ही विहार किया। स्कन्धक कात्यायन ने इसी वर्ष में 
विपुछाचछ पर अनशन किया था, जिस समय कि भगवान्‌ राजगृह 
में थे, ऐसा भगवतीसूत्र में छेख हे । 

(२३ ) राजगुदद-नालंदा का वर्षोवास पूरा होने पर भगवान्‌ ने 
फिर विदेह की वरफ विहार किया। केवलि-जीवन के तीसरे वर्ष 
बाणिब्यप्राम निवासी आनन्द गाथापति ने भगवान्‌ के निकट श्राद्धघर्म 
का स्वीकार किया था, यह पहले कद्दा जा चुका दे । आनन्द ने बीस 


ही 8 ॥। 


वर्ष तक निज धर्म का आराधन करके अनशन किया था और अन- 
शन के समय भगवान्‌ वाणिज्यम्राम के दूतिपछास चेत्य में पघारे थे, 
ऐप्ता उपासकदशांग में लिखा है; अतः तेईसवें वर्ष भगवान्‌ चाणिज्य- 
गाँव में थे, यह निमश्चित है । इसलिए उस वर्ष का वषोवास भी वहाँ 
अथवा वैशाली में किया हो तो इसमें कोई शक्‌ नहीं । 


(२४ ) यह भी संभव है कि विदेह में आने के बाद भगवान्‌ से 
एक बार मध्यप्रदेश में भी विहार किया होगा। वेशाली-वाणिब्यगाँव 
में वषोवास परयाप्त हो चुके थे; अतः अगछा वर्षोबास भगवान्‌ ने 
मिथिला में हो किया होगा । 


(२५ ) मियिछा का व्ोवास व्यतीत करके भगवान्‌ राजगद्द गये 
होंगे, क्योंकि गणघर प्रभास इसी वर्ष राजगृह के गुणशील चेत्य में 
अनशनपूर्वक निबाण को प्राप्त हुए थे और भगवान्‌ उनके पास थे । इस 
दशा में उस वर्ष का वषोचास भो वहों किया होगा, यह भी निम्वित है । 


(२६ ) अचलश्नाता और मेताये, इन दो गणघरों का छब्धीस वर्ष 
के पयौय में गुणशोल चेत्य में निवोण हुआ था; अतः इस साल भी 
भगवान्‌ इसी प्रदेश में विचरे थे और व्षोबास्त भी मगध के 
केन्द्र में ही किया होगा । 


( २७-२८ ) वेशाली-वाणिज्यगाँव में वर्षावास पर्याप्त हो चुके 
थे और उन्तीसवें तथा तीसवें वर्ष उनकी स्थिरता राजगृह में हुई थी, 
यह भी निश्चित है, क्‍योंकि इन्हीं दो वर्षों में भगवान्‌ के छः गणधर 
राजगृह के गुणशील वन में मोक्ष को प्राप्त हुएथे और उस समय भगवान्‌ 
का वहाँ होना अवश्यंभावी है । अतः सत्ताईसवॉ तथा अट्टाईसबाँ, ये 
दो वर्षावास भगवान्‌ ने मिथिला में ही किये होंगे, यह स्वतः सिद्ध है । 


( २९ ) यह वर्षोचास राजगृह में हुआ था, यह ऊपर के विवेचन 
में कह जा चुका है। 


( ३० ) इस वर्ष से भगवान्‌ मगध में ही विचरे और वर्षावास 
पायासध्यसा में किया, ऐसा कल्पसूत्र से सिद्ध है। 


अर 


४ आधारस्तेम-- 

ऊपर हमने भगवान्‌ महावीर के केवलि-विहार का विवरण दिया 
है और उसके यथासंभव कारण भी सूचित किये हैं हम उन्हों बातों 
के समर्थन के लिये अपनी मान्यता के आधार-स्तंभ और कतिपय 
हेतुओं का खबंत्र उल्लेख करेंगे जिस से कि पाठकगण के लिए हमारा 
अमिश्राय सुगस हो जाय और हसारी कहीं भूल हो तो पकड़ी भी 
जा सके | 

(१) यों तो भगवान महावीर ने हजारों स्थानों में विहार किया 
होगा, परन्तु सूत्रों में उनके भ्रमण-स्थानों के जो नाम उपलब्ध होते हैं, 
उनकी संख्या भी एक सौ के ऊपर है। इन में से बराबर आधे स्थान 
समूचे उत्तर-भारत में पूर्व से पश्चिम तक फैले हुए थे। इन स्थानों में 
पहुँचने के लिये भगवान्‌ ने पर्याप्त भ्रमण किया होगा, यह निश्चिव है | - 


(२) श्रेणिक की मृत्यु के पश्चात्‌ मगध की राजधानी चम्पा में चली 
गई थी और कोणिक ने अपने भाइयों की सहायता से वेशाडी पर 
चढ़ाई कर चेटक के साथ घोर संग्राम किया था, जिसका नाम भगवती- 
सूत्र में 'भहाशिलाकंढक' छिखा है । गोशाठक संखलिपुत्र ने अपनी 
मृत्यु के समय जिन आठ चरिमों की प्रह्पणा की थी उनमें 'महा- 
शिलाकंटक' सांतवाँ चरिम बताया है । इस से सिद्ध है कि वैशाली 
का वह ऐतिहासिक युद्ध गोशालक्क की जीवितावस्था सें हो चुका था 
अथवा समाप्त होने को था । 

(३ ) गोशाछक के साथ वादविवाद के समय भगवान्‌ महावीर 
अपने जीवन के सोलह वर्ष शेष रद्दे बताते हैं। इससे सिद्ध होता है कि 
गोशालक वाली घटना भगवान्‌ के फेवलिजीवन के चौदहवें वर्ष मार्गे- 
शीष मसद्दीने में घटी थी। 

(४) श्रेणिक की मृत्यु के वाद उनके स्मारकों को देख-देख कर 
कोणिक का अपने पिता की मझत्यु के दुःख से दुखित रहना और इसी 
कारण राजधानी का वहाँ से हटा कर चम्पा में ले जाना, हल विद 
के सुखविहार से कोणिक की पट्रानी की इष्यों, बहुत समय तक उपेक्षा 


खान 


करने के बाद कोणिक का स्रीहठ के वश होना, हल विहल्ल से सेचनक हाथी 
का माँगना, हल्ल विहल्ल का वेशाली जाना, कोणिक का चेटक के पास 
तीन बार दूत भेजने के अनन्तर युद्ध का निम्चय, कालादि दस भाइयों 
को अपनी अपनी सेनायें तैयार कर एकत्र होने की आज्ञा, ससेन्‍्य सब 
का वेशाली पहुँचना और बहुकालपयन्त लड़ने के उपरान्त उसका “महा- 
शिलाकंटक युद्ध” यह नाम प्रसिद्ध होना; इन सब कार्यों के संपन्न होने 
में कम से कम चार वर्ष अवश्य छगे होंगे, ऐसा हमारा अनुमान है। 
यदि हमारा यह अनुमान गलत न हो तो इसका अथ यह द्वोतां है कि 
राजा श्रेणिक ने भगवान्‌ महावीर का केवलिज्ीवन दस वर्ष के छगभग 
अधिक नहीं देखा । 


५ सामान्य हेतुसेग्रह-- 


उक्त चार बातें हमारे केवलिविहारक्रम फे मुख्य स्तंभ हैं। उन्हीं के 
आधार पर हमने भगवान्‌ के जीवन-चरित्र की अनेक घटनाओं को 
व्यवस्थित किया है, परन्तु केवल इन्हीं आधारों पर हमारी सम्पूर्ण 
इमारत निर्भर नहीं रह सकती, इसलिये हमें अन्य भी अनेक आधार- 
भूत सामान्य द्वेतुओं का सहारा लेना पढ़ा है, जो नीचे की तालिका से 
ज्ञात होंगे-- 


(१ ) मेघकुमार की दीक्षा राजगृह के प्रथम समवसरण में हुईं 
थी और बारह वर्ष के बाद उन्होंने राजगृह के विपुरु पर्वत पर अनशन 
किया । उस समय भी भगवान्‌ राजगृह में थे । 


( २ ) अभयकुमार जब गहस्थाश्रस में था तब वीतभय के राजा 
उदायन की दीक्षा हो चुकी थी । 

( ३ ) उद्ायन की दीक्षा के लिये भगवान्‌ ने चम्पा से वीतभय 
की तरफ विहार किया था । 

(४ ) जालि आदि तथा दीघेसेन आदि की दीक्षायें श्रेणिक्त के 


जीवित-काल सें हुई थीं ओर उनमें स्रे अधिकांश के अनशन काढछ में 
भगवान्‌ राजगृह में थे । 
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(५ ) आद्रेकुमार और गोशालक का संवाद श्रेणिक के राज्यकारे 
की घटना है । 

(६ ) प्रसन्नचन्द्र को केवलज्ञान श्रेणिक की विद्यमानता में 
हुआ था । 

(७ ) मदह्दाशतक ने श्रेणिक के राज्यकालू में महावीर के पास 
गहरथ-धर्म स्वीकार किया था | 

(८ ) धन्य शालिभद्र का अनशत्त श्रेणिक के राज्यकाल में हुआ 
था और उस समय भगवान्‌ राजगह में थे । 

(९) धन्य काकन्दी का अनशन भी श्रेणिक के राज्यकाछ सें 
हुआ था और उस समय भी भगवान्‌ महावीर राजगह में थे । 

(१० ) मंकावी आदि ग्रहसस्‍्थों की दीक्षायें श्रेणिक के जीवितकाल 
में हुई थीं 

(११ ) चस्पा में महचंद्र आदि की दीक्षायें हुई तब-तक कोणिक 
का वहाँ राज्य नहीं हुआ था । 

(१२ ) जिस समय वेशाली में कोणिक का युद्ध प्रारम्भ हुआ, 
उस समय भगवान्‌ महावीर चम्पा में थे । 

(१३ ) बेशाली के युद्धकाछ में राजगृद्द में हहचछ थी और 
वैशाली वाणिज्यप्राम युद्धर्थल बने हुए थे क्रतः उन वर्षों में वर्षावास 
भगवान ने मिथिला में किये होंगे । 

(१४ ) राजगृह से विहार करके भगवान्‌ श्रावस्ती के निकटवर्तो 
कचंगछा में गये थे और स्कन्धक कात्यायन को म्रत्रज्या दी थी | 

(१५ ) बारह वर्ष के श्रसणप्यौय में स्कन्धक ने विपुर पर्वत पर 
अनशन किया, उस समय भगवान्‌ राजगह में थे | 

(१६ ) राजगदह से चम्पा जाते प्रप्चचम्पा बीच में पड़ती थी | 

(१७ ) आनन्द गाथापति ने गहुस्थ-घर्म स्वीकार क्रिया, उस 
समय और उप्तके बाद वीसवें वर्ष भगवान्‌ वाणिज्य-आ्ाम के दूतिपलांस 
चैत्य में थे । 

( १८ ) कामदेव ने गृहस्थ-धर्म अंगीकार किया, उसके चौदृहवें 
वर्ष भगवान्‌ चस्पा नगरी में थे । 


हक. । 


( ९१९ ) महाशतक के धमर्मस्वीकार के बाद बीसवें वर्ष भगवान्‌ 
राजगह में थे । 

(२०) भगवान्‌ के केवलछज्ञान के चौबीसवें वर्ष में प्रभास, छब्चरीसवें 
वर्ष में अचछश्नाता तथा मेताय, अद्ठाईसवें वर्ष में अपम्निभूति तथा चायु 
भूति और तीसवें वर्ष में व्यक्त, संडित, मौयपुत्र तथा अकंपिक गणघर 
राजगृद् के गुणशीछ चेत्य में निवाण को प्राप्त हुए थे अतः उस समय 
भगवान्‌ महावीर वहीं होंगे, यह निम्वित है । 


६ रेखाचित्र की आवश्यकृता-- 


भगवान्‌ के केवलिजीवन का रेखाचित्र, इसकी उपपत्ति, आधार- 
स्तंभ और सामान्य-हेतुसंमरह का सविस्तर निरूपण करके हम पाठक- 
गण को नीरस विषय को चचो में नहों खोंचते । पर हमारी कृति के 
इस विभाग की योजना बिलकुल नवीन है| इसमें त्रुटि अथवा भसंगत्ति 
का होना संभव है और इसमें ऐसा कुछ भी हो तो तुरंत दूर किया 
जाए, ऐस्री लेखक की इच्छा है। रही हुईं त्रुटि या असंगति का पता 
तभी छग सकता है जब कि इसकी रचना का मृलाधार खोल कर 
दिखाया जाय ओर उसके साधक हेतु का भी दिग्दशन कराया 
जाय । बस यही कारण हे कि हमें इस विषय में यहाँ विस्तार से 
लिखना पढ़ा । 


७ अभ्यस्त सामग्री-- । 

ग्रन्थनिमोण में किस सामग्री का कहाँ उपयोग किया गया है, यह 
प्राय: पहले कहा जा चुका है और जो शेष है वह फेवलिजीवन के 
संबन्ध में ही । हमने यह योजना किन-किन सूत्रों के आधार _ से- की 
है, उसके उल्लेख वहीं प्रकरणों के अन्त में दी गई टिप्पर्णों में कर 
दिये गये हैं जिससे कहों भी कुछ शंका अथवा असंगति ज्ञात होते ही 
उस विषय का आधार ग्रन्थ देख कर उसका निराकरण किया जा सके। 

अभ्यस्त सामग्री के विषय में अधिक कहना नहीं है । हमारी 
श्रद्धा और रुचि का विषय मुख्यतया जैन सून्न थे, अतः विशेषतया 
हमने जैन सूत्रों में ही छान-बीन की । वैदिक और बौद्ध साहित्य में भी 


एप 


अथवा पुरातत्त्वप्रिय .विद्वानों के लिये 'ही नहों पर सर्व साधारण के 
उपयोग के छिये है अतः शैली स्वीकार के विषय में हमने अपनी ही 
समझ से काम लिया है। भिन्न-भिन्न शैली के अनेक चरित्र भ्न्थ पढ़ने 
' के उपरान्त भी हमने स्व्तमत प्रतिपादक शैलो को ही योग्य समझा 
और उसीके अनुसार प्रन्थ का आलेखन किया है । 


११ खुलासा--- 

श्रमण भगवान्‌ महावीर के जीवन ग्रसंगों में से दो एक के विषय 
में हमने कुछ परिवर्तेन किया है जिसका यहाँ पर खुछाशा करना आव- 
इयके है । 
(१) सिद्धाथे व्यन्तर-- 

आवश्यकटीका और संस्कृत-प्राकृत सभी चरित्र अ्न्धों में सिद्धार्थ 
व्यन्तर और गोशालक मंखलि पुत्र का नामोल्लेख बार-बार आता है 
परन्तु हमने अपने इस ग्रन्थ में सिद्धार्थ व्यन्तर का उल्लेख नहीं किया। 
क्योंकि अन्य सत्रों में और आवश्यकनियुक्तिभाष्य में भी सिद्धार्थ 
का नाम नहों है। चूथणिटीकाकारों ने सिद्धार्थ वाला प्रसंग भगवान के 
जीवन के साथ किस दृद्देश से जोढ़ा होगा, इसका निम्यय करना कठिन 
है। वास्तव में भगवान्‌ के छोकोत्तर जीवन के साथ सिद्धार्थ वाला 
प्रसंग एक भन्तगंडु की तरह निरथेक सा प्रतीत होता है। यद्यपि इन्द्र 
ने भगवान्‌ के घोर उपसगगोंको दूर करने के लिये सिद्धार्थ को उनके साथ 
रहने की भछावन की थी पर दस देखते हैं कि सिद्धाथे कहों भी उपसर्म 
दूर करने में कृतकार्य नहीं हुआ । उपसर्ग हटाना तो दूर रहा, कभी-कभी 
तो वह उछटा भगवान्‌ के ढिये उपाधिजनक हो गया है। शूलपाणि 
रावभर भगवान्‌ को सताता है पर सिद्धार्थ का कहों पता नहीं है और 
जब वह थक कर भगवान्‌ का गुणायान करता है तव सिद्धाथ आकर 
उसे इन्द्र के नाम से धमकाता है | मोराक संनिवेश के वाहर भगवान्‌ 
ध्यानारूढ़ होते हैं तव सिद्धाथ उनके मुख से भविष्य वाणियोँ करके 
वहाँ लोगों का जमघट लगाता है ! और अछन्दक के छिद्र खोलकर 
भगवान्‌ के लिये असमाधिजनक परिस्थिति उल्नन्न करता है। बारह 


ज्शपए 


वर्ष तक समीप रह कर भो दो चार बार भोजन विषयक भतिष्य- 
ब्राणियाँ करके गोशालक को नियतिवाद की तरफ झुकाने के अतिरिक्त 
सिद्धार्थ ने मद्दावीर की कुछ भी सेवा संहायता नहों की । तब क्‍या 
आवश्यकता है कि एक भूत की तरह सिद्धार्थ को भगवान्‌ के पीछे 
छगाकर उनके धीर वीर जीवन का महत्त्व घटाया जाय ९ कद्ाचित्‌ यह 
कहा जा सकता है कि छस्मस्थावस्था में भगवान्‌ मोन रहते थे, इसलिये 
गोशालक के साथ वार्ताछाप करने वाछा कोई दूसरा ही होना चाहिये । 
इसका भी हमारे पास उत्तर है। भगवान छद्यस्थावस्था में मौन रहते 
थे, यह सत्य है, तथापि ऐकान्तिक नहीं। छद्नस्थावस्था में भी भगवान्‌ 
कभी-कभी संभाषण करते थे, यह बात शास्र-सिद्ध है। सिद्धार्थपुर से 
कूमग्राम जाते समय तिलत्तंत्र के विषय में गोशालक ने जो प्रश्न किया 
था, उसका उत्तर भगवान्‌ ने ही अपने मुख से दिया था। देखिये 
. भावश्यक टीका की निम्नलिखित पंक्ति-- 


४ताहे भीतो पुच्छति--किह संखित्तविउछतेयछेस्सो भवति ९ भयवं॑ 
भणइ--जे णं गोसाला छट्ठ॑ छट्ठेणं भणिक्खित्तेणं तबोकस्सेणं आया 
वेइ” (२८७ ) 

इत्यादि श्रमाणों को देखते हुए यह फहना कुछ अनुचित नहीं है कि 
सगवान्‌ कभी-कभी भाषण अवश्य करते थे और इसो कारण से हमने 
इनके चरित्र में से सिद्धार्थ का प्रसंग हटाकर सिद्धार्थ से कहछाई गई 
धातें भगवान्‌ के ही मुख से कहलाई हैं । 
(२ ) भगवान्‌ महावीर की. जन्मभूमि-- 

दूसरा परिवतेन हमें भगवान्‌ महावीर की जन्मभूमि के विषय में 
फरना पढ़ा है | 

प्रचलित परस्परातुतार आजकलछ भगवान्‌ की जन्मभूमि पूर्व 
बिद्दार सें क्‍्यूछ स्देशन से पश्चिम की ओर आठ कोस पर अवस्थित 
छच्छ-आइड़ू गाँव माना जाता है, पर हम इसको ठीक नहीं समझते | 
इसके अनेक कारण हैं--- 

(१) सूत्रों में सहावीर के लिये “विदेहे विदेहदिन्ने विदेहजथे 

श्छु हे 


कस । 


विदेहसूमाले तीस वासाईं विदेह॑ सिकट्ू ”” इत्यादि जो वर्णन मिलता 
है, इससे यह स्वतः सिद्ध होता है. कि महावीर बिदेह देश में अवतोर्ण 
हुए और वहीं उनका संवर्धन हुआ था। यद्यपि दीकाफारों ने इन 
शब्दों का अर्थ और ही तरह से छगाया है, पर शब्दों से प्रथमो- 
पस्थित विदेह, वेदेहदत्त, विदेहजात्य, विदेहसुकुमाल, तीस वर्ष विदेह 
में ( पूरे ) करके! इन अर्थवाले शब्दों पर विचार करने से यही 
ध्वनित होता है कि भगवान्‌ महावीर विदेह जाति के छोगों में उत्तम 
और सुकुमार थे । एक जगह तो महावीर को 'विैशालिक' भी लिखा 
है। इससे ज्ञात होता है कि आपका जन्मस्थान क्षत्रियकुण्डपुर 
वैशाली का ही एक विभाग रहा द्ोगा । 


(२) जब कि भगवान्‌ ने राजगृह भौर वैशाली थादि में बहुत से 
यर्षों चातुमौस्य किये थे तब क्षत्रियक्रुण्डपुर में एक भी वर्षाकाल नहीं 
बिताया । यदि क्षत्रियकुंडपुर जहाँ आज माना जाता है वहीं होता तो 
भगवान्‌ के कतिपय व्षोच्यास भी वहाँ अवश्य ही होते, पर ऐसा नहीं 
हुआ | वर्षोबास तो दूर रहा, दोक्षा लेने के बाद कभी क्षत्रियक्ुण्डपुर 
अथवा उसके उद्यान में भगवान्‌ के आने जाने का भी कहीं उल्लेख 
नहीं है। हों, प्रारंभ में जब आप न्राह्मणकुण्डपुर के बाहर बहुसाल 
चैत्य में पधारे थे तब क्षत्रियकुण्डपुर के छोगों का आपकी धर्मसभा में 
जाने और जमालि के प्रत्नज्या लेने को बात अवश्य आती है | 

भगवान्‌ महावीर बहुघा वहीं अधिक ठहरा करते थे जहाँ पर 
राजवंश फे मनुष्यों का आपकी तरफ सद्भाव रहता । राजगृह-नाहंदा में 
चौद॒ह और चैज्ञाी-वाणिन्यप्राम में बारह व्षोचास होने का यही कारण 
था कि वहाँ के राजकर्वाओं की आपकी तरफ अनन्य भक्ति थी। 
क्षत्रियकुण्ड के राजपुत्र जमालि ने अपनी जाति के पॉच सौ राजपुत्रों 
के साथ निम्नेन्थ धर्म की प्रत्नज्या ली थी। इससे भी इतना तो सिद्ध 
होता है कि क्षत्रियकुण्डपुर जहाँ से कि एक साथ पॉच सौ राज़पुत्र 
निकले ये कोई बढ़ा नगर रहा होगा । तव क्‍या कारण है कि महावीर 
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8.0९ ६ ॥ | 


ने एक भी वषोवास अपने जन्मस्थान में नहीं किया ? इसका उत्तर 
यही है कि क्षत्रियक्ुण्डपुर वैशाली का ही एक भांग-उपनगर था ओर 
वैशाली-वाणिज्यप्राम में बारह वर्षो चातुमोस्य हुए ही थे जिनसे क्षत्रिय- 
कुण्ड और ब्राह्मणकुण्ड के निवासियों को भी पर्योप्त छाभ मिल चुका था । 
इस परिस्थिति में क्षत्रियकुण्ड में जाने आने अथवा वषोबास करने 
संबन्धी उल्लेखों का न होना अस्वाभाविक नहीं है । 


(३ ) भगवान की दीक्षा के दूसरे दिन कोछ्लाक संनिवेश में पारणा 
करने का उल्लेख है। जैन सूत्रों के अनुसार कोह्लाक्निवेश दो थे-- 
एक वाणिज्यगाँव के निकट और दूसरा राजगृह के समीप । यदि 
भगवान्‌ का जन्म-स्थान आजकल का क्षत्रियकुण्ड होता तो दूसरे दिन 
कोछाक में पारणा होना असंभव था, क्योंकि राजगृहवाला कोह्लाक- 
संनिवेश वहाँ से कोई चालीस मीछ दूर पश्चिम में पड़ताथा और 
वाणिज्यग्रामबाला कोछ्ाक इससे भी बहुत दूर। इससे यद्दी मानना 
तकसंगत होगा कि भगवान्‌ ने वेशाली के निकटचर्ती क्षत्रियकुण्ड के 
ज्ञातखण्ड बन में प्रव्नज्या ली और दूसरे दिन वाणिब्यप्राम के समीप- 
वर्ती कोल्ाक में पारणा किया । 


(४ ) क्षत्रियकुण्ड में दीक्षा लेकर भगवान्‌ ने कमारप्राम, कोल्लाक- 
संनिवेश, भोराकसंनिवेश आदि में विचरकर अस्थिक्रप्राम में वर्षो- 
चातुर्मोस्य बिताया और चातुमौस्‍्य के बाद भी मोराक, चाचाछा, कनक- 
खलर आश्रसपद्‌ और ख्वेतविका आदि स्थानों में विचरने के उपरान्त 
राजगृह की तरफ प्रयाण किया और दूसरा वषोवास राजगृद्द सें 
किया था । 

उक्त विद्ार वर्णन में दो मुद्दे ऐसे हैं. जो भाधुनिक क्षत्रियकुण्ड 
असली क्षत्रियकुण्ड नहीं है, ऐसा सिद्ध करते हैं । एक तो भगवान्‌ प्रथम 
चातुर्मास्य के बाद श्वेतविका नगरी की तरफ जाते हैं और दूसरा 
हु से विहार करने के बाद आप गंगानदी उतर कर राजगृह 
जाते हैं। 


' शेतविका श्रावस्ती से कपिव्वस्तु की तरफ जाते समय . सार्ग में 


अप 


पड़ती थी । यह भूमि-प्रदेश कोशछ के पूर्वोत्तर में और विदेह के 
पश्चिम में पह्वा था और वहां से राजग्रह की तरफ जाते सम्रय 
बीच में गंगा पार करनी पड़ती थी, यह भी निश्चित है। आधुनिक 
प्षत्रियकुण्डपुर के आस-पास न तो खेवबिका नगरी थी और न 
उधर से राजगृह जाते समय गंगा ही पार करनी पड़ती थी । इससे ज्ञात 
होता है. कि भगवान्‌ की जन्मभूमि आधुनिक क्षत्रियकुण्ड--जो आज- 
कल पूर्व विहार में गिद्धौर स्टेट में और पूर्वकालीन प्रादेशिक सीमा- 
छुसार अंगदेश सें पढ़ता है--नहीं है, किन्तु गंगा से उत्तर की ओर 
उत्तर बिहार में कहीं थी और चह्‌ स्थान पूर्वोक्त प्रमाणों के अनुसार 
वैशाली के निकटवर्ती क्षत्रिय-कुण्ड ही हो सकता है । 


( ३ ) भगवान्‌ की केवलज्ान भूमि -- 


भगवान महावीर के जन्मस्थान के संवन्ध सें जिस प्रकार गोल- 
माछ हुआ है वेंसे ही केवछज्ञान भूमि के विषय में भी अवश्य हुआ है । 


भगवान्‌ को जंभिययाँव के पास ऋजुपालिका अथवा ऋजुवालुका 
नदी के उत्तर तट पर केवछज्ञान हुआ था और वहाँ से आप 
रातमर चछ कर मध्यमापावा पहुँचे थे, जो जंभिया से वारह योजन 
अर्थात्‌ लगभग अड़ताढीस कोस दूर थी | 


आजकल भगवान्‌ का केवलज्ञानोत्पति स्थान हजारीबाग से पूर्व 
में पाश्वेनाथ पहाड़ से दक्षिण-पूर्वे में दामोदर नदी के किनारे साना 
जाता है, परन्तु निश्वित रूप से यद्दी स्थान केवल-कल्याणक भूमि है, 
यह कहना साहस मात्र होगा; क्‍योंकि दासोदर नदी से पावामष्यसा 
की दूरी पूर्वोक्त दूरी से वहुत अधिक दे । 

कुछ विद्वान्‌ आजी नदी को ऋजुवाछुका का अपमंश मानकर 
आजी के निकट स्थित जमगाँव को जंभियगाँव मानते हें भौर वहाँ 
से मध्यमा को छगभग बारह योजन दूर द्ोना बताते हैं, परन्तु यह वात 
भी युक्तिसंगत नहीं दै। क्योंकि पहले तो 'आजी' यह ऋजच्जचुवाछ॒का' 
का अपभ्रेश नहीं, पर इसी नाम की प्राचीन नदों है। जैन सूत्रों में 


अहारओ 


इसका “आजी” और “आदी”, इन नासों से उल्लेख मिलता है । दूसरा 
आजी के तट से मध्यमापावा की दूरी अड्तालीस कोस की नहीं, 
पर इससे बहुत अधिक है। इस दशा में भगवान्‌ के केवठकल्याणक 
का असली स्थान निश्चित करना कठिन है । 

भगवान्‌ सहावीर ने बारहवाँ वषोचातुमोस्थ चम्पा में व्यतीत 
करके चम्पा से विहार कर जेंमियगॉव और वहीं से छम्माणि होकर 
सध्यमा नगरी पहुँचे थे और मध्यमा से फिर आप जंमियर्गाँव 
पधारे थे । इस प्रकार ज॑भियगाँव, जहाँ पर भगवान्‌ को केवलछज्ञान 
हुआ था, चम्पा और मध्यमसापावा के बीच में कहीं होगा। आधु- 
निक पावापुरी, जो महावीर की निवोण भूमि सानी जाती है, वास्तव 
में मध्यमापावा ही है। यहाँ से पूर्व की तरफ पचास कोस से कुछ 
अधिक दूर चम्पा पड़ती थी। घचम्पा से विहार कर भगवान्‌ ने 
पहला मुकास जंभियगाँव भें किया और केवढी होते के बाद वहाँ से 
अड़्ताढीस कोस के छगभग दूर अवस्थित भध्यमा पहुँचे थे। इससे 
हमारा अनुमान तो यह है कि महावीर की केवल-कल्याणक भूमि 
जंभियगांव तथा ऋजुबालुका नदी चम्पा के पश्चिम प्रदेश में मध्यसा 
के रास्ते पर कहीं होनो चाहिये । 
( ४ ) महावीर की निर्वाणभभूमि-- 

भगवान्‌ मद्दावीर की निवोणभूमि के विषय में हमें कोई संदेह 
नहों है। भगवान्‌ को निवाण भूमि वद्दी पावा है ज्ञो विहार नगर से 
आम्रेय कोण में सात मील पर पुरी अथवा पावापुरी के नाम से 
प्रसिद्ध जैनतीय है। जेन शाझ्रों में इसको मध्यमापावा कहा है 
क्योंकि पावा नामक तीन नगर थे--एक गोरखपुर जिला में कुशीनारा 
के पास जहाँ आज पड़रीना के ससीप 'पपठर”ः सासक गाँव 
है | दूसरी पावा राजग्रृह के निकट विहार शहर से दृक्षिण-पू्रे में 
लगभग साढ़े तीन कोस पर अवस्थित महावीर की निषोण भूमि के 


१ जवृद्दीवेदीवे मंदरस्स पव्वयस्स दाहिणेणं गंगा मह्दानदी पश्व॒ महानदीओ 
समप्पेति तंजद्दय--जठणा सरऊ आदी कोसी मदह्दी । ( स्थानाझ्न २३५१ ) 
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छुठा वर्ष ३१-३३-भद्दिलनगरी में कपलि से समागम, ज॑बूखंड 
होकर तंबाय गये जहाँ पार्म्वापत्य नन्दिषेण के शिष्यों से गोशालक का 
मिलना ३१, कूपिय संनिवेश में पकड़ा जाना ३१-ह३२, गोशालक का 
जुदा विहार ३९, वैशदी होकर ग्रामाक गये जहाँ विमेलक यक्ष ने 
महिमा की ३२, शालिशीषष के वाहर कठपूतना का उपसर्ग ३२-१३ । 
छुठा वर्षावास भद्दिया में ३३ । 
सातवाँ वर्ष ३३--वर्षावाघ आडमिया में ३३। 
'आठवाँ वर्ष ३६-३४--छोह्षगंढा में गिरफ्तारी ३३-३४, पुरि- 
पताल होकर राजणढ गमन और भाठवाँ वर्षावाध राजण६ में ३४। 
नवाँ वर्ष १४-३५४--अना यंदेश में विहार ओऔर वर्षावास ३४-३५॥। 
दरसवाँ वर्ष ३६-३७--वेजोलेश्या की साधनविधि रे६, गोशालक 
का वैजोहेश्या साधन और ३६-३७, वैशाली के बाइर शंख गणराज 
द्वार बालकों का उपद्रव निवारण ३७, वाणिज्य के पास नाव 
द्वारा गंडकी पार करना और नाविक द्वारा रोका जाना ३७, 
आनन्द भ्रमणोयासक द्वारा शान समय कथन ३७; दर्खवाँ वर्षावास 
श्रावस्ती में २७ । 
ग्यारदवाँ वर्ष ३७-४२--सानुलद्धिय संनिवेश में भद्र महाभद्रादि 
प्रतिमा ३७-रे८) संगमक देव के डपसर्ग ३८-४०, पोलास चेत्य में 


जड़ा 


विपय पृष्ट-संख्या 

रात भर में २० उपसर्ग ३१८, तोसलियाँव में फाँसी छगाना ३६-४०, 
संगमक का जाना और ग्वालिन वृद्धा के हाथ से षण्मासी तप का 
पारणा ४०, भावस्ती में रकन्द की मूर्ति द्वारा सत्कार ४०-४१, 
ग्यारहवाँ वर्षावास वैशाडी में ४१०४१, पूरण भ्रेष्टि के घर चातु- 
मार्सिक तप का पारणा ४१-४२। ल्‍ 

बारहवाँ वर्ष ४२-४४--चमरोत्ात ४२, कौशाम्बी में भिक्षा- 
विषयक अभिग्रंह भौर चन्दना के हाथ से उसकी पूर्ति ४९-४४, 
बारहवाँ वर्षावास चम्पा में ४४, स्वातिदत के विविध प्रशन ४४०४४। 


तेरवाँ वर्ष ४४६-४७--जंभमिय, मिंढिय होकर छम्माणि गये 
जहाँ गोप ने कानों में काप्टयलाकाय ठोंकी ४५, काप्टशंलाकाओों का 
निकालना ४३-४६, तप की संख्या ४६, जमिय गाँव के बाहर 
ऋुजुवाल्का के तट पर केवल ४७ | 


तीसरा परिच्छेद का 
३ तीथंकर जीवन ह ४८-२०७ 


प्रथम सम्रवपरण ऋजुवालका फे तट पर ४८, पावामध्यमा 
के महासेन उद्यान में दूधता समवसरण ४८-७४, इन्द्रभूति आदि 
११ विद्वानों का परिचय ४६-४०, पुनजन्म की सिद्धि और इद्रभूति 
गौतम की प्रप्नज्या ६०-४१, कम्मात्मसबंध-सिद्धि सौर अम्रिभूति 
गौतम की प्रम्नज्या ५४-५८, शरीरातिरिक्ति आत्मा की पिद्धि तथा 
वायुभूतति की दीक्षा +८-६२, द्लेतसिद्धि और आय॑व्यक्त की दीक्षा 
६२-६१, भवान्तर में असहशयोनिसिद्धि और माय सुधर्मा की दीक्षा 
६३-६४, बन्धमोक्षसेद्धि और गणघर भमडिक की दीक्षा ६५-६७, 
देवढोकसिद्धि और मौयंपुन्र की दीक्षा ६७-६६, नरकगतितिद्धि और 
अकम्पिक पी दीक्षा ६६-७?, पुण्थपाप विषयक शंकानिरास और 
अचलम्राता की दीक्षा ७९, भौतिकवाद का निरसन तथा मेताय॑ की 
दीक्षा ७२, मोक्षविधयक शंकानिरास भौर प्रभास की दीक्षा ७२-७३, 
मध्यमा फे समवसरण में ब्राह्मणों की दीक्षा और सघस्यापना 
७३-७४, राजगृह की भोर प्रस्थान और उपदेश ७४, मनुष्यत्व की 
दुल्ल॑भता ७५, घर्मंभवण की दुर्लभता ७४; सत्यभद्धा और संयमवीर्य 
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विपय पृष्ठ-संख्या 

की दुलेभता ७६, मुनिषर्म फे सहाजत ७६०७७, शहर्पघर्स के 
हादशप्रत ७७-७८ 

चौदहरवाँ वर्ष ७६०८१--विदेह की ओर विद्वर और ऋषभदत्त 
तथा देवानन्दा की दीक्षा ७६-८१ । 

पंद्रहवाँ वर्ष ८१७८५--कोशाम्पी के चन्द्रावतरण चैत्य में 
पम्रवसरण ८९, जयन्ती के प्रभोत्तर भोर दीक्षा ८१-८५ । 

सोलहरवाँ वर्ष ८६-८६--काऊविषयक परिभाषा ८५.- ८६ | 

सप्नहवाँ वर्ष ८६-६१--वीतमयपत्तन का राजा उदायन ८६, 
चम्पा से वीतमयपततनगमन ६०, स्थलीप्रदेश में भ्रमणों को आह्वार 
पानी का कष्ट ६० | 

अठारहवाँ वर्ष ६१०६३--पोरगढ परिप्ताजक की प्रमज्या 
६१०६३, चुल्लशतक का भाद्धपर्म-ध्वीकार ६३ | हि 

उन्नीसर्वाँ वर्ष ६३-१००--राजण€ में २३ श्रेणिकृपुत्रों तथा 
१३ श्रेणिकरानियों की दीक्षायें ६१, आरद्रंकगोशाबक संवाद 
६४०६७, आद्रकमुनि का शाक्यपुत्रीय मिक्षुओं के साथ संवाद 
६७-६८, आद्रक की ब्राह्मणों के साथ चर्चा ६८-६६, आद्रैक् का 
सांख्यसंन्यासियों को उत्तर ६६, आद्रक का हस्तितापसों के साथ 
बाद ६६-१००, आद्रैकमुन्रि द्वारा पाँच सो चोरों को प्रतियोष और 
हरित का शान्त होना १०० | 

बीसवाँ वर्ष १००-१०३--आडमिया में समवसरण, कऋषिमद्र 
प्रमुख भमणोपासकों की देवों के आयुष्य की चर्चा १०१, कौथाम्पी 
समवसरण, मुगावती की दीक्षा १०२, विदेद को प्रयाण १०२९-१०३॥ 

इक्कीयर्वों वर्ष १०३-१०८, मिथिला, फाकंदी, काम्यिल्य होकर 
पोलासपुर गमन १०३, आजीविकोपासक सद्दालपुत्र १०३, सद्दालपुत्र 
को महावीर का प्रतिबोध १०४-१०६, गोशालक द्वारा सद्दाज्पुत् 
के सामने महावीर की प्रशंघा १०६-१०८, सदालपुत्र का 
उचित आचार १०८। 

बाईसर्वाँ वर्ष १०८०-६१ १३--पराश्वापत्यों के राधि-दिन की अन- 
खता परीत्तता के विषय्र में प्रइ३] १०८-०१०६, लोक-अजेह्त आदि फे 
पहले पीछे के संबन्ध में प्रश्न ११०-११२, छोकस्थिति के संबन्ध में 
गौतम फे प्रश्न ११९-०११३। 


- औशशएं 


विषय पृष्ठ-संरया 
तेईसवाँ वर्ष ११३-११८--कर्चंगला फे छन्नपलास चैत्य में 
सम्वसरण १६१३, स्करदक प्रश्रज्या ११३०११८) 
चौवीसर्वाँ वर्ष ११९-१११--जमाडि का प्रथक्‌ विहार ११६, 
पार्श्यापत्यों की देशना का समर्थन ११६-१२० । 
पश्चीसर्वाँ वर्ष १११--चम्पा में श्रेणिकपीत्र पद्म आदि १० 
राजपुत्रों की दीक्षा १२१। 


छुब्बीसर्वाँ वर्ष ११५१०२१--कूणिक की वैशाडी पर चढ़ाई 
१२१-१२२, भगवान्‌ का चम्पा की तरफ विह्दार और काली आादि 
भेणिकपत्नियों की दीक्षा १२२। 


सत्ताईंसर्वाँ वर्ष १२१-१४३--मिथिछा से भावरती को विहार 
१२२-१२३ | 

गोशालक प्रकरण १२३-१३८। गोशालक और उतकी उत्तत्ति 
१२३०१२४, गोशाठक फा अनगार आनन्द द्वारा धमकी मरा संदेश 
१२५-१२६, गोशालक का भगवान्‌ के पांस आगमन १२७, गोशालठक 
द्वारा भाजीविक मत की निर्वाणगगमनपद्धति का निरूपण १९७-१३० 
सुनक्षत्र और घर्वानुभूति पर गोशालकू का अत्याचार १३०-१३१, 
मद्दवीर पर तेणोलेश्या का निष्फल प्रयोग १३१-१३२, निम्नन्थभ्रमणों 
की गोशाढक के साथ चर्चा १३२, गोशालक का स्वस्थानगमन ओर 
बीसार होना १३३, भयंपुछ का गोशालक़ के पास जाना, गोशाल्क 
के जाठ चरिम और आठ जछ १३३-१३५, गोशालक की सख्त 
बीमारी और मिक्षुसंध को अतिम भादेश १३१४-१३७, आजीविकों 
हारा गोशालक का अंतिम संस्कार १३७०१ ६८। अ्मरण भगवान्‌ की 
चीमारी और रेवती द्वारा दी गई ओऔषधघ से नीरोगता १३८०१४० | 

जम्तालि का सतभेद १४०-१४३। चम्पा के पूर्णमद्र चेत्य में 
लमालिका महावीर फे सामने निरुत्तर होना १४१-१४२, भावस्ती में 
ढंक ने साध्वी प्रियदर्शना को समझाया १४३। 

अछ्ाईंसवाँ वर्ष १४४-१४३ । केशी-गीतमरंसंवाद १४४०१४है, 
शिवराजषि और उनका सात समुद्रविषयक्र शान १४६-०१४१, शिव- 
राजषि की निग्रन्धदीक्षा १६२-१५३, मोक्ता आदि नगरों में विचरने 
फे उपरान्त वाणिज्यप्रम में चातुर्मास्य । 


ध्ड 


अशफा 


विपय पृष्ठ-संख्यां 

उनतीयर्वाँ वर्ष १+३-१५६--आजीविशों के आत्षिपों के संवन्ध 
में गौतम के प्रश्ष ११४-१४५४, अमणोपातक और आजीविको- 
पासक १४४-१५६ । - 

तीसवाँ वर्ष १५६-१६१--शाल महाशालर की प्रश्नब्या १४६। 
भ्रमणोपासक कामदेव फे दृशन्त से भ्रमणनिभ्नन्थों को उपदेश १४७, 
दरशार्णमद्र की दीक्षा १४७-१५४८, पंडित सोमिल की श्ान- 
गोष्ठी १५८-१६१ | 

इकतीसर्वाँ वर्ध १६१०१६४ | अ्मणोपासक अम्मड परिन्नाजक 
१६१-१६३, काम्पिल्य से वैशाली को १६४॥। 

वत्तीषवाँ वर्ष १६४-१६६--पार्श्वापत्य गांगिय की प्रश्नपरंपरा 
१६४-१६६ | 

तेतीएर्याँ दर्ष॑ १६६०१७१--भअन्यतीर्थिकों की मान्यता के 
संबन्ध में गौतम के प्रश्न १६७, श्रुत और शीक की शेेष्ठता के विषय 
में प्रशभ १६७, जीव ओर णीवात्मा फै विषय में प्रश्न १६७-१६८, 
केवली की भाषा के संबन्ध में प्रश्न १६८, प्ृष्ठचम्पा में गाँगलि 
आदि की दीक्षायें १६६, ध्रमणोपासक मद्दुक और कालोदायी भादि 
अन्यतीयिकों की तत्त्वचर्चा १६६-१७१ | 

चौतीसवाँ वर्ष १७२-१८०--पंचारितिकाय के विषय में अन्य- 
तीथिंकों का ऊद्पोह १७२, कालोदायी पा मद्ावीर फे साथ संवाद 
और प्रश॒ज्या १७२०१७४, इन्द्रभूति गोतम और पाश्वापत्य उदक- 
पेढाल का स्वाद १७४-१८०, अनगारों का विपुलाचल पर अनशन १८०। 

पेंतीतर्वाँ वर्ष १८०- १८३--वाणिज्यग्राम में सुदर्शन भेष्ठी की 
प्रअज्या १८१-१८२, अमणोपासक आनन्द का अवधिज्ञान भौर 
गौतम का पिथ्या दुष्कृत १८२९-१८३१ | 

छुत्तीसवाँ वर्ष १८३-१८४--साकेत नगर में कोटिवर्ष के 
किरातराज की निर्मस्यप्रमज्या १८३-१८५, कॉपिल्य आदि में 
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ग्रथम पारिच्छेद 
णूहस्या जवान 

भारतवर्ष का जन-समाज धार्मिक आइ्स्बरों में बहुत फैंस चुका 
प, परन्तु धर्म के मौलिक तत्त्व प्रतिदिन तिरोहित होते जा रहे 
थे। मूल वैदिक घर्म श्रीत धर्म” के नाम से प्रसिद्ध 
32520 था, उपनिषदों का अध्यात्मवाद और कपिल ऋषि का 
तापत्रयनिव्वत्ति का उपदेश शुकपाठ की तरह रटा जाता 
प्रा पर व्यवहार में इन सिद्धान्तों का बहुत कम उपयोग होता था। 
भाडम्वरपूर्ण यज्ञक्रियाओं की विधि में ही वैदिक धर्मे की परिसमाप्ति 
त्नानी जा रही थी। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वेश्य द्वी तत्काढीन बेद्क 
बर्मे के अधिकारी थे और वे ही अपने लिए 'द्विजअ' शब्द का उपयोग 
कर सकते थे। शूद्र ओर अन्त्यज जातियों यद्यपि प्रतिदिन सभ्यता 
भौर धार्मिकता के निकट पहुँच रही थीं तथापि वैदिक धर्मोचाये उनके 

लए हृढतापूवेक धर्म के द्वार बन्द्‌ किए हुए थे । 
इस वैदिक क्रियाकाण्ड के युग ने जैनधर्म पर बड़ा भारी असर 





१ “अथ हास्य वेदसुपश्य्पतस्तपु जतुभ्या श्रोन्नप्रतिपूरणमुदाहरणे जिद्वाच्छेदो 
आरणे शरीरभेदः ॥” गौतमधर्मसूत्रम १९५ । 

अर्थ- वेद सुननेवाके शुद्द के कानों में सीसा और लाख भर दिये जायें । चेद्‌ 
गा उच्चारण करने पर उसकी जीम काट दी जाय और याद कर छेने पर उप्रका 
गरीर काट डालना चाहिये। 

“न छाद्दाय भर्ति दद्चान्नोच्छिष्ट न हृविष्कृतम । 

न चास्योपदिशेद्धम॑ न चास्य बतमादिशेत्‌ ॥१४७” वासिप्ठ धर्मसून्रस्‌ । 

अर्थ-श॒द्द को बुद्धि न दे, उसे यज्ञ का प्रसाद न दे और उसे धर्म तथा बत का 
उपदेश मी न दे । 


ड भगदान्‌ महावौर 


किया | २३ वें तीथकर श्री पाश्वनाथ के निवौण को अभी पूरे दो सौ 
ब्ष भी नहीं हुए थे फिर भी उनके संघ और धर्म की स्थिति शोचनीय 
हो गई थी । तत्कालीन वैदिकधरम की क्रियाओं और आचरणों के भिन्न- 
मिन्न प्रभावों से जेन संघ किसी अंश तक प्रभावित भी हो गया था, 
फिर भी श्री पाश्चनाथ की उम्रविहारी साधुसंतति अभी अहिसा का रक्षण 
करने के लिये कटिबरद्ध थी और उसीके उपदेश के प्रभाव से जेन अपना 
समोलिक स्वरूप टिकाये हुए थे । 

समय धर्मेमावना का था, परन्तु इस भावना के पोषक धर्माधिकारी 
बहुत कम रह गये थे। परिणामस्वरूप भावुक भारतवर्षीय प्रजा की 
धार्मिक भावनायें श्रद्धा, धर्म और सदनुष्ठान के स्थान पर अन्धविश्वास, 
हिंसा और रूढ़ियों का पोषण कर रही थीं । 

यद्यपि भारतवर्ष की धामिक प्रवृत्ति उस समय रूढि और आडम्बर 
का रूप धारण कर चुकी थी, तथापि इसकी तत्कालीन राष्ट्रीय स्थिति 
बहुत कुछ संतोपजनक थी | अंग, मगध, वत्स, दशा, अवन्ती, सिन्धु 
आदि अनेक देश उस समय राजसत्ताक थे तथापि बहाँ की प्रजा अधि- 
कार-संपन्न ओर सुखी थी । 

काशी, फोसल, विदेह आदि अनेक राष्ट्र प्रजासत्ताक थे। यद्यपि 
इन देशों में भी कहने मात्र को राजा होते थे तथापि वहाँ की राज्य- 
व्यवस्था म्त्येक जाति के उन चुने हुए नायकों के सुपुर्द होती थी जो 
धणराज” के नाम से पुकारे जाते थे । 

देश के शासक प्रत्येक कार्यों में इन गणराजों की सम्मति छेते थे 
और युद्ध जैसे प्रसंगों में तो राजा लोग इन गणराजों की सछाह के बिना 
एक कदम भी आगे नहीं बढ़ते थे । 

बिदेह देश की राजधानी विद्याली” तत्कालीन प्रसिद्ध ओर समृद्ध 
नगरों में से एक थी । मिथिला की चिरसंचित समृद्धि उस समय वेशाली 
को प्राप्त थी । उसके निवासी बृजिक और विदेह यदि देव थे तो चेशाली 
उनकी अमरावती थी | 

हैहय वंश के जेल राजा चेटक की छत्र-छाया में वैशाली अपनी 
उन्नति और ख्याति की चरम सीमा तक पहुँच चुकी थी । 


शेहस्थ जीवन ण्‌ 


वैशाली के पश्चिम.परिसर मे गण्डकी नदी बहती थी। उसके पश्चिम- 
तट पर स्थित ब्राह्मणकुण्डपुर, क्षत्रियकुण्डपुर, वाणिज्यग्राम, कमरिग्रास 
और कोछाक संनिवेश जैसे अनेक रसणीय उपनगर और शाखापुर अपनी 
अतुल सम्रद्धि से बेशाली की श्रीवृद्धि कर रहे थे । 

ब्राह्मणकुण्डपुर और क्षत्रियकुण्डपुर क्रमशः एक दूसरे के पूर्व और 
पश्चिम में थे। इन दोनों के दक्षिण और उत्तर दो-दो विभाग थे। दोनों 
नगर पास पास में थे। इनके बीच में एक उद्यान था जो 'बहुसाल 
चैत्य' के नाम से प्रसिद्ध था। 

ब्राह्मणकुण्डपुर का दृक्षिण-विभाग अथीौत्‌ दक्षिण ब्राह्मणकुण्डपुर 
ब्ह्यपुरी' कहलाता था । उसमे अधिकांश बस्ती ब्राह्मणों को थी | 

दक्षिण ब्राह्मणकुण्डपुर के नायक कोडालगोन्नीय ऋषभदत्त ब्राह्मण 
थे। इनकी ख््री देवानन्दा जालंधरमगोत्रीय त्राह्मणी थी । ऋषभद्त्त और 
देवानन्दा भगवान्‌ श्रीपाश्चनाथ के शासनानुयायी जैन श्रमणोपासक थे । 

क्षत्रियकुण्डपुर में करीब ५०० घर ज्ञात-क्षत्रियों के थे जो सब 
क्षत्रियकुण्डपुर के उत्तर विभाग में अथात्‌ उत्तर क्षत्रियकुण्डपुर में बसे 
हुए थे । | 
उत्तर क्षत्रियकुण्डपुर के नायक का नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ 
काश्यपगोत्रीय ज्ञात्रक्षत्रिय थे और ज्ञातक्षत्रियों की अधिकतावाले प्रदेश 
के सवोधिकारसंपन्न स्वामी होने से 'राजा” कहछाते थे । 

सिद्धार्थ की रानी त्रिशलछा वैज्ञाली के महाराज चेटक की बहन 
वासिप्ठगोन्नीया क्षत्रियाणी थीं। राजा सिद्धार्थ और रानी त्रिशछा भी 
तीथकर श्रीपाश्चनाथ की श्रमणपरम्परा के श्रमणोपासक थे । 

जिस परिस्थिति का हमने ऊपर वर्णन किया है उसका समय 
विक्रम के पूर्व की छठी शताब्दी है । 

देवाधिदेव भगवान्‌ महावीर प्राणत नामक कल्प (स्वर्ग) से च्युत 
होकर (ईसवी सन्‌ पूर्व ६०० आपषाढ़ शुछ्षा पष्ठी की 
सध्यरात्रि के समय ) ब्राह्मणकुण्डपुर मे देवानन्दा की कुक्षि 
में अवतीण्ण हुए | क्षण भर के लिए जगत्‌ अनिवेचनीय 
प्रकाश से उद्योतितहु आ और प्रथिवी हु से उच्छूसित हो गई । 


२-च्यवन और 
जन्म 
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उस रात्रि को देवानन्दा ने हाथी, वेल, सिंह, लक्ष्मी, पुष्पमाला, 
चन्द्र, सूर्ये, ध्वजा, कलश, पद्मसरोवर, क्षीस्समुद्र, देव विमान, रक्नराशि 
और निर्धूम अप्रि--ये १४ पदार्थ स्वप्न से देखे | जागृत होने पर देवा- 
नन्‍्दा ने ऋषभदत्त से अपने स्वप्न-दशन का फल पूछा । 

अपनी बुद्धि तथा शाझ्ष के अनुसार स्वप्न-दशंत का फल विचार 
कर ऋपभदत्त बोले “देवाल॒प्रिये | तुमने बड़े शुभ स्वप्त देखे हैं। इन 
स्वप्तों के फछानुसार हमे ज्ञानी ओर वेदवेदाह्ृपारंगत पुत्र की प्राप्ति 
होनी चाहिये और आज ही से हमारी सबतोमुखी उन्नति का प्रारंभ 
होना चाहिये |” 

स्वप्तों का फछ सुन कर देवानन्दा परम आनन्दित हुई। उसने 
भावी पुत्र और उसकी विशिष्टताओं के संबन्ध में सुन कर आत्म-गौरव 
का अनुभव किया | 

सुख सन्‍्तोष और शान्ति में क्षणों की तरह दिन बीत रहे थे । 
स्वप्रदशन को ८२ दिवस हो चुके थे और ८३ वें दिन की ठीक मध्यरात्रि 
के समय देवानन्दा ने स्वप्न देखा कि मेरे स्वप्न त्रिशल्त क्षत्रियाणी ने 
चुरा लिये |” भ 

जिस समय देवानन्दा ने त्रिशला द्वारा किया गया अपने स्वप्नों 
का हरण देखा उसी समय त्रिशछा ने वे ही चोद्ह महास्वप्न देखे जो 
पहले देवानन्दा ने देखे थे । 

तीर्थकर्रों के जीव अपने पूर्वभवों में, खास कर पूर्व के तीसरे. भव 
में, ऐसी साधना करते हैं कि तीथंकर के भव सें उनके प्राय: पुण्यप्रकृतियों 
का ही उदय होता है और इसलिए वे श्षत्रियकुलों में ही जन्म पाते है | 
इस दशा से भगवान्‌ महावीर के जीव का देवानन्दा ब्राह्मणी के गर्भ 
में अचतरण एक आश्रर्यभूत्त घटना थी । 

सौधममेन्द्र को ए्थिवी पर तीथंकर के अवतार से अत्यन्त आनन्द 
हुआ । उसने भावी तीर्थंकर की स्तुति की और हरिणेगमेपी नामक देव 
को घुला कर कद्दा-देवाउभ्रिय ! प्थिवी पर तीर्थंकर का अवतार हुआ... 
यह बढ़े आनन्द की वात हुई पर बह अबतार ब्राह्मणकुल में हुआ; 27 | ' 
एक अनद्दोन्ी बात दै। प्रिय नैगमेषी | छुछ .... तीर्थंकर का * 


. 
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प्राह्मणकुल में न हुआ, न होगा । इसलिए तुम: जाओ और भावी तीर्थकर 
श्रसण भगवान महावीर को देवानन्दा की कोख से सिद्धार्थ क्षत्रिय की 
'भायौ त्रिशछा की कोख में और त्रिशछा के पुन्नीरूप गर्भ को देवानन्दा 
की कोख में रख दो | 
इन्द्र की आज्ञा पाकर हरिणेगमेषी देव ने आश्विन बदी त्रयोदशी की 
'मध्यरात्रि में मनुष्य छोक में आकर देवानन्दा तथा त्रिशला को निद्रावश 
करके तथा उनके पेट चीर कर उनके गर्भों का परिवर्तन कर दिया । 
सप्तदशन के अनन्तर त्रिशला तुरन्त जग पढ़ीं और राजा सिद्धार्थ 
के पास जाकर अपने स्वप्नद्शेन की बात कही । राजा ने अपने बुद्धि- 
बल के अनुसार पुत्रप्राप्तिरप फल बताया, पर वे खुद ही इन महा सपनों 
का विशेष फल जानना चाहते थे अत: इनका आखिरी फलादेश निमित्त- 
वेत्ताओं के मुख से सुनने का निर्णय किया । 
प्रातःकाल होते द्वी सिद्धाथे ने अपने सेवकों को बुठाया और 
आस्थानसण्डप को सजाने तथा अष्टाज़ निमित्तवेत्ताओं को बुलाने का 
आदेश दिया | 
हमेशा की अपेक्षा उस रोज राजा कुछ जल्दी उठे थे । प्रातःकालछ 
नित्यकर्मों से निवृत्त होकर सामन्त-मन्त्रिमण्डल के साथ वे आस्थानमण्डप 
में आकर सिंहासन पर बैठे । सामन्त-सन्त्री आदि सभी यथास्थान बैठ 
गये । रानी त्रिशछा भी सपरिकर आकर यवनिका के भीवर भद्रासन 
पर सुशोमित हुई । 
राजा का आमन्त्रण पाकर अष्टाइ्ननिमित्तशास््ष के पारंगत आठ 
विद्यान्‌ राजसभा सें आये और आशीबोद आदि शिष्टाचार के उपरान्त 
योग्य आसनों पर बैठ गये ! 
राजा सिद्धार्थ फल-पुष्पादि से अश्नल्ति भर कर उठे और बोले-- 
#“विद्वानो ! गत सध्यरात्रि में सुख की नींद सोती हुई रानी गज, वृषभादि 
चोद्ह स्वप्न देख कर जग गई और उसने शेषरात्रि बिना सोये व्यतीत 
की । देवानुप्रिय । इस स्वप्नद्शन का निश्चित फल क्‍या होना चाहिये 
सो शास्त्र के आधार से कहिये ।” 
स्वृप्तपाठकों ने स्वप्न संब॒न्धी संपूर्ण हकीकत सुन कर उस पर 
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विचार किया । देर तक एक दूसरे के साथ विचार विनिमय करके उनका 
मुखिया वोला-“राजन ! बहुत ही शुभ स्वप्नदर्शन है । हमारे स्वप्नशात््र 
में कुछ ७२ प्रकार के स्वप्न बताये गये हैं जिनमें से गज, वृषभादि १४ 
महास्वप्न वे ही भाग्यवती स्त्रियाँ देखती हैं जिनके गर्भ में भावी चक्र- 
वर्ती राजा अथवा धर्मचक्रवर्ती तीथंकर का अवतार होता है । रानी ने 
जो ये महास्वप्न देखे हैं इससे निश्चित ही सवा नौ महीने उपरान्त इनकी 
कोख से किसी महान्‌ चक्रवर्ती अथवा तीथंकर का जन्म होगा ।” 

यवनिका के भीतर बेठी हुई रानी त्रिशला ने यद्यपि फछादेश अच्छी 
तरह सुन लिया था फिर भी राजा ने उनके निकट जाकर स्वप्नपाठकों 
के मुख से सुना हुआ स्वप्न-फल फिर सुनाया । रानी अपने स्वप्नद्शन 
का फल सुन कर परम संतुष्ट हुई और बार वार स्वप्नों का ही स्मरण 
करती हुई अपने स्थान पर गईं। राजा ने भी स्वप्नपाठकों को विपुर 
दान-दक्षिणा देकर विदा किया | 

लोक में तीथंकरों का अवतार मति, श्रुव तथा अवधि इन तीनों ज्ञानों 
के साथ ही होता है अर्थात्‌ गर्भावस्‍था में ही वे विशिष्ट ज्ञानी होते हैं । 
गर्भावतार के सातवें महीने में सहावीर ने, शारीरिक चलन स्पन्दनादि 
से माता को कष्ट न हो” इस विचार से अपने शरीर का चलनादि विल- 
कुल बन्द कर दिया। परन्तु माता ने अपने गर्भ की निग्चछता से अमंगल 
की कल्पना की और सोचा कि गर्भस्थ बालक मृत्यु को प्राप्त हो गया है । 
क्षणभर में सारा राजकुद्ुम्ब भोक सागर में डूब गया । 

गर्भेस्थ वालक ने यह सब अपने ज्ञान से देखा और सोचा-माता- 
पिता की संतान विषयक मसता बढ़ी प्रचलछ है । अभी जिसका मुँह भी 
नहीं देखा उसके वियोग की कल्पना से ही वे इस प्रकार अधीर हो उठे 
हैं। यह सोच कर महावीर ने गर्भावस्‍था में ही प्रतिज्ञा की कि माता- 
पिता की जीवितावस्था में में प्रत्रज्या अहण नहीं करूँगा । 

जव से भगंवान्‌ महावीर राजा सिद्धार्थ के कुछ में अबतीर्ण हुए 
तभी से राजा की राजसत्ता बढ़ने लगी, उनके भाण्डागार धन-धान्य से 
भरपूर होने छगे और सब प्रकार से ज्ञातवंग की उन्नति होने छगी | 
इस अभ्युदय को देख कर सिद्धार्थ और त्रिशला ने निम्व॒य किया कि 
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'यहं सव वृद्धि हमारे गर्भेस्थ पुत्र के पुण्यप्रताप का फल है इसलिये जन्म 
हक 0 पर हुम इस पुत्र का नाम बधमान रखेंगे ।” 
सन्‌ पूर्व ५९५ चैत्र सुदी १३ की मध्यरात्रि में रानी त्रिशला 
की पुण्यक्ृ॒क्षि से श्रमण भगवान महावीर का क्षत्रियकुण्डपुर में जन्म 
हुआ। इस पवित्र आत्मा के प्रादुर्भाव से केवल क्षत्रियकुण्डपुर ही नहीं, 
क्षण भर के लिए समस्त संसार लोकोत्तर प्रकाश से प्रकाशित हो गया 
और राजा सिद्धार्थ ने ही नहीं संसार भर के प्राणिगण ने अनिर्बंचनीय 
आनन्द का अनुभव किया । 

जन्म के समकालछ ही स्थर्ग के इन्द्रासन कंपित हुए । इन्द्र, देवगण 
तथा देवकुमारियों ने क्षत्रियकुण्डपुर में आकर इस पवित्र विभूति के 
जन्मोत्सव का आनन्द लिया । 

राजा सिद्धाथे ने नगर में दस दिन तक उत्सव मनाया प्रजा के 
आनन्द और उत्साह की सीमा नहीं रही । सर्वत्र धूम मच गई । सारा 
नगर उत्सव और आनन्द का स्थान बन गया । 

वारहयें दिन नामकरण संस्कार संपन्न हुआ। राजा सिद्धार्थ ने इस 
प्रसंग पर अपने ज्ञातिजन, कुटुम्ब-परिवार और मित्र तथा स्नेहियों को 
आसन्त्रित किया और भोजन, तास्बूछ, वस्त्र, अलंकारों से सब का 
सत्कार कर उनके आगे अपना मनोरथ व्यक्त करते हुए राजा ने कहा- 
“भाइयो, जब से यह बालक हमारे छुछ में अवती्ण हुआ है तब से 
हमारे कुछ में धन, धान्य, कोश, कोष्ठागार, बल, परिजन और राज्य 
की बृद्धि हो रही है तथा सासन्‍्त राजा स्वयं हमारे बश-में आ गये हैं। 
इस कारण हमने पहले ही निश्चय कर लिया था कि हम इस पुत्र का 
नाम वर्धसान' रक्खेंगे । हमारे वे चिरसंचित सनोरथ आज पूर्ण हुए 
हैं | हम इस बालक का नाम वर्धमान रखते हैं ।” 

कुमार वर्धमान की वाल्यावस्था राजकुमारोचित वेभवसंपतन्न थी | 
यद्यपि राज़ा सिद्धार्थ का उत्तराधिकारी कुमार नन्दिवधेन था तथापि 
. शाजा सिद्धार्थ के लिये कुमार वर्धमान युवराज से भी 

अधिक थे। स्वप्नपाठकों ने चक्रवर्ती राजा अथवा घर्मे- 


तीथकर होने का जो भविष्य कथन किया था उसे याद करते हुए सिद्धार्थ 
हु 


३-चघाल्यावस्था 


हे 
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और रानी त्रिशछा अपने इस छोटे पुत्र को अधिक भाग्यशाली समझते 
थे। पॉच धात्रियाँ, बालमित्र, नोकर-भनुचर और अन्यान्य सभी सुख 
साधन वर्धमान के लिए प्रस्तुत किये गये थे । 

वर्धमान वाल्यकाल से ही विवेक, विचार, शिष्टता और गाम्भीयौदि 
अनेक गुणों से अलंकृत थे । अपने इन बृद्धोचित विशिष्ट गुणों से 
अपने समवयस्क मित्रों को ही नहीं बड़े वढ़े समझदार दवृद्धपुरुर्षों को भी 
चकित कर देते थे । जातिस्मरणादि अछोकिक ज्ञानों के कारण आप का 
हृदय पूर्वभवाभ्यस्त समग्र शास्त्रीय ज्ञान तथा विद्याओं से आलछोकित 
था। यह सच होते हुए भी गम्भीरता के कारण आपकी इन विशिष्टताओं 


५ को कोई समझ नहीं पाता था । 


यद्यपि कुमार वर्धभान की वाल्यावस्था में अनेक चमत्कारपूर्ण 
घटनाएँ हुई तथापि आमलछकी क्रीडा और छेखशाला गसन थे दो घटनाएँ 
विशेष उल्लेखनीय हैं । 
बर्धभान की अवस्था आठ वर्ष से छुछ कम थी । वे अपनी 
मित्रमण्डडी के साथ शहर के बाहर 'आमलकी” नामक खेल खेल रहे 
थे। उस समय इन्द्र द्वारा प्रशंसित वर्धमान कुमार के बल, 
४-आमलकी द्ैयें और साहस की परीक्षा करने की इच्छा से एक देव 
क्रीड़ा & में छ 
विकराल सप- के रूप में वहाँ प्रकट हुआ। और क्रीड़ा- 
वृक्ष के मूल को लिपट कर फूँकारने छगा | इस दृश्य से वर्धमान के 
सब मित्र भयभीत हुए पर वर्धमान जरा भी नहीं डरे। वे सर्प की 
ओर आगे बढ़े और सोॉप को अपने हाथ से पकड़ कर दूर फेंक दिया । 
फिर खेल शुरू हुआ। अब की बार दो दो लड़के “तिंदूसक' खेल 
खेलने लगे। दो दो के बीच खेल होता और हारने चाछा अपनी पीठ 
पर विजेता को चढ़ा कर दौड़ता । सर्परूपधारी देव समझ गया कि 
उसकी विभीषिका का वर्धमान पर कुछ भी असर नहीं हुआ | अब वह 
किशोररूप धारण करके उनके साथ खेलने छगा। क्षण भर में कुमार- 
रूपधारी देव अपने हरीफ वर्धमान से हार गया और शर्तें के अनुसार 
वर्धभान कुमार को अपनी पीठ पर लेकर दौढ़ने छगा। वह दौड़ता 
जाता था और अपना शंरीर बढ़ावा जाता था । क्षण भर में चह साव 
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ताड़ जितना ऊँचा पिशाच बन गया। वर्धेमान ने इस साया को तुरन्त 
जान लिया और ज़ोर से उसकी पीठ पर एक घूँसा जमा दिया। वर्धमान 
का वज्नसस मुष्टिप्रहार सायावी देव सह नहीं सका अतः वह सिकुड़ कर 
अपने स्वाभाविक रूप को प्राप्त हुआ । 

अब देव को विश्वास हो गया कि वर्धभान का साहस और सामथ्ये 
सचमुच ही प्रशंसनीय है । वह प्रकट होकर बोछा-/वर्धेभान | सच- 
मुच ही तुम 'महावीर”' हो। अवश्य ही तुम्हारा साहस और सामथ्ये इन्द्र 
की प्रशंसा के योग्य है। कुमार ! में तुम्हारा परीक्षक बनकर आया था 
और प्रशंसक बनकर जाता हैँ ।” 

देव चला गया पर उसके मुख से निकला हुआ 'महावीर' शब्द 
पर्धेमान के नाम का सदा के लिये विशेषण हो गया । 

कुमार व्धमान बाल्यावस्था से ही कैसे गंभीर थे इस बात को 
समझने के लिये उनके लेखशालछा प्रवेश का प्रसंग विशेष उल्लेखनीय है । 
वर्धभान अलौकिक ज्ञान और विद्याओं के प्रकाण्डं 
विद्वान थे परन्तु इनकी गम्भीरता के कारण उनके 
माता-पिता तक भी उनकी विद्वत्ता के संबंध में कुछ भी नहीं जान पाये 
इसी लिये उन्होंने आठ वर्ष पूरे होते ह्वी अपने प्रिय पुत्र को विद्याध्ययन 
कराने के लिए लेखशाला में भेजने का निश्चय किया और शुभ तिथि- 
करण-योग में महोत्सवपूर्वक एक विद्यार्थी के रूप में उन्हें लेखशाला में 
भर्ती किया । 

ठीक उसी समय स्वर्ग के इन्द्र को इसका पता छगा। बालक 
वर्धेमान की गंभीरता और उनके साता-पिता की मुग्धता को देख कर 
इन्द्र को बड़ा आश्वय हुआ। तत्काल उसने वृद्ध ब्राह्मण के रूप में 
क्षत्रियकुण्डपुर की ओर प्रयाण किया और उस लेखशाला में जाकर 
वर्धेमान से व्याकरण विषयक अनेक प्रश्न पूछे जिनके उन्होंने स्पष्ट और 
ठीक उत्तर दिए। 

कुमार के विद्वत्तापूर्ण उत्तरों से पाठशाला का अध्यापक चकित हो 
गया | वह अपने शंकास्थलों को याद कर छुँवर से पूछने छगा । कुंवर 
से भी प्रश्नों के होते ही उसकी सब शंकाओं का समाधान कर दिया | 


५-लेखशाला प्रवेश 
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अध्यापक के आश्चय का ठिकाना न रहा | वह आश्चर्यपूर्ण दृष्टि से 
वर्धभान और बृद्ध की तरफ देखने छगा । उस समय बृद्धरूपधारी इन्द्र 
बोला-“देवानुप्रिय ! इस राजकुमार को तुम साधारण बाठक न समझो। 
यह बालक विद्या का सागर और ज्ञान का निधि है। इस का समकक्ष 
इस देश में तो क्‍या भारतवर्ष में भी नहीं मिलेगा। सज्जनो ! इसे 
साधारण मनुष्य न समझो। यह ज्ञानी है जो आगे जाकर एक महान 
धर्मतीयंकर होकर इस भारतवर्ष का उद्धार करेगा ।” यह कहकर 
उसने अपना स्वरूप प्रकट किया और वर्धेमान को नमस्कार कर अन्त- 
धोन हो गया । 

अब वर्धमान के साता-पिता और परिजनगण कुमार की विशेषताओं 
को समझ पाए और उसी क्षण उन्हें वापस अपने घर छे गये । 

वर्धमान की बाल्यावस्था व्यतीत होने पर समरबीर नामक एक 

महासामन्त की पुत्री 'राजकुमारी यशोदा' के साथ उनका 
६-विवाद्द बिचाई के 'प्रियदर्शना 
पर सतति विवाह हुआ और उससे उनके ! ज्ञामक पुत्री 
भी हुई। 

१ दिगम्बर सप्रदाय महावीर को 'अविवाहित' मानता है जिम्का मूल आधार 
शायद अताम्बर सम्रदाय सम्मत आवश्यकनियुक्ति है। उसमें जिन पाँच तीर्थकरों 
को 'कुमारप्रजरजित' कहा है उनमें महावीर भी एक हैँ । यद्यपि पिछले टीकाकार 
'ुमारप्रमजित' का शर्थ “राजपद नहीं पाए हुए! ऐसा करते हैं परन्तु आवश्यक- 
निर्युक्ति का भाव ऐसा नहीं मादूम दोता । नियुक्तिकार 'प्रामाचार” शब्द की व्याख्या 
में स्पष्ट लिखते हैं क्रि 'कुमारप्रत्रजितों को छोड़ अन्य तीथंकरों ने भोग भोगे 
( भामायारा विसया ते भुत्ता कुमाररहिएहिं ) इस व्याख्या से यह ध्वनित द्वोता है 
कि आवश्यकनियुक्तिकार को 'कुमारप्रत्रजित” का अर्थ 'कुमारावस्था में दीक्षा ढेनेवाला? 
ऐसा अंमिप्रेत है । इसी नियुक्ति अथवा इस पर से बने हुए किसी अन्य दिगम्बर 
संप्रदायमान्य किसी अन्य ग्रन्थ के आधार पर दिगम्धर सम्प्रदाय में महावीर के 
कौमारय जीवन की मान्यता चल पड़ी मादम होती है । 

्वताम्बर प्रम्थकार मद्दावीर को विवादित मानते हैं. और उसका मूछ आधार 
'कहेपसून्र! है। ठसमें महावीर की ज्ली और उनकी पुत्री के नामों का उद्ेख 
मिलता दे । कल्पसूत्र के पूर्ववर्ती किसी सूत्न में महावीर के शहस्थाश्रम का अथवा 
उनझी भार्या यशोदा का वर्णन इमारे इष्टिगोचर मह हुआ । 
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कुमार वर्धमान स्वमाव से ही वेराग्यशील और एकान्तप्रिय थे। 
उन्होंने माता पिता के दाक्षिण्य से गृहवास स्वीकार किया। इससे जब 
वे २८ बष के हुए और माता पिता का देहान्त हो 
गया तो उनका सन प्रत्रज्या के लिए उत्कण्ठित हो 
उठा। उन्‍होंने अपने ज्येष्ठ आता नन्दिव्धेन और इतर स्वजनवगग के 
आगे अपना मनोभाव प्रकट किया। स्वजनवर्ग ने कहा-भाई, घाव 
पर नमक न छिड़को । अभी माता-पिता के वियोग का दुःख तो भूले 
ही नहीं कि तुम भी छोड़ने की बात करने छूंगे। भाई, जल्दी न करो । 
अभी कुछ समय तक ठहरो । 

वर्धभान - कब तक ९ 

सख्वजन - कम से कम दो वर्ष तक । 

वर्धेमान - अच्छा, पर आज से मेरे निमित्त कुछ भी आरंभ-समारंस 


न करना । 
स्वजनवर्ग ने वर्धेभान की बात मंजूर की और वर्धमान ग्रहस्थ वेप 


में रहते हुए भी त्यागी जीवन बिताने छगे। अपने लिए बने हुए भोजन 
पान या अन्य भोगसामग्री का बिलकुल उपयोग न करते हुए वे साधारण 
भोजनादि से अपना निवाह करने छगे। ब्रह्मचारियों के लिये वर्जित 
तेल-फुलेल, माल्य-विलेपन और अन्य शृंगारसाधनों को उन्होंने पहले 
ही छोड़ दिया था। गृहस्थ होकर भी वे सादगी और संयम के आदशे 
बने हुए शान्तिमय जीवन बिताते थे । 


मद्दावीर ने २८ वें वर्ष के घाद घर में रह कर दो वर्ष संयमी जीवन धिताया 
ऐसे उल्लेख अनेऊ स्थलों में मिलते हैं और आश्चये नहीं यदि उसके भी बहुत पहइलछे 
से वे ब्रक्षचारी बने हुए हों क्‍योंकि दीक्षाकाछ में या आगे पीछे कहीं भी यशोदा 
का नामोछ्रेख नहीं मिलता । यदि तब तक यशोदा जीवित होती तो महावीर की 
बहन तथा पुत्री की द्वी तरह वह भो प्रत्रज्या छेती अथवा अन्य रूप से उसका 
नामोछिख पाया जाता । संभव है कि यशोदा अल्पजीवी दो और उसके देहावसान के 
वाद महावीर ब्रह्मचारी रहने से प्रह्मचारी के नाम से प्रसिद्ध हो गये हों और उसी 
प्रसिद्धि ने कालान्तर मे महावीर को 'कुमारप्रमजित' के रूप में प्रसिद्ध किया दो । 
कुछ भी हो पर इतत्ा तो निश्चित छै कि सहावीर के अविवादित होने की दिगम्बर 
संप्रदाय की मान्यता घिलकुल निराधार नहीं दे । ्््् 


७-अभिनिष्क्ण 
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अन्तिम वर्ष में वर्धभान ने अपना विशेष छक्ष्य दीन दुखियों के 
उद्धार में छगाया | प्रतिदिन प्रातःकाछ से ही आप सुबर्णदान करने छूगते 
और पहरभर में एक करोड़ आठ लाख दीनारों का दान कर डाछते । 
वर्षभर में अरबों सुवर्ण मुहरों का दान कर अन्त में अभिनिष्क्रमण करने 
का निश्चय किया | 

अभिनिष्कमण का संकल्प करते ही नौ लोकान्तिक देव वहाँ 
उपस्थित हुए और व्धेमान के निश्चय का अनुमोदन करते हुए बोले- 
थ्रीसन्‌ , तुम्हारी जय हो ! कल्याणकारिन्‌ , तुम्हारी जय हो | हे 
क्षत्रियश्रेष्ट, तुम्हारा जय-कल्याण हो ! हे जगत्तू के स्वामी, अब आप 
जल्दी धर्मतीथे का प्रवर्तेन कीजिये जिससे सर्बजीवों का सुख और 
कल्याण हो ।* 

सुबर्ण, रूप्प, धन, धान्य, स्त्री, परिवार, राज्य और राष्ट्र सब 
प्रतिबन्धों पर से वर्धभान ने मन खींच छिया और मार्गशीर्ष श॒ुक्षा १०मी 
फो दिन के चौथे पहर “चन्द्रप्भा' पालकी में बेठ कर राजभवन से 
निकले । राजकुटुम्ब, राज्याधिकारी, चतुरंगिणी सेना के अतिरिक्त हजारों 
धागरिकों ने आपका अनुगमन किया | 

क्षत्रियकुण्डपुर के बाहर ईशान-दिशा विभाग में ज्ञातखण्ड” नामक 
उद्यान था। वर्धमान के दीक्षामहोत्सव का जुझस इसी ज्ञातखण्ड में 
पहुँच कर एक अशोक वृक्ष के समीप रुका | 

वर्धमान पालकी से उतरे और अशोक वृक्ष के नीचे बस्थाभूषणों को 
त्याग कर स्वयं पश्चमुष्टिक केशलीच किया । एक देवदृष्य वस्र बायें कंधे पर 
रख कर भावी जीवनचर्या की कठिन प्रतिज्ञा करने के लिए तैयार हुए | 

उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र के साथ चन्द्र का योग था । विजय नामक 
मुहूर्त वर्तमान था। ऐसे सुब्रत दिन के चौथे पहर को बैरागी बधेमान ने 
सिद्धों को नमस्कार कर अपने भावी जीवन का दिग्दुशन करानेवाली 
यह प्रतिज्ञा को- 

के समभाव को स्वीकार करता हूँ ओर स्व सावद् योग का त्याग 
करता हूँ। आज से जीवन पर्यन्त मानसिक, वाचिक तथा कायिक 
सावद्ययोगमय आचरण न स्वयं करूँगा, न कराऊँगा और न कंरते हुए 
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का अनुमोदन करूँगा | पहले के सावद्य आचरण से निवृत्त होता हूँ, 
उससे घृणा करता हूँ और अपने पूर्वकाडीन सावद्यजीवन का त्याग 
करता हूँ ।' 

उक्त प्रतिज्ञापूषक स्वोविरति-चरित्र को स्वीकार करते ही भगवान्‌ 
वर्धेभान को 'मन:पर्याय' ज्ञान प्राप्त हुआ । 

केशछोच कर देवदृष्य वस्त्र कंधे पर रख कर 'सामायिक' की 
प्रतिज्ञा करते समय कुमार वर्धभान के पास एक ब्राह्मण आया और 
आशीर्वाद्‌ पूर्वक बोछा--'जय हो, राजकुमार की जय हो। आपके 
सुब्ण दान ने प्रधिवीभर का दारिद्रय दूर कर दिया पर इस भाग्यदीन 
त्राह्षण को उससे लाभ नहीं हुआ | मैं परदेश से इसी समय आया हूँ, 
इस गरीब ब्राह्मण पर भी कुछ दया हो जाय ।” ब्राह्मण की प्रार्थना पर 
भगवान्‌ ने देवदृष्य के दो टुकड़े कर आधा उसे दे दिया । 


दूसरा पारिच्छेढ़ 
तंपर्वी-जीवाल 


राजकुमारोचित सुख-बैभवों में पोसेपले ज्ञातपुत्र वर्धभान ने महा- 
घीरोचित अन्तिस कोटि की दुष्कर जीवन-चयोौ अंगीकार की । राज्य- 

१-पहला वर्ष वैभव, देश-नगर और कुटुम्ब-परिवार को तृण- 
(वि० पू० ५१२-५११) बत्‌ छोड़कर आपने त्यागी जीघन-श्रामण्य को 
स्वीकार किया और भाई-बंघुओं से अन्तिम बिदा ले ज्ञातखण्ड से आगे 
विहार कर गये । 

ज्ञातखण्ड से चलकर एक मुहूर्त दिन शेष रहते भगवान्‌ कमरिग्राम 
पहुँचे और रात्रि वहीं बिताने के विचार से कायोत्सग में स्थिर हो गये । 

संध्या के समय वहाँ एक ग्वाढा बैछों के साथ आया और बैलों 
को वहीं छोड़ गाँव में चछा गया । जब वह कार्य से निवृत्त हो गाव से 
लौटा तो चैल वहाँ नहीं थे। ध्यानस्थित भगवान्‌ के पास जाकर उससे 
पूछा-दिवाये | कया आप जानते हैं कि यहाँ से वे कहाँ गये हैं ।” महा- 
बीर की तरफ से गोप को कोई उत्तर नहीं मिला । उसने सोचा-देवार्य 
को मारूम न होगा । वह चला गया और वेलों की खोज में राव भर 
जंग़लू में भटकता रहा पर उसे वैछ न मिले । 

सारी रात घूमफिर कर गवाढा रात्रि के अन्तिम भाग में वहाँ लौटा 
तो भगवान्‌ के निकट वैछ बैठे देखकर चह महावीर पर झल्ला कर चोछा- 
बैलों की बात जानते हुए भी तुमने मुझे सारी रात भटकाया है” और 
हाथ में रास लिए वर्धमान को मारने के लिए दौड़ा पर उसके पॉच वहीं 
स्तव्घ हो गये | उसी समय वहां इन्द्र प्रकट होकर वोला-दुरात्मन्‌ | तुझे 
इतना भी माह्म नहीं कि ये राजा सिद्धार्थ के दीक्षित पुत्र वर्धमान हैं ।” 

इसके पश्चात्‌ भगवान्‌ को वन्द्न कर इन्द्र ने कहा भिगवन्र्‌ ! बारह 
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वर्ष तक आपको विविध उपसर्ग होनेवाले हैं अतः आज्ञा दीजिये कि 
तबतक मैं आपकी सेवा में रहकर कष्ट निवारण किया करूँ।' 
इन्द्र की प्राथना का उत्तर देते हुए भगवान्‌ महावीर ने कहा- 
देवेन्द्र ! यह कभी नहीं हुआ और न होगा। अहैन्त देवेन्द्र या असुरेन्द्र 
किसी के सहारे केवछज्ञान नहीं पाते किन्तु अपने ही उद्यम, बछ, वीये 
और पुरुषार्थ से केवलज्ञान पाकर निर्वाण को प्राप्त हुए हैं, होते हैं 
और होंगे । 
दूसरे दिन भगवान्‌ ने कमरिग्राम से आगे विहार किया और कोल्लाग 
संनिवेश जाकर बहुल? ब्राह्मण के यहाँ क्षीरान्‍न से छट्ट तप का पारणा 
किया । 
कोल्लाग संनिवेश से भगवान ने मोराक संनिवेश की तरफ प्रयाण 
किया और मोराक के बाहर दूृइज्जन्त नामक पाषण्डस्थों के आश्रम में 
* गये । वहाँ का कुलपति राजा सिद्धार्थ का मित्र था और महावीर का परि- 
चित । अत: महावीर को देखते ही वह उठा और दोनों ने हाथ मिलाया। 
कुछपति के आग्रह से उस दिन भगवान्‌ वहीं ठहरे। दूसरे दिन चलते 
समय कुछुपति ने कहा--'कुमार ! यह आश्रम दूसरे का न समझिये । 
कुछ समय यहाँ ठहर कर इसे भी पवित्र कीजिये। कम' से कम आगामी 
चषोवास तो यहीं बिताने की स्वीकृति दीजिये |” 
छुछपति की प्राथना स्वीकार कर महावीर वहाँ से विहार कर गये 
और शीत तथा उष्णकाल आसपास के प्रदेश में व्यतीत कर वां ऋतु 
के प्रारंभ में फिर उसी आश्रम में पहुँचे और कुछपति के बताये हुए एक 
झाँपड़े में रहने छगे । 
यद्यपि कुछपति के आग्रहवश भगवान्‌ ने वर्षाकाल आश्रम में बिताना 
स्वीकार कर लिया था पर कुछ समय रहने पर उन्हें ज्ञात हो गया कि 
यहाँ पर उन्हें शान्ति न मिलेगी । आप सब तरह से निवृत्ति में रहना 
चाहते थे परन्तु आश्रमवासियों की प्रवृत्तियोँ उससे विछकुछ विपरीत 
थीं। जिस झ्ोंपड़े में आपकी ठहराया गया था उसका मालिक झॉंपड़े 
की देखभाल और रक्षा के लिये आपको वारवार चेताता और टीका 
करता पर आप उस ओर लद्टय नहीं देते थे । घास की कमी से गाएँ 
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झॉपड़े की घास चरा करती और इसकी शिकायत कुलपति तक पहुँचती। 
एक वार कुलपति खुद भी आपको सूचित करता हुआ बोछा--कुमार ! 
एक पक्की सी अपने घोंसले का रक्षण करता है और तुम क्षृत्रियपुत्र 
होकर भी अपने आश्रय स्थान की रक्षा नहीं कर सकते ?! 

आश्रमवासियों के इस व्यवहार से वर्धभान का वहाँ से दिछ उठ 
गया। उन्होंने सोचा--भव मेरा यहाँ रहना आश्रमवा[सियों के लिये 
अप्रीतिकर होगा' । इसलिए बपाकाछ के पंद्रह दिन व्यतीत हो जाने 
पर भी वहाँ से अस्थिकग्राम की ओर प्रयाण किया और वर्षाकाढ 
वहीं पूरा किया । 

उक्त घटना ने महावीर के चित्त पर बड़ा प्रभाव डाला। परिणास- 
स्वरूप उन्होंने निम्नलिखित ग्रतिज्षायें की-- 

“एहृ) अब से अप्रीतिकर स्थान में नहीं रहूँगा। 

(२) नित्य ध्यान में छीन रहूँगा। 

(३ ) नित्य मौन रहेूँगा। 

(४ ) हाथ सें भोजन करूँगा । 

(५) गृहस्थ का विनय नहीं करूँगा । 

अस्थिकम्राम के परिसर में शूलपाणि नामक व्यन्तर देव का चेत्य 
था| भगवान्‌ वहाँ गये और चहाॉ ठहरने के लिये पूजक से आज्ञा माँगी 
पर पूजक ने यह अधिकार आस का चताया । उस समय ग्रामजन भी 
वहीं इकटठ्ठे हुए थे। भगवान्‌ ने उनसे चेत्य में -ठहरने की आज्ञा 
माँगी वो छोगों ने कहा--'महाराज ! आपका यहाँ रहना खतरनाक है। 
यह शूछ॒पाणि देव कोई साधारण देव नहीं कि आप इसके संदिर में 
ठहर कर सकुशर रह सकें। दिन से ही मनुष्य यहाँ रह सकता है, 
भूछ कर भी यदि वह रात को यहाँ रह जाय तो उसकी कुआछ नहीं | 
क्रोध की प्रतिमूर्ति यह शूछपाणि रात में यहाँ ठहरनेवाढे को बड़ी 
निर्दयतापू्वक मार डालता हैे। इस कारण रात्रिवास के लिए आप कोई 
दूसरा स्थान देखिए ।' 

आमजनों का असिश्राय छुन कर मदह्गावीर ने कहा--इस बात की 
तुम छुछ भी चिन्ता न करो । हमें केबल आज्ञा चाहिये !' 
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इस पर उन्तमें से एक ने कहा--आप यहाँ रह सकते हैं । 

महावीर ने कहा--भुझे सारे गॉव की आज्ञा चाहिए क्योंकि सारे 
गॉव का ही इस चेत्य पर स्वामित्व है ।' 

तब उपस्थित जनता ने आज्ञा प्रदान की और आपने चेत्य के एक 
कोने में जाकर ध्यान लगाया । 

सूयौस्‍त के पहले-पहले सब लोग बहाँ से चले गये। पूजक ने 
महावीर से कहा--दिवाय | अब आप भी जाइये । यहाँ रह कर व्यथे 
प्राणों को संकट में न डालिये ।? परंतु महावीर ने इसका कुछ भी उत्तर 
नहीं दिया । पूजक चला गया । 

भगवान्‌ चेत्य के एक कोने में खड़े ध्यान में मप्न थे | शूलपाणि ने 
महावीर की इस निर्भयता को ध्रृष्टता समझा | मन ही मन कुढ़ता हुआ 
बह बोला--'कैसा ढीठ मनुष्य है ) गॉववार्लों ने समझाया, पूजक ने 
चेताया, फिर भी यहाँ से नहीं हटा | ठीक है। समय होने दो । अभी 
इसे दिखा दूँगा कि भलेमानसों की बात न माननेवालों की क्‍या 
दशा होती है ।” 

क्षण भर में संध्या हुई और यक्ष ने अपना पराक्रम दिखाना शुरू 
किया । सर्वेप्रथम उसमे एक अतिभयंकर अट्टहास किया जिसकी 
आवाज से सारा जंगल गूँज उठा। गाँव में सोते हुए मनुष्यों की 
छातियाँ घड़कने छगीं और हृदय दृहूर उठे पर इस भीपण अद्गहास 
का भगवान्‌ महावीर के चित्त पर कुछ भी असर नहीं हुआ | वे निश्चल 
भाव से ध्यान में सभ रहे | अब शूलपाणि ने हाथी का रूप धारण कर 
भगवान्‌ के शरीर पर दम्तप्रहार किए और पेरों से उन्हें रॉंदा पर 
भंगधान्‌ सहांबीर को ध्यानच्युत नहीं कर सका | फिर यक्ष ने विकराऊ 
पिशाच बन कर तीक्ष्ण नख-दन्तों से उनका शरीर नोंच-नोंच कर फाढ़ा 
पर इस विक्रिया से भी महावीर ध्यान से विचछतित नहीं हुए । पिशाच' 
की बिभीषिकाओं से कुछ नहीं बना तो शूछपाणि ने विषधर नाग बनकर 
उनके शरीर के अनेक भागों सें डंक सारा पर महावीर के मन की थाह 
नहीं पाया । 

अन्त सें शूछ॒पाणि ने अपनी द्व्यश्क्ति से उनके शरीर में अनेक 


१३० भगवान्‌ मद्दावीर 


चेदनायें उत्पन्न की और विशेष कर सिर, कान, आँख, नाक, दाँव, नख 
और पीठ इन सात अड्नो में । पर क्षमामूर्ति भ्रमण महावीर इन सत्र 
वेद्नाओं को घैय्येपूवेक सहन करते रहे । 

रात भर शूढूपाणि ने सहावीर को विविध कसौटियों पर कसा पर 
उन्होंने लेशमात्र भी रंग न बदला | फलस्वरूप देव ने अपनी पराजय 
स्वीकार की और जिस क्रर प्रकृति से उसने महाबीर का सामना किया 
था वह प्रकृति उसके हृदय में से सदा के लिये विलीन हो गई । चह 
शान्त होकर क्षमाशील महावीर के चरणों में गिर पड़ा और अपराध 
की क्षमा प्राथना करता हुआ महावीर की धीरज और क्षमाशीछता के 
गीत गाने छगा । 

उस दिन भगवान्‌ ने पिछली रात में एक मुहूर्त भर निद्रा छी 
जिसमें उन्होंने निम्नोक्त दस स्वप्न देखे-- 

(१) अपने हाथ से ताछ पिशाच का सारना । 

(२) अपनी सेवा करता हुआ श्वेवपक्षी । 

(३) सेवा करता हुआ चित्र कोकिल पक्षी । 

(४) सुगन्धित दो पुष्पमाछाएँ । 

(५) सेवा में उपस्थित गोव्ग । 

(६) पुष्पित-कमरलोंचाला पद्म सरोवर । 

(७) समुद्र का पार करना । 

(८) उदीयमान सूर्य की किरणों का फेलना । 

(९ ) अपनी आतों से सानुपोत्तर पर्वत का छपेटना, और 

(१०) मेरुपवत पर चढ़ना । 

रात्रि के समय में.शूलपाणि के अट्टहास को सुनकर आ्रामवासियों ने 
देवाये के मारे जाने का अनुमान किया और पिछली रात को जब यक्ष 
ने गीत गाये तो छोगों ने निश्चय कर लिया कि देवाये को मार कर वह 
यक्ष खुशी मना रहा है । 

अस्थिकग्राम में एक उत्पठ नामक निमित्तवेत्रा विद्वान रहता था 
औो किप्ती समय पार्खताथ की परम्परा का जेन साधु था और बाद में 
गृहस्थ वनकर निमित्त ज्योतिष से अपनी जीविका चलाता था | 


तपस्वी जीवन २१ 


उत्पल ने जब सुना कि शूलपाणि के जेत्य में ठहरे हुए देवाये नव- 
प्रत्रजित भगवान्‌ वर्धमान हैं तो उसे बड़ी चिन्ता हुईं और अमंगल 
कल्पनाओं में सारी रात पूरी कर सूर्योदय होते ही पूजक इन्द्रशमो और 
अन्य अनेक ग्राम के छोगों के साथ वह देवाये का पता लेने शूलपाणि 
के चेत्य में गया। वहाँ पहुँचते ही उत्पल ने देखा कि महावीर के चरणों 
में पुष्प गन्धादि द्रव्य चढ़े हुए हैं । इस दृश्य से उत्पल और म्रामजन के 
हु का पार नहीं रहा | हषोवेश में गगनसेदी नारे लगाते हुए वे सत्र 
भगवान के चरणों में गिर पड़े ओर ऋतज्ञता प्रकाश करते हुए बोले- 
“बहुत अच्छा हुआ जो देबायें ने अपने दिव्य आत्मव से क्रूर यक्ष को 
शान्त कर दिया।' 


भगवान्‌ के स्वप्नों का फछादेश कहता हुआ उत्पल वोछा-भगवन्‌ | 
पिछली रात को आपने जो स्वप्त देखे हैं. उनका फछ इस प्रकार होगा- 


(१ ) आप सोहनीय कम का जल्दी नाश करेंगे । 

(२ ) शुछ् ध्यान आपका साथ न छोड़ेगा । 

(३ ) आप विविध ज्ञानमय द्वादशाज्ञ श्रुत की प्ररूपणा करेंगे | 

(४)१९ 

(५ ) श्रमंण-अ्रमणी-क्रावक-श्राविकात्मक संघ आपको सेवा करेगा। 

(६ ) चतुर्विध देवनिकाय आपकी सेवा में उपस्थित होगा । 

(७ ) संसार समुद्र को आप पार करेंगे। 

(८ ) आपको कफेवछज्ञान उत्पन्न होगा । 

(९ ) स्व सत्य और पाताछ तक आपका निर्मल यश फेलेगा, और 

(१०) सिंहासन पर बैठकर आप॑ देव और मनुष्यों की सभा में 
धमप्रज्ञापना करेंगे । इस प्रकार आपके ९ स्वप्नों का फल तो मैंने 
समझ लिया पर चौथे स्वप्न में आपने जो सुगन्धित पुष्पमाला-युग्म 
देखा उसका फछ मेरी समझ में नहीं आया ।! 


चतुर्थ स्वप्त का, फछ बताते हुए भगवान्‌ ने कहा-उत्पछ | भेरे 


चंतुर्थे स्वप्नद्शोन का फंछ यह होगा कि सर्वविरति और देशविरतिरूप 
छ्विविध धर्म का में उपदेश करूँगा।” 


२२ संगवान महावीर 


यह प्रथम वर्षो-चातुर्मास्य भगवान्‌ ने १५-१५ उपवास की आठ 
तपस्याओंसे पूर्ण किया । 

मार्गशीष कृष्णा प्रतिपदा को भगवान्‌ ने अस्थिकग्राम से वाचाछा की 
तरफ विहार किया । बीच में मोराक सन्निनेश के उद्यान में कुछ समय 
तक ठहरे पर वहाँ पर इनके तप, ध्यान और ज्ञान 
की प्रसिद्धि इतनी अधिक हो गईं कि दिन भर 
वहाँ छोगों का मेला सा रहने छलगा। ध्यानपरा- 
यण महावीर के लिये यह छोगों का जमघट असह्य हो गया। दूसरी 
तरफ वहाँ के रहनेवाले अच्छंदक' नाम के पापण्ड छोग भी, जो 
ब्योतिप निमित्त आदि से अपना निर्वाह चला रहे थे, महावीर की इस 
ख्याति और प्रशंसा से जलूते थे और महावीर को अन्यत्र जाने की 
प्राथना करते थे । इस परिस्थिति मे वहाँ अधिक रहना अनुचित समझ 
कर भगवान्‌ आगे वाचाछा की तरफ विहार कर गये । 

बाचाला नामक दो संनिवेश थे--एक उत्तर वाचाढा और दूसरा 
वृक्षिण वाचाछा । दोनो संनिवेशों के बीच में सुवर्णवालुका तथा रूप्य- 
वालुका नाम की दो नदियों वहती थीं । भगवान्‌ महावीर दक्षिण 
वाचाला होकर उत्तर वाचाछ को जा रहे थे तब उनका दीक्षाकालीन 
आधा देवदृष्य भी सुवर्णवालुका के तट पर गिर गया। भगवान्‌ उसे वहीं 
छोड़कर आगे चले गये और बाद में कभी वस्च ग्रहण नहीं किया । 

उत्तर वाचाला के दो मार्ग थे--एक कनकखल आश्रमपद्‌ के भीतर 
होकर जाता था और दूसरा उसके बाहर से होकर । भीतरवाला मार्ग 
सीधाहोने पर भी भयंकर और उजढ़ा हुआ था और बाहर का मागे लस्वा 
और ठेढ़ा होने पर भी निर्भय । भगवान्‌ ने भीतर के मार्ग से प्रयाण 
फिया भगवान अभी थोड़े ही कदम आगे बढ़े थे कि गोपालों ने उन्हें 
चेताया । वे बोले-'दिवाये | यह मार्ग निरापद नहीं है। इसमें एक अति- 
भयंकर दृष्टिविष सर्प रहता है जो अपनी विपज्वालाओं से मुसाफिरों 
को जछाकर भस्म कर देता है। यही कारण है कि यह मार्ग सीधा होते 
हुए भी उज़ड़ा हुआ है। आप इसे छोड़िये और बाहर के मार्ग से जाइये। 

महावीर ने द्वितचिन्तकों की चेतावनी पर कोई ध्यान नहीं दिया 


२-वबूसरा वर्ष 
(वि० पू० ५११-५१०) 
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और उसी मार्ग से चलते हुए वे उस सर्प के बिल के समीप यक्ष के 
देवालय में जाकर ध्यानारूद हो गये । 
,.. सारा दिन आश्रमपद्‌ में घूम-फिर्कर सपे जब अपने स्थान पर 
आया तो उसकी नज़र ध्यानस्थित भगवान्‌ के ऊपर पड़ी । वह चकित 
होकर सोचने लगा कि बहुत समय स्रे निजेन इस बल में यह मनुष्य 
“ कैसे आ गया है ९ उसने अपनी विषमय दृष्टि उन पर फेंकी । साधारण 
मनुष्य एक ही दृष्टिनिपात से जलकर खाक हो जाता पर महावीर पर 
इसका कोई असर नहीं हुआ। दूसरी तीसरी बार भी सर्प ने अपनी 
चविषपूर्ण दृष्टि महाबीर पर फेंकी फिर भी उसका कोई फल नहीं हुआ । 
अब सर्प के क्रोध का पार नहीं रहा । वह बढ़े जोरों से उन पर 
झपटा और पाँव के अँगूठे में काठा | मूच्छित देह उसके ऊपर न गिरे 
इस भय से एक ओर हट गया और स्थिरदृष्टि से उनके मुख के भाव 
देखने लगा । देर तक देखने के बाद उसने निम्चय किया कि इनकी 
शान्ति तथा स्थिरता में कोई चलन नहीं हुआ । 
सप ने दूसरी और तीसरी बार पूरी ताकत से आक्रमण किया पर 
परिणाम वही रहा जो पहले था। अब सर्प को निम्चय हो गया कि यह 
कोई साधारण मनुष्य नहीं है | वह स्थिरदृष्टि से भगवान्‌ के मुख की 
तरफ देखने लगा। ज्यों ज्यों वह उनकी मुखमुद्रा को निद्ारता था त्यों त्यों 
प्रशमरसपूर्ण भगवान्‌ की दृष्टि में चमकती हुई शान्ति और क्षमा की 
ज्योति से उसकी आँखें चॉधिया रही थीं। इसी समय महावीर ने ध्यान 
समाप्त कर उसे संबोधित किया-- समझ ! चण्डकौशिक समझ !7? . 
भगवान्‌ के इस वचनाझत से सर्प का क्रूर हृदय पानी पानी हो 
गया। वह शान्त होकर सोचने छगा--चण्डकौशिक यह नाम मैंने कहीं 
सुना हुआ है ।” ऊहापोह करते करते उसको अपने पू्वे जन्म का स्मरण 
हो आया । किस प्रकार उसका जीव पूर्व के तीसरे भव में इस आश्रसपद्‌ 
का “चण्डकौशिक” नामक कुछपति था, किस प्रकार वह उद्यान को 
उज़ाइनेवाले राजपुत्रों के पीछे दौड़ा, किस प्रकार दौड़ता हुआ गड़्े में 
गिर कर मरा और पूर्व संस्कार वश भवान्तर में इस उद्यान में सर्प की 
जाति सें उत्पन्न होकर इसका रक्षण करने लगा इत्यादि सत्र वार्तें उसको 


श्ड भगवान्‌ महावीर 


याद आ गईं। वह विनीत शिष्य की तरह भगवान महावीर के चरणों 
में जा पड़ा और पाप का पश्चाचाप करते हुए उसले अपने बत॑मान पाप- 
मय जीवन का अन्त करने के लिये अनशन कर लिया। भगवान भी 
बहों ध्यानारूढ रहे । 

पन्द्रह दिन के अनशन के उपरान्त देह छोड़ कर चण्डकोशिक ने 
स्व प्राप्त किया और भगवान्‌ ने आगे विहार किया । उत्तर वाचाला में 
जाकर महावीर ने नागसेन के घर १५ उपवास का पारणा किया | 

उत्तर वाचाला से भगवान्‌ सेयंबिया की ओर गये । यहाँ पर राजा 
प्रदेशी ने आपका वहुत द्वी आद्र-सत्कार किया । 

, सेयंविया से भगवान सुरसिपुर को जा रहे थे। सा में प्रदेशी राजा 
के पास जाते हुए पॉच नेयक राजा सिले। इन्होंने भगवान्‌ का बढ़ा आदर 
सत्कार किया । 

सुरभिपुर और राजगृह के बीच में गंगा नदी पड़ती थी । भगवान्‌ 
नाव पर चढ़े | दूसरे भी अनेक मुसाफिर नाव में चैठे थे जिनमें खेमिल 
नामक एक नेमित्तिक भी था | नाव के आगे चलते ही दाहिनी तरफ से 
घोर उलकध्वनि हुई जिसे सुन कर खेमिल बोछा--यह बड़ा अपशकुन 
है। मालूम होता है कि हस सब पर प्राणान्तक कष्ट आनेवाला है पर इन 
महात्मा पुरुष के प्रभाव से हम वाल-बाल बच जायेंगे |” 

नाव का गंगा के मब्यभाग में पहुँचना ही था कि वहाँ एक बड़ा 
भारी व्बंडर आया। वाँसों पानी उछलने छगा। नाव हिलोरें खाने लगी 
और यात्रिजन अपने अपने इष्टदेवों और इष्टजनों को याद कर चिह्लाने 
लगे। वड़ी दिल दहछानेवाली घटना थी। सबके हृदय धड़क रहे थे । 
पर इस उत्पात के समय भी भगवान्‌ महावीर नाव के एक कोने में 
निश्चल भाव से बैठे हुए ध्यान में मम्न थे । 

कुछ समय के बाद तूफान शान्त हुआ। नाव किनारे छंगी। यात्री 
छोग नया जन्म मानते हुए नाव से जल्दी जल्दी उतरने छगे | भगवान्‌ 
भी नाव से उतरे और गंगा के पुलिन में चलते हुए थूणाक संनिवेश के 
परिसर में जाकर ध्यानारूढ हो गये । 

थोड़ी देर के वाद (ुष्य' नामक एक सामुद्रिक शास्त्री उस रास्ते से 


तपत्वी जीवन श्ण 


गुजरा और गंगा के पुलिन में पड़े हुए महाघीर के पदचिह्रों को देख 
कैर चकित हो गया और मन में सोचने रूगा--'सचमुच आफत:का 
सारा कोई चक्रवर्ती इस रास्ते से अकेला पैद्छ ही गया है । में जाकर 
उसकी सेवा करूँ ताकि भविष्य में जब इसे चक्रवर्ती पद मिले तो भेरे 
भी भाग्य खुल जाये ।? पुष्य भगवान की पद्पंक्ति का अनुसरण करता 
हुआ थृणाक के परिसर में पहुँचा तो उसकी दृष्टि ध्यानावस्थित महावीर 
पर पड़ी। भगवान को देखते ही वह निराश होकर त्ोला--आज तक 
मैं समझता था कि सामुद्रिक शास्त्र सच्चा है पर अब सेरा विश्वास उठ गया। 
शाज्ञ में कहा है कि ऐसे रेखाक्लित पादतछ जिसके हों वह अवश्य ही 
चक्रवर्ती होता है पर आज मैं अपनी आँखों से देख रहा हूँ .कि ऐसी 
रैंखाओंवाला मनुष्य भी मिक्लु बन कर वन वन भटक रद्द है !! 
” ' पुष्य का शास्त्र से विश्वास उठ चुका था और शायद्‌ वह अपने ग्रन्थों 
को जलशरण भी कर देता पर इसी समय उसके सुनने में आंया कि 
जिनके विषय में वह ऊहापोह कर रहा है वे कोई सामान्य भिल्लु नहीं 
हैं। ये भावी त्ीथकर हैं जो चक्रवर्ती और स्वर्ग के इन्द्रों के भी पूजनीय 
हैं। तब बह'शान्त हो गया। .- 
.' थृणाक से विहार करते हुए महावीर राजगृह पहुँचे और नगर की 
घादिरिका (उपनगर) नालन्दा में एक तन्तुवायशाछा में जाकर वषोवास 
किया। इसी तन्तुवायश्ञाल्ा में गोशालक नामक 
एक संखजातीय युवा मिझ्ठु भी वर्षा चातुमौस्य 
बिताने के लिये ठहँरा हुआ 'था। 

इस चातुमास्य में भगवान्‌ मासक्षपण के अन्त में आहार लेते थे । 
महावीर के इस तप, ध्यान और अन्य गुणों से गोशालक बहुत प्रभावित 
हुआ ओर उसने महावीर का शिष्य - होने का निश्चय कर लिया | वह 
भगवान्‌ के पास आकर बोछला--'भगवन्‌ ! में आपका शिष्य होना चाहता 
हूँ ।“ परं महावीर ने उसकी इस प्रार्थना का कोई उत्तर नहीं दिया। 
* : क्रोर्तिक पूर्णिमा के दिन मिक्षाचयों को जाते हुए गोशालक ने 
पूछा--“आज मुझें भिक्षा: में क्‍्यामिलेगा ?! भगवान्‌ ने उत्तर दिया--- 
'कोदों के तन्दुल, खट्टी छाछ और एक कूट रुपया !! ., ५५६ 

डे 


गोशालक का स्वीकार 


र्घ्र्‌ सछपगदवाच महाचार 


: गोशालक को भगवान्‌ की भविष्यवाणी झूठी ठहराने की सूझी और: 
उस रोज बह धनाढ्य छोगों के घरों में ही मिक्षा के लिए गया परन्तु 
संयोगबश उसे कहीं कुछ भी नहीं मिछा | - अन्त में दोपहर के वाद 

कफसे एक कमकार ने कोदों के तन्दुछ और खट्टी छाछ का-भोजन कराया 
भीर एक रुपया दक्षिणा में दिया जो परखाने पर कूट निकछा। 


गोशालक के मन पर इस घटना का बड़ा प्रभाव पड़ा और उसके 
परिणामस्वरूप वह नियतिवाद का कायल हो गया और कहने छगा-- 
“होनी कभी टछ नहीं सकती | जैसा होने वाला होता है वैसा पहिले 
ही से नियत रहता है ।” 

घषों चातु्मौस्य समाप्त होते ही भगवान ने नालंदा से विहार किया 
और राजगृह के समीप कोछाग संनिवेश में जाकर बहुल ब्राह्षण के 
यहाँ अन्तिम मासक्षपण का पारणा किया । इसके पहले के तीन मास- 
क्षपणों के पारणे आपने राजग्रह में ही किये थे । 

नालन्दा से भगवान ने विहार किया। उस समय गोशाल्क भिक्षाटन 
करने गया था । भिक्षाचर्या से निपट कर शाला में आया तो भगवान 
हृष्टिगोचर नहीं हुए। उसने सोचा कि वे बस्ती में गये हंँंगे। वह 
फिर नगर में गया और राजग्रह का एक एक मुह॒ह्मा और एक एक गली 
खोज डाली पर महावीर का कहीं पता न छगा । अब उसने सोचा कि 
देवाय कहीं वाहर चले गये हैं। वह छौट कर अपने निवास स्थान पर 
आया और जो कुछ अपने पास आजीचिका के साधन थे ब्राह्मणों को 
अर्पय कर दिए और आप सिर झुँढ़वा कर महावीर की खोज में 
निकल पड़ा । द 

राजयृह के शाखापुरों में दँडता हुआ मंखलिपुत्र कोल्लागसंनिवेद्य 
पहुँचा। उसने वहाँ एक तपस्वी की तपस्या और उन्हें पारणा कराने के फल 
की च्ची सुनी तो सोचा कि ये वात्तें देवाय के सिवा अन्यत्र नहीं घट 
सकतीं, अवश्य ही देवाये यहाँ होने चाहियें | वह गाँव में जा ही रहा 
था कि भगवान्‌ गाँव के भीतर से छोटते हुए उसे रास्ते में मिल गए। 
गोशालक ने नमस्कार किया और हाथ जोड़ कर वोछा--भगवन्‌ ! 


बज 


तपेरंची-जीमैरन ७ 


आंप भेरे धमोचाय और मैं आपका शिष्य ।” गोशालूक की प्रार्थना को 
स्वीकार करते हुए भगवान्‌ ने कहा--अच्छा ।” : 

कोंछाग से भगवान्‌ गोशालक के साथ सुवर्णचल की तरफ जा रहे 
थे। रास्ते में उन्हें एक जगह ग्वालों की ठोली मिली जो होड़ी में खीर 
'पका रही थी। गोशालक बोला--देखते हैं; 
भगवन्‌ ! ग्वाले खीर पका रहे' हैं | जरा ठहर 
जाइये। हम भी यहाँ भोजन करके चलेंगे। 

भगवान्‌ ने कहा--यह खीर पकेगी ही नहीं। बीच में ही हॉडी फर्दट 
कर गिर जायगी । 

गोशालक ने ग्वालों से कहा--सुनते हो ! ये त्रिकालज्ञानी देवार्य 
कहते हैं---“यह खीर की हॉडी टूट जायगी ।* 

गोशालक की चेतावनी से गोपमंडलछी विशेष सतक हुईं और बाँस 
की खपाटियों से हाँडी को अच्छी तरह बॉध दिया और चारों ओर से 
उसे घेर कर बैठ गये । 

भगवान्‌ आगे निकल गये पर गोशालक शक्षीरभोजन के लिए वहीं 
ठहर गया था। खीर पक रही थी। हॉडी दूध से भरी हुई थी और 
चावल भी उसमें अधिक डाल दिये थे। अतः जब वे, पक, कर फूले तो 
हॉडी फट कर दो टुकड़े हो गई ओर गोशालक की आशा के साथ खीर 
धूल में सिल गई । इस घटना से निराश होकर मंखलिपुत्र बोछा-- 
'होनहार किसी उपाय से अन्यथा नहीं होता ।” 

तत्पश्चात्‌ भगवान्‌ और गोशालक न्राह्मणगाँव में गये । इस गाँव॑ 
के दो' भाग थे-एक ननन्‍्दपाटक और दूसरा उपनन्दपाटक । इन पाठकों 
के स्वासी क्रमशः नन्‍्द तथा उपनन्द नामक दो भाई थे । 

भगवान्‌ महावीर मन्दपाटक में नन्‍्द के घर सिक्षार्थ गये । यहाँ 
आपको मभिक्षा में बासी भोजन ही मिला । गोशालक भी उपनन्दपाटक 
में उपनन्द के घर गया। उपनन्द की आज्ञा से उसकी दासी बासी 
तन्दुलू लेकर मिक्षान्न देने के लिए आईं परंतु गोशालक ने उसे लेने से 
इन्कार कर द्या | इंस पर उपनन्द ने दासी से कहा-यदि लेता है तो 


३-तीसरा वर्ष 
(वि० पू० ५१०-५०९) 


श्ट सगवान्‌ महावीर 


अच्छी वात दे नहीं तो तन्दुलों को इसके ऊपर ही फेककर चरढी आ। 
दासी ने ऐसा ही किया ! 

: ब्राह्मणगाँवसे भगवान्‌ ओर गोशालक चम्पानमरी गये और तीसरा 
घपीवास चन्पा में किया । इस चातुर्मास्य में-भगवान्‌ ने दो दो मास- 
क्षपण की दो तपस्याएँ कीं और विचित्र आसनों से ध्यान किया | पहले 
क्षपण का पारणा चम्पा में किया और दूसरे का चम्पा के बाहर । वहाँ 
से आपने काछायसंनिवेश की तरफ विहार किया | 

काछाय में भगवान्‌ ने एक खण्डहर में वास किया और रात भर 
धहीं ध्यानारुद रहे । कालाय से आप पत्तकालय पहुँचे और वहाँ भी 
खंडहर में ही ठहरे और रात भर ध्यानस्थित 
रहे । उक्त दोनों स्थानों में गोशालक को- अपने. 
ओछेपन के कारण छोगों से सार खानी पड़ी । 

पत्तकालय से आपने. कुमारासंनिवेश की ओर विहार किया और 
चम्परमणीय उद्यान में कायोत्सग ध्यान छगाया । | 

मिक्षा का समय होने पर गोशाछक ने कहा--चलिये भगवन्‌ , मिक्षा 
का समय हो गया है।.... 

भंगवान्‌ ने कह्य--हुसारा तो आज उपवास है ।* 

उस समय पाश्वोपत्व सुनिचन्द्र स्थिर कुमारा में विचस्ते थे । 
आपका चास कछुमारा के कूंत्रणय कुम्द्दार की शाला में था। गोशाछ्क 
जब कुमारा में गया तो उसे पाश्चोपत्व मुनि मिले | उन्हें देखकर योझा- 

लक ने पूछा--छुम कौन हो ९ 

पाश्वापत्य- हम अ्रसण निम्नन्ध हैं । 

गोशालक - वाह रे निर्मन्‍्थ ! इतना इतना अन्थ पास में रखते हुए 
भी तुम निर्मन्‍्य ? निम्नन्थ वो सेरे घसोौचाय हैं लो तप और त्याग की 
साक्षात्‌ प्रतिमूर्ति 

पाश्चीपत्य - जैसा तू है देसे ही स्वयंग्ृह्वीत-लिंग तेरे धर्माचार्य भी 
होंगे । 

गोशालक-ठुम मेरे धर्माचायें की निन्‍्द्रा करते हो ? सेरे धर्मा-- 
चार्य के तपत्तेल से तुम्हारा उपाश्रय जलकर भस्म हो जाएगा | 


४-चौथा वर्ष 
(वि० पू० ५०९-५०८) 
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पाश्चोपत्य - हम तुम्हारे जैसों के शाप से जलनेवाले नहीं । 

देर तक पाश्थीपत्य अनगारों के साथ तकरार करके गोशालक 
अपने स्थान पर आया और बोला - भगवन्‌ | आज तो मेरी सारम्भ और 
सपरिमह श्रमणों से भेंट हुई । 

भगवान्‌ ने कद्दा - वे पाश्चीपत्य अनगार हैं । 

कुमारा से भगवान्‌ गोशालक के साथ चोराक संनिवेश गये । वहाँ 
आरक्षकों ने उनसे परिचय मॉगा और उत्तर न मिलने पर उन्हें गुप्तचर 
समझ कर पकड़ लिया और उन्हें काफी तंग किया परंतु दोनों में से 
किसी ने भी अपने बचाव के लिए सफाई नहीं दी | यह बाव जब सोमा 
ओर जयन्ती नामक परिवत्राजिकाओं ने सुनी तो उन्होंने घटनास्थरू पर 
पहुँचकर आरक्षकों को महावीर का परिचय दिया। तब आरक्षकों ने 
आपको आदर-सत्कारपुवंक छोड़ दिया । 

. ,चोरांक से भगवान्‌ ने प्रष्तचम्पा की ओर विहार किया और चोथा 
व्षोवास प्रप्ठचंम्पा में ही किया । इस वर्षावास में आपने चातुर्सोसिक 
तप और विचित्र आसनों से ध्यान किया । चातुर्मास्य समाप्त होने पर 
बाहर गाँव में तप का पारणा कर आपने कयंगछा की ओर बिहार 
कर दिया। दि 

कर्यंगला में 'द्रिदथेर' नासमधारी पाष॑डस्थ 'छोग रहते थे। थे 
संपतल्नीक और सारंस परिग्रही थे। भगवान्‌ ने 
बी उनके देवछ में एक रात व्यतीत की । उस 
दिन उनका धार्मिकोत्सब था इसलिए सन्ध्या 
होते हो सब ज्ली पुरुष देवल में एकत्रित होकर वाजे-गाजों के साथ गाते 
हुए उत्सव सनाने छगे। 
कड़ाके का जाड़ा पड़ रहा था और उस पर यह धमाल ! गोशालक 
परेशान हो गया। वह छाचारी से रात्रिजागरण करता हुआ उनकी इस 
धार्मिक प्रवृत्ति की निन्‍्दा करने छगा । बोला- यह भी कोई धर्म है 
जहाँ स्री पुरुष रात्रि में गाते बजाते हैं. ९” अपने धर्म की निन्‍दा सुनकर 
लोगों ने उसे मंद्रि से निकाल दिया । हे 
बाहर जाड़े से सिकुड कर बैठा हुआ गोशालक बोल रहा था - छुनिया- 


५- पॉचवों वर्ष 
( वि ० पू० ५०८ 
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का रास्ता ही उल्टा है। यहाँ सच वोलनेवालों की यह हालत होती 
है ।' इस प्रकार वड़बड़ाता हुआ वह ठिठ्ठुर रहा था । छोगों को फिर उस 
पर दया आई और बोले - यह देवाये का सेवक है। इसे हैरान न करे; 
वापस ,भीतर बुछठा छो और जोरों से बाजे वजाओ ताकि इसकी बढ़* 
बढ़ाहट सुनाई न दे ।* 

कयंगलछा से भगवान भ्रावस्ती पहुँचे और नगर के बाहर कायोत्सर्ग 
ध्यांन किया और वहाँ से आपने हलिदूदुग गाँव की तरफ विहार किया। 

हलिदूदुग के बाहर एक बहुत घड़ा घृक्ष था जिसे छोग हल्दिदुग 
कहते थे । महावीर और गोशालक ने इस हलिदूदुग के नीचे रात्रि-चास 
किया । और भी बहुत से पथिक छोग वहाँ ठहरे हुए थे जो प्रात:काल 
होते ही चले गये । अब महावीर और गोशालक ये दो ही व्यक्ति वहाँ 
रह गये । 
, प्रातःकाल हलिदृदुग के नीचे एक दुर्घटना घटित हुई। यात्रियों ने 
थहाँ.पर जो आग जलछाई थी वह जछती हुईं आगे बढ़ गई। जिस स्थान 
में भगवान्‌ ध्यानारूद थे वहाँ घास-पत्ते आदि चहुतसा कूड़ा पढ़ा था । 
देखते ही देखते आग वहाँ पहुँची और 'भागो ! भागो !” कहता हुआ 
गोशालक वहाँ से भाग गया। महावीर ध्यानस्थित रहे और आग की 
छुपटों से उनके पॉव झुछस गये | 

दोपहर के समय भगवान ने वहाँ से बिहार किया और नंगढा 
गाँव के वाहर बासुदेव के मंदिर में जाकर ठहरे। नंगछा से आप 
आवसा गाँव गये और बलदेव के मंदिर में ध्यान किया । आवत्ता से 
विचस्ते हुए भगवान्‌ और गोशालक चोराय संनिवेश होकर कलूंबुका 
संनिवेश की ओर गये । 

कलंबुका के अधिकारी मेघ और कालहस्ती जमींदार होते हुए भी 
पासपड़ोस के गाँवों में डाके डाला करते थे। जिस समय भगवान्‌ 
वहाँ पहुँचे कांलइस्ती डाकुओं के साथ डाका डालने जा रहा था। इन 
दोनों को देखकर डाकुओं ने पूछा - तुम कौन हो १! इन्होंने कोई उत्तर 
नहीं दिया। काल्हस्ती ने विशेष -शंकित होकर इन्हें पिटवाया और 
ध्रत्युत्तर न मिलने से बैंघवाकर मेंघ के पास भेज दिया | 
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सेघ ने महावीर को ग्रहस्थाश्रम में एक बार क्षत्रियकुण्ड में देखा 
था। उसने महावीर को देखते ही पहिचान लिया और तुरंत छुड्टाकर 
बोला - क्षमा कीजिये भगवन्‌ ! आपको न पहिचानने से यह अपराध हो 
ग़या है ।” यह कहते हुए उसने छोगों को उनका परिचय कराया और 
बहुमानपूर्वक वन्‍्दन कर बिदा किया । 
अभी बहुत कर्मों का क्षय करना बाकी है और अनाये देश में कर्म- 
निर्जरा में सहायक अधिक मिलेंगे | यह सोचकर आपने राढभूमि की 
ओर विहार कर दिया | यहाँ पर अनाये लोगों की अवह्ेलना, निनन्‍्दा, 
तजना और ताड़ना आदि अनेक उपसर्गों को सहते हुए आपने बहुत 
से कर्मों की निजरा कर डाली । 
भगवान्‌ राढभूमि से छौट रहे थे । उसके सीमाग्रदेश के पूर्णकलश 
नामक अनाये गाँव से निकल कर आप आये देश की सीमा में आ रहे 
थे कि बीच में दो चोर मिले जो अनाये भूमि में चोरी करने जा रहे 
थे। भगवान्‌ के दशेन को उन्होंने अपशकुन माना और इसे निष्फले 
करने के विचार से उन्होंने भगवान्‌ पर आक्रमण किया पर तत्काल इन्द्र 
ने वहाँ प्रत्यक्ष होकर आक्रमण निष्फलठ कर दिया। ] 
आये प्रदेश में पहुँच कर भगवान्‌ मल्य देश में विहार करते रहे 
और, पाँचवाँ वर्षावास मय की राजधानी भद्दिल नगरी में किया। 
इस चातुमोत्य में भी भगवान्‌ ने चातुमोसिक-तप और स्थान” आदि 
अनेक आसनों से ध्यान किया । चातुमौस्य समाप्त होने पर भगवान्‌ 
ने भद्दिक नगरी के बाहर पारणा कर कयलि समागस की ओर विहार 
कर दिया। - 
भगवान्‌ कयलि समागस से जंबूसंड और वहाँ से तंबाय संनिवेश 
पट गये । तंबाय में उन दिनों पाश्वौपत्य नन्दिपेण 
हे ५०७-५०६) ैविर विचर रहे ये। गोशालक को वहाँ भी 
पाश्चोपत्य अनगार मिले और उनके साथ 
तकरार हुई । 
तंबाय से भगवान्‌ कूंपियसंनिवेश गये । यहाँ पर आपको गुप्तचर 
समझ कर- राजपुरुषों ने पकड़ कर पीठा और सफाई न देने पर केद्‌ 


३२ सगवान्‌ सद्रावीर 


कर.लिया । परन्तु-विजया और ग्रगल्भा नामक दी परित्राजिकाओं ने 
तुरन्त घटनास्थकू पर पहुँच कर राजपुरु्षों का तिरस्कार कर कहा-- 
क्या,तुस-लोग सिद्धार्थ राजा के पुत्र, अन्तिम तीथंकर भगवान महा- 
ब्रीर को नहीं पहिचानते १ यदि यह बात इन्द्र तक पहुँचे तो तुम्हारी 
क्या दशा हो ?” यह सुन कर राज्याधिकारी कॉप उठे । उन्होंने अपनी 
इस अज्ञानजन्य भूछ के लिए भगवान्‌ से क्षमा प्रार्थना की। दयामूर्ति 
भगवान महावीर ने मौन रह प्राथना स्वीकार की । 

कृपिय से भगवान्‌ ने वैशाली-की ओर विह्यर किया | गोशांछक 
में इस समय आपके साथ चलने से इन्कार कर दिया। उसने कहा-- 
“आपके साथ रहते हुए मुझे वहुत कष्ट उठाना पड़ता है परन्तु आप कुछ 
भी सहायता नहीं देते इसलिये अब मैं आपके साथ न चढूँगा। भग- 
धान शान्त रहे । 
2» अगवान्‌ क्रमशः वेशाली पहुँचे और लोहे के कारखाने में घास 
किया । दूसरे दिन एक छोहार जो छः महीने को लंबी बीमारी से उठा 
था, कारखाने में काम पर गया तो उसे पहले-पहल ,भगवान्‌ के दशेन 
हुए । छोहार इस परममंगल को भी अज्ञानवश असंगछ मान कर 
हथौड़ा लेकर उन्हें मारने के लिए दौढ़ा। परन्तु उसके हाथ पॉव एकदम 
स्तव्घ हो- गए । 
... बैशाली से भगवान्‌ श्रामाक संनिवेश की ओर गये । आ्रामाक के 
उद्मानत्यित विभेलक यक्ष ने आपकी बहुत महिसा की | 

आमाक से आप शालिशीर्ष पधारे और उसके. बाहर उद्यान में 
कायोत्सग ध्यान लूगाया | 

£ आाघ महीने की कड़ी सर्दी में भगवान्‌ खुले शरीर ध्यान कर “रहे ये 

कि वहाँ. कटपूतना नामक .एक व्यन्तर देवी आई और भगवान्‌ को 
देखते ही ,बह छेषवश जछ उठी। क्षणसर में उसने परिप्नाजिका का 
रूप धारण किया-और बिखरी हुई जटाओं में पानी भरभर कर भगवान्‌ 
के ऊपर छिड़कने छगी और उनके कंधों पर चढ़ कर धूनती हुई हवा 
करने छगी | इस भीषण और-असांघारण उपस्ग से भी भगवान्‌ अपने 
ध्यान से विचल्त नहीं हुए । 
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कुंटपूतनाकृत घोर उपसर्ग को धीरज और क्षमापूर्वक सहते हुए 
भगवान्‌ को छोकाउवधि” ज्ञान उत्पन्न हुआ और उससे आंप छोकवर्ती 
समस्त रूपी द्रव्यों को हस्तामलक्वत्‌ जानने और देखने छगे । अन्त में 
महावीर की धीरज और क्षमाशीठता के आगे कठपूतना ने अपनी हार 
मानी और क्रोध को शान्त कर भगवान्‌ की पूजा की । 


शालिशीष से भगवान्‌ ने भद्दियानगरी की तरफ विहार किया और 
छठा घर्षावास आपने भदिया में ही किया । 

गोशालक भी छः महीने तक अकेला घृम-फेरकर शालिशीषे में 
आकर फिर भगवान्‌ के साथ मिल गया । भद्दिया के इस चातुर्मास्य में 
भी आपने चातुमोसिक तप और विविध योगासन तथा योगक्रियाओं 
की साधना की । चातुमास्य समाप्त होने पर आपने भद्दिया के बाहर 
चातुर्मासिक तप का पारणा किया और वहाँ से मगध भूमि की ओर 
विद्दार किया । 


इस वर्ष शीत और उष्णकाल में भगवान्‌ मगधभूमि में ही विचरे 
और वपाौकाल निकट आते पर आप आलूंमिया 

* पधारे और सातवाँ व्षोवास आरुंमियानगरी 
से किया । 


आलंमिया के वर्षोवास में भी भगवान्‌ ने चातुमौसिक तप और 
विविध योगक्रियाओं की साधना की । चातुमौस्य के अन्त में भगवान्‌ 
ने नगर के बाहर जाकर तप का पारणा किया और चहाँ से छुंडाकसंमि- 
देश की ओर विहार किया । 


कुछ समय तक भगवान्‌ कुंडाक के वासुदेव के मंदिर में रहे और 
वहाँ से विहार कर मदनासंनिवेश जाकर बलदेव के मंदिर में ध्यान 
किया । मद्दना से आप बहुसाल होते हुए छोहा- 
गला राजधानी पधारे । छोहागेला के राजा 
जितशत्रु पर उन दिनों शत्रुओं की वक्रदृष्टि होने 
से राजपुरुष बहुत सतके रहते थे। कोई व्यक्ति अपना परिचय दिए विना 


नगरी में प्रवेश नहीं कर सकता था। महावीर और गोशालक के वहां 
जज 


७-सातवोँ, वर्ष 
(वि० पू० ५० ६-५०५) 


८-आठवाँ वर्ष 
(वि० पू० ५००--५०४) 
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जाते ही पहरेदारों ने उन्हें रोक कर परिचय माँगा पर उन्होंने कोई 
उत्तर नहीं दिया। फछस्वरूप उनको गिरफ्तार कर राजा के पास ले गए । 

जिस समय महावीर और गोशालक राजसभा में छाये गये उस 
समय वहाँ अस्थिकग्रामवासी नेमित्तिक उत्पठ भी उपस्थित था। सग- 
घान्‌ को देखते ही वह खड़ा हो गया और वन्दन करके बोछा--े गुप्त 
चर नहीं, राजा सिद्धार्थ के पुत्र धर्मचक्वर्ती तीथंकर हैं। चक्रवर्ती के 
लक्षणों को भी मात करने वाले इनके शारीरिक लक्षणों को तो देखिये।” 
उत्पछ द्वारा परिचय पाते ही जितशत्रु ने भगवान्‌ और गोशालक को 
सत्कारपूर्वक मुक्त करके उनसे श्ष॒सा प्राथना की । 

छोह्दार्गंछा से भगवान्‌ ने पुरिमताछ की ओर विहार किया और 
नगर के वाहर शकटमुख उद्यान में कुछ समय तक ध्यान किया | यहाँ 
आपका वग्युर भ्रावक' ने सत्कार किया । पुस्मिताल से उन्नाग, गोभूमि 
होते हुए आप राजगृह पधारे और आठवों वर्षोवास राजमगृह में किया । 
इस ब्षीबास में भी भगवान्‌ ने चातुमोसिक तप और विविध योग- 
क्रियाओं की साधना की । चातुमास्य के समाप्त होने पर भगवान्‌ ने 
राजगृह से विहार किया और बाहर जाकर तप का पारणा किया | 

भर्गवान्‌ ने सोचा--“अभी मुझे वहुत कर्म खपाने वाकी हैं. इस 
लिए अनाये देश में विहार कर सहायकों द्वारा 
विशेष निजेरा कर दूँ ।” यह विचार कर आपने 
राढ के वजभूमि और शुद्धभूमि जैसे अनाये 
ग्रदेशों में परिभ्रमण आरम्भ किया । 

अनाय॑ देश सें विचरने का परिणाम भगवान्‌ अच्छी तरह जानते 
थे । वास्तव में उसे भोगने'के लिए ही आपने यह मार्ग ग्रहण किया था। 

अनायोँ की दृष्टि में मानो महावीर उनके शिकार की वस्तु थे। 
जहाँ भी वे इन्हें देखते चारों ओर से घेर छेते, इन पर शिकारी कुत्ते 
छोड़ते, छाठी-पत्थरों से पीटते और गाड़ियों की बीछारें करते | इस प्रकार 
की अनेक कद्थ्थनायें अनायों द्वारा की जातीं, पर मेरुधीर भगवान्‌ महा- 
बीर पर उनका कुछ असर नहीं होता था । इन विडम्बनाकारी अनायों 
के ऊपर भगवान्‌ छेशमात्र भी दुर्भाव नहीं छाते थे । बरंच अपने कर्मी 


९-नवोँ वर्ष 
(वि० पुृ० ५०४-५०३) 
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की विशेष निर्जरा होती देख आप आन्तरिक प्रसन्नता का अनुभव करते 
थे | इंस प्रकार आप -अपने आचरणों से ही अनायों को क्षमाशीढ॒ता का 
पाठ पढ़ा रहे थे । 

इस अनायभूमि में भगवान्‌ को वर्षावास के लिए मकान तक नहीं 
मिला । फलस्वरूप यह नवाँ वषो-चातु्मोत्य आपने धुम्ते फिरते ही 
पूर्ों किया । 

छः महीने तक अनायेभूमि में श्रसमण कर वषोकाल के अनन्तर 
भगवान्‌ आयभूमि में छोटे । 

अनार्यभूमि से निकठकर भगवान्‌ और गोशालक सिद्धार्थपुर से 
कूर्मग्राम जा रहे थे । मार्ग पर सात फूलोंवाले 
एक तिछ-क्षुप को देखकर गोशालक ने पूछा- 
अंगवन्‌ | क्‍या यह तिल-छुप निपजेगां ९! 

भगवान्‌ से उत्तरदिया--हों, निपजेगा और इन सातों ही फूलों के 
जीव एक फली में सात तिछ होंगे । यह सुनकर गोशालक ने उस तिल 
स्तम्ब को वहाँ से उखाड़ कर फेंक दिया | 

कूर्मग्राम के बाहर वैद्यांयन नामक एक तापस जिससे प्राणायांमा 
दीक्षा अंगीकार की हुई थी, धूप में आँघे मस्तक छटकता हुआ तप कर 
रहा था | धूप से आकुछ होकर उसकी जटाओं में से जूँएं गिर रही थीं 
और बैश्यायन उन्हें पकढ़-पकड़ अपनी जठाओं में डाछ रहा था। 
गोशालठक यह दृश्य देखकर बोला--'भगवनू ! यह जूँओं को स्थान 
देनेवाला कोई मुनि है या पिशाच ९? 

गोशालक ने बार-बार उक्त आक्षेप किया। आशक्षेप को सुनकर 
वैश्यायन ने क्रुंड होकर अपनी तेजोलेश्या उस पर छोड़ी । .परंतु उसी 
क्षण भगवान्‌ ने शीतलेश्या छोड़कर गोशाछक को बचा लिया। उस 
समय॑ वैश्यायन बोला--बीत गई भगवनू ! वात बीत गईं !? 

गोशालक वेश्यायंत के संकेत को समझ नहीं सका, वह बोला--+ 
'सगवन्‌ ! यह यूका-शय्यातर क्या कह रहा है ९! ह 

भगवान्‌ ने स्पष्टीकरण करते हुए कहा--इसने तेरे पर अपनी तेज; 
शक्ति का प्रयोग किया था पर सेरी शीतलेश्या के प्रयोग से तू बच गया | 


१०>द्सवों वष 
(वि० पू० ५०३-५०२ ) 
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यह देख कर तापस कह रहा है--यदि में पहले जानता कि यह आपका 
शिष्य है तो मैं ऐसा कभी न करता पर अनजानपन में यह हो गया 

तेजोलेश्या की बात सुनकर गोशालक भयभीत हो गया और वोला--+ 
मगवन ! यह-तेजोलेश्या कैसे प्रकट होती है ? तेजोलेश्या की प्राप्ति का 
उपाय समझाते हुए सगवान्‌ ने कहा--जो मनुष्य छः महीनों तक 
निरन्तर छट्ट तप के साथ सूर्य के सामने दृष्टि रखकर खड़ा-खढ़ा 
आतापना करता है ओर जबाले हुए मुद्विभर उरद्‌ तथा चुल्लू भर गरम 
पानी से पारणा करता है, उस तपस्वी को थोड़ी बहुत तेजोलेश्या उत्पन्न 
होती है । 

कुछ समय फे बाद भगवान्‌ ने फिर सिद्धार्थपुर की तरफ विहार 
किया। जब वे तिलवाछी जगह पहुँचे तो गोशालक बोला--देखिये भगवन ! 
वह तिल्स्तम्ब नहीं निपजा जिसके निपजने की आपने भविष्यवाणी की 
थी। अन्य स्थान पर लगे हुए उस तिलूष्तम्ब को बतछाते हुए भगवान्‌ 
ने कहा--देख, यही है वह तिलस्तम्ब जिसे तूने उखाड़ फेंका था । 

गोशाछक को विश्वास न हुआ । वह तिलस्तम्ब के पास गया और 
फली तोड़कर उसे फोड़ कर देखा तो उसमें से सात ही तिरू निकले । 
इस घटना से गोशाछक नियतिबाद के सिद्धान्त की तरफ आक्ृष्ट होकर 
बोछा-- इसी प्रकार संभी जीव सर कर फिर अपनी ही योनि में 
उत्तन्न होते हैं ।” 

-, ,अब तक की अनेक घढनाओं से गोशालक नियतिवाद का पक्का 
समर्थक वन चुका था, अतः भगवान्‌ से जुदा होकर बह श्रावस्ती गया 
और आजीविक सत की उपासिका कुम्हारिन हाछाइछा की भाण्डशाला 
में रहकर तेजोलेश्या की साधना करने छगा। 

< भगवान्‌ की कही हुईं विधि के अनुसार छः: मास तक तप और 
आतापना #रके गोशालक ने तेज:शक्ति श्राप्त कर ली और परीक्षा के तौर 
पर उसका पहला प्रयोग कुँण पर पानी भरती हुईं एक दासी पर किया | 
तेजीलेश्या प्राप्त करने के उपरान्त गोशालक ने छः दिद्याचरों से 
निमित्तशासत्र का कुछ अंश पढ़ा जिससे वह सुख, दुःख, लाभ, हानि, 
जीवित और मरण इन छः वातों में सिद्धबचन मेमित्तिक वन गया। 
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तेजोलेश्या और निमित्तज्ञान जैसी असाधारण शक्तियों ने गोशा- 
लक का महत्त्व बहुत बढ़ा दिया। प्रतिदिन उसके भक्त और अन्ुयायियों 
की संख्या बढ़ने छगी। साधारण मिक्षु गोशालक अब एक आचाये 
की कोटि में पहुँच गया और आजीचिक संप्रदाय का तीथंकर बनकर 
विचरने लगा। 

सिद्धार्थ पुर से भगवान्‌ वैज्ञाी पधारे | एक दिन वैशाली के बाहर 
आप कायोत्सर्ग ध्यान में खड़े थे। उस समय नगर के बालक खेलते 
खेलते वहाँ आए और पिशाच ससझ कर आपको सताने छगे | इसी 
समय राजा सिद्धार्थ का मित्र गणराज शंख भी अकस्मात्‌ वहाँ पहुँच 
गया । उसने बालकों को वहाँ से भगाया और स्वयं भगवान्‌ के चरणों 
में गिरकर क्षमा याचना की | 

वैशाली से आपने वाणिज्यग्राम के लिये प्रयाण किया। वैशाली 
और चाणिज्यप्राम के बीच गंडकी नदी पड़ती थी। भगवान्‌ ने उसे 
नाव द्वारा पार किया । पार पहुँचने पर नाविक ने किराया सॉगा और 
उत्तर न मिलने पर आपको वहीं रोक रकखा । उसी समय शंखराज का 
भानजा “चित्र' जो राजदूत बनकर कहीं जा रहा था, वहाँ पहुंच गया 
ओर उसने भगवान्‌ की छुड़ाया । 

वाणिज्यग्राम जाकर भगवान्‌ नगर के बाहर कायोत्सग ध्यान में 
ठंहरे । वाणिज्यग्राम में ओनन्द नामक एक श्रमणोपासक रहता था । 
निरन्तर छठ तप और आतापना कर आनन्द को उत्त दिनों अवधिं- 
शान प्राप्त हुआ था। भगवान्‌ का आगमन जानकर वह बाहर गया और 
चन्दन करके बोला--'भगवन्‌ ! अब आपूको थोड़े समय में ही केवल 
शान उत्पन्न होगा ।* 

वाणिज्यग्राम से विचरते हुए भगवान्‌ श्रावस्ती पधारे और द॑सवाँ 
वंषोवास आवस्ती में किया। यहाँ भी भगवान्‌ ने विचित्र तप और 
योगक्रियाओं की साधना की । 

वंषों चातुर्मास्य समाप्त होने के अनस्तर भगवान्‌ ने श्रावस्ती से 

4१-ग्यारहवा वी. सीलट्धिय संनिवेश की तरफ विहार किया और: 

(वि० पू० ५०२-५०१) सानुलटहिय में आपने निरन्तर-सोल्ह उपवास 
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के साथ खड़े रह कर ध्यान करते हुए भद्र, महाभद्र और सवंतोभद्र 
प्रतिमाओं का आराधन किया । 

तप की समाप्ति पर मिक्षाटन करते हुए आप पूर्वोक्त आनन्द 
गाथापति के घर गये। आनन्द की बहुठा नामक दासी रसोई के बरतन 
धोकर बचा खुचा अन्न फेंक रही थी कि इतने में भगवान्‌ पहुँचे | दासी 
ने पूछा--क्या काम है, महाराज !” इस पर भगवान्‌ ने अपने दोनों 
हाथ पसारे। दासी ने भक्तिपूवेक वह अन्न आपके हाथों में रख दिया। 

सानुल॒द्विय से भगवान्‌ ने दृढ़भूमि की तरफ विहार किया और 
उसके वाहर पेढाऊ-उद्यानस्थित पोलास चेत्य में जाकर अट्ठम तप कर 
रातभर एक अचित्त पुदूगल पर निर्निमेप दृष्टि से ध्यान किया। भगवान 
के इस निश्चक और निर्निमेप ध्यान को देख कर स्वगे में इन्द्र ने प्रशंसा 
करते हुए कहा--ध्यान और थेयें में भगवान्‌ बर्धेभान का कोई सानी 
नहीं । मनुष्य तो क्‍या देव सी भगवान्‌ को इस निम्वछ॒ता से डिगा 
नहीं सकता ।* 

इन्द्र की यह प्रशंसा संगमक नामक देव से सहन न हुई। बह उठ 
कर बोला--/आप जिस मलुष्य की यह प्रशंसा कर रहे हैं, वास्तव में 
बह इसके योग्य नहीं हो सकता। कैसा भी मनुष्य क्‍यों न हो उसमें 
इतनी क्षमता हो ही नहीं सकती कि वह एक देव के आगे टिक सके | 
आप देखिए | मैं अभी जाकर उसे ध्यानच्युत किए देता हूँ ।' यह प्रतिज्ञा 
फर संगमक ने पोछास चेत्य में जाकर भगवान्‌ को ध्यान से विचदित 
करने के लिए रात को विविध प्रकार के कष्टदायक बीस उपसर्ग किये 
पर भगवान्‌ का हृदय तिलमात भी क्षुउ्ध नहीं हुआ । 

पोलास चेत्य से चछ कर भगवान्‌ ने नाछुका, सुभोग, सुच्छेत्ता, 
मलय और हृत्यिसीस आदि स्थानों में भ्रमण किया और इन सभी 
झरा्मों में संगसक ने तरह तरह के उपसर्ग किये । 

एक समय भगवान्‌ तोसलिगोंव के उद्यान में ध्यानारूढ़ थे । 
संगमक साधुरूप धारण कर गाँव मे गया और एक मकान में सेंध छगाने 
छग़ा।.छोगों, ने चोर समझ कर पकड़ा और मारने छगे तो वह बोछा-+ 


न्‍ 
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भुझे मत मारो। मैं तो अपने गुर की आज्ञा का पांछन करने वाला हूँ । 
उन्होंने मुझे इस काम के लिए भेजा है।! 

लोगों ने पूछा--कहाँ है रे तेरा गुरु ९! । 

उसने कहा--वे उद्यान में ठहरे हुए हैं ।” | 

छोग उसके साथ उद्यान में गये तो भगवान को ध्यान सें खड़े देखा। 
अज्ञानी नागरिकों ने 'वोर समझ कर भगवान्‌ पर हमला किया और 
बाँध कर नगर में ले जाने ही छंगे थे कि भूतिकनामक एक इन्द्रजालिक 
वहाँ आ पहुँचा । उसने आपका परिचय देकर आपको प्रामीणों से 
छुड़ाया। अब लोगों ने उस साधुवेषधारी की तछाश की। पर उसका 
कहीं पता नहीं चछा तब भामवालछों को पूरा विश्वास हुआ कि इसमें कुछ 
रहस्य अबइय है । 

तोसलि से भगवान्‌ मोसलि पधारे और उद्यान में ध्यानारूढ हुए । 
यहाँ भी संगमक ने आप पर चोर होने का अभियोग रूगवाया जिससे 
आप पकड़े जाकर राजा के पास छे जाये गये। राजसभा में राजा सिद्धाथे 
का मित्र सुमागध नामक राष्ट्रिय बैठा हुआ था। भगवान्‌ को देखते दी 
वह उठा और राजा से भगवान्‌ का परिचय कराकर उन्हें बन्धन मुक्त 
करवाया । 


फिर आप तोसछि जाकर उद्यान में ध्यानारूद हुएं। इस समय 
संगमक ने आपके पास चोरी के औज़ार रख दिये । इन औजारों को 
देखकर छोगों ने आपको चोर के संदेह में पकड़ लिया और तोसलि 
क्षत्रिय के पास ले गये | क्षत्रिय ने आपसे कई*प्रश्न पूछे और परिचय 
माँगा पर आपने कोई उत्तर नहीं दिया और न ही अपना परिच्रय दिया। 
इस पर तोसलि क्षत्रिय और उसके सलाहकारों को विश्वास हो गया कि 
अवश्य ही यह कोई छम्मवेशधारी चोर है । उन्होंने आपक़ो फॉसी का 
हुक्म दे दिया । अधिकारियों ने आपको फॉँसी के तख्ते पर चढ़ा दिया 
और तुरन्त गले में फॉसी का फंदा छगाया पर तख्ता हृठाते,ही फॉसो 
हट गई। दुबारा छगाईं। फिर हूट गई। इस तरह सात बार आपके गढ़े_ 
में फॉसी डाली गई और सात ही चार हट गई | इस घटना से कर्मचारी 
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चकित हुए और क्षत्रिय से सब हकीकत वयान की जिसे सुनकर राजा 
तोसलि क्षत्रिय ने आपको आद॑र-सत्कारपृर्वेक मुक्ते कर दिया 

तोसलि से भगवान्‌ सिद्धाथेपुर गये और यहाँ भी चोर के.संदेह 
में पकड़ लिए गये पर कीशिक नामक एक घोड़ों के व्यापारी के परिचय 
देने पर आपको छोड़ दिया गया। सिद्धार्थपुर से भगवान्‌ ब्ज़प्राम 
(ग़ोकुछ) पहुँचे । 

प्रजगाँव में उस दिन कोई त्योहार था। घर-घर क्षीरात्र बना था। 
भगवान्‌ मिक्षाचयों के लिये निकले पर संगसक वहाँ भी पहुँच गया 
और आहार को अनेषणीय करने छगा। भगवान्‌ ने संगमक की हर- 
कत्त को जान लिया और वे तुरंत गाँव से बाहर चले गये | 

संगमक को आए करीब छः महोने होने आये थे। भगवान्‌ को 
ध्यानच्युत करने के लिये वह अगणित चिन्न कर चुका था पर उन्हें 
विचलित करने में वह सफल नहीं हो सका। अब वह अपधिज्ञान से 
भगवान्‌ फी मानसिक वृत्तियों की परीक्षा करने छगा | उसने देखा कि 
महावीर के सनोभाव पहले से भी अधिक दृढ़ हैं। उसने अपनी हार 
सानी और वोला--भगवन्‌ ! इन्द्र ने आपके संवन्ध में जो कहा था वह 
अक्षरशः सत्य है। भगवन्‌ , आप सत्य्रतिज्न हैं. और मैं भप्मप्रतिज्ञ । 
आप मभिक्षा के लिये जाइये। अब में कुछ भी विघ्न नहीं डा्ँगा ।' 

संगमक के ये वचन सुनकर भगवान्‌ महावीर ने कहा-संगमकः मैं 
किसी के कथन की अपेक्षा नहीं रखता। में तो अपनी ही इच्छा के 
अनुसार चलता हूँ ।' 

भगवान्‌ के घैय्ये से हाए सानकर संगमक वहाँ से चछा गया। दूसरे 
दिन भगवान्‌ उसी ब्रजगाँव में सिक्षाचयों करने के लिए गये । पूरे छः 
महीनों के वाद आपने एक बुढ़िया ग्वालिन के हाथ से क्षीरात्न का भोजन 
किया।  » 

प्रजगाँव से भगवान्‌ ने श्रावस्ती की तरफ विहार किया। आहूं- 
मिया, सेयविया आदि प्रसिद्ध नगरों से होते हुए श्रावस्ती पहुँचे और 
नगर के उद्यान में ध्यानारूद़ हुए । 

उन दिनों श्रावस्ती में स्कन्द्‌ का उत्सव चल रहा था | लोग उत्सव 
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भें इतने व्यस्त थे कि भगवान्‌ की तरफ किसीने लक्ष्य ही नहीं दिया । 
सारा गाँव स्कन्द के संदिर फे पास एकत्र हो रहा था। भक्तजन देव- 
मूर्ति को वस्लालंकारों से सजाकर रथ में विठाने जा रहे थे कि मूर्ति 
खय्य॑ चलने लगी। भक्तों के आनन्द का पार न रहा। वे समझे कि देव 
खय॑ रथ में बैठने जा रहे हैं। हष के नारे छगाते हुएसब छोग मूर्ति के 
पीछे पीछे चले । मर्ति उद्यान में पहुँची ओर भगवान्‌ के चरणों में गिर 
पड़ी । छोगों ने हषनाद किया और देवाधिदेव सान कर सहावीर का 
बहुमान और महिमा की । 
श्रावस्ती से कोशाम्बी, वाराणसी, राजगृह, सिथिछा आदि नगरों 
में घूमते हुए भगवान्‌ वैशाली पधारे और ग्यारह॒वों वर्षाषास वैशाली 
में किया । 
चैशाली के बाहर काममहावन नामक उद्यान और इसी नाम का 
- एक चैत्य था। भगवान्‌ चातुमौसिक तप कर उसी कामवन चेत्य में ठहरे। 
वैशाली का भूतपूर्व नगरसेठ प्रतिदिन भगवान्‌ को वन्दन करने 
जाता और आहदार-पानी के लिये प्रार्थना करता था परन्तु भगवान्‌ 
बस्ती में नहीं जाते थे । सेठ ने सोचा भगवान का मासिक तप होगा। 
महीना पूरा होने पर पघारेंगे। मास की समाप्ति पर उसने विशेष 
प्राथना की पर भगवान्‌ नहीं पधारे। तब सेठ ने हिमासक्षपण की 
कल्पना की और दूसरे सास के अन्त में त्रिमासिक की। भगवान तीसरे 
मद्दीने की समाप्ति पर भी भिक्षाचयों के लिए नहीं निकले । तब उसने 
निश्चय किया कि आपने चतुसोंसक्षपण किया है। चातुर्मास्य के अन्त 
में उसने आम्रह और विनयपूवेक प्रार्थना की और घर जाकर भ्रग़वान - 
की राह देखने छगा। सध्याह समय हुआ तब भगवान्‌ भिक्षा के लिये 
कामवन से निकले और पिण्डेषणा ( मिक्षाचर्या ) के नियमानुसार 
बस्ती में फिरते हुए आपने एक गृहस्थ के घर में प्रवेश किया.।. भगवान्‌ 
को देख कर गरहस्वामी ने दासी से संकेत किया--जो कुछ तैयार हो, 
इन्हें दे दो । दासी ने जो कुछ रूखा-सूखा हाथ गा वह लाकर भग- 
वान्‌ के हाथों में रख दिया । भगवान्‌ ने उसी से चातुमौँसिक तप का 


पारणा किया। वृद्ध भक्त सेठ ने जब सुना कि भगवान्‌ ने अन्यत्र पारणा 
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'कर लिया है तो वह बहुत निराश हुआ और पूरण सेठ के, जिसके यहाँ 
भगवान्‌ ने आहार किया था, भाग्य की प्रशंसा की । 

चातुमोस्य पूरा होने पर भगवान्‌ ने वैश्ञाली से सूसुमारपुर की तरफ 
बिहार किया | 

सूसुमारपुर के परिसर में आप अशोक वृक्ष के नीचे कायोत्सर्ग में 
. ६ खड़े थे। यहीं पर चमरेन्‍्द्र ने इन्द्र के वज् 
५७ 6 .. प्रहार से भयभीत होकर आपके घरणों में 
(विं० पू० ५० १-५००) हे 

शरण छी। यहाँ से भगवान्‌ भोगपुर तथा नन्‍्दी- 
ग्राम द्ोते हुए मेंढियगाँव पधारे । यहाँ भी एक गोप ने आपको उपसर्ग 
करने की निष्फल चेष्टा की । 

मेंढिय से आप कोशाम्बी पधारे और पौष-कृष्ण प्रतिपद्‌ के दिन 
मिक्षाविषयक यह घोर अभिग्रह किया--“भझुण्डितसिर, पोंवों में वेड़ियों 
सद्दित, तीन दिन की भूखी, रांघे हुए उरद के बाकुले सूप के कोने में 
लेकर मिक्षा का समय बीत चुकने पर द्वार के बीच में खड़ी हुईं तथा 
दासत्व को प्राप्त हुई यदि कोई राजकुमारी मिक्षा देगी तो ही प्रहण 
करूँगा, अन्यथा नहीं |” 

'उक्त प्रतिज्ञा करके भगवान्‌ श्रति दिन कोशाम्बी में मिक्षाटन के 
लिए जाते परन्तु कहीं भी अमिम्नह पूर्ण नहीं होता था। इस प्रकार 
आपको घूमते २ चार महीने बीत गये पर अभिम्रह पूरा न हुआ | 

एक दिनआप कोशाम्वी के अमात्य सुगुप्त के घर पधारे | अमात्य- 
पत्नी नन्‍दा श्राविका भक्तिपूवेक मिक्षान्न देने आईं पर भगवान्‌ 
कुछ लिए बिना ही चले आए। नन्‍दा पछताने छगी। तब दासियों ने 
कहा--थे देवाये तो श्रति दिन यहाँ आते हैं और कुछ भी लिए बिना 
चले जाते हैं ।” तब से नन्दा ने निश्चय किया कि अवश्य ही भगवान्‌ 
को कोई दुर्गंम अमिग्रह है जिससे आप आहार नहीं लेते । नन्‍्दा बहुत 
चिन्तित हुई । 

जब असात्य घर आया तो नन्‍्दा को उदासीन देखा। उसने 
पूछा--क्या बात है १ चिन्तित सी दीख रही हो |! 

नन्‍्दा ने कहा--हसारा यह अमात्यपन किस काम का जब कि 
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इतना समय होने पर भी भगवान्‌ मिक्षा नहीं पाते १ और आपका 
यह चातुर्य भी किस काम का जो उनके अभिग्नह का पता नहीं छगा 
सकते ?! 

आश्वासन देता हुआ सुगुप्त बोछा--तुम चिन्ता मत करो । अब 
ऐसा उपाय करूँगा कि वे कल ही भोजन ग्रहण कर हछेंगे । 

जिस समय भगवान्‌ के अभिग्नह के विषय में बातें हो रही थीं 
उस ससय प्रतिहारी विजया वहीं खड़ी थी। उसने सब बाते सुन लीं 
और महल में जाकर रानी मृगावती से निवेदन किया। रानी भी इस 
घटना से बहुत भाकुछ हुईं और राजा को उलाहना देती हुईं बोढी-- 
“आपके राज्य की और मेरे रानीपन की कया सा्थकता हुईं जब कि 
भगवान्‌ महावीर महीनों से राजधानी में घूमते हैं. पर उनके अमिग्रह का 
पता नहीं छगाया जाता ९ आज़ तक किसी ने यह नहीं सोचा कि ये 
आहार अहण क्यों नहीं करते ।” 

राजा शतानीक ने रानी को आश्वासन दिया और अपने सभा- 
पण्डित तथ्यवादी को घुछा कर कहा--महाशय ।! तुम्हारे धर्मशाद्लो 
में जो जो आचार वर्णित हों उनका निरूपण करो ।* 

खुगुप्त की तरफ इशारा कर शतानीक बोछा--6ुम भी तो बुद्धिमान 
हो । जानते हो तो कह्दी । 

उन्होंने कहा--“अभिग्नह अनेक प्रकार के होते हें. पर यह कैसे 
जाना जाय कि किसके मन का क्या अभिश्राय है १? उन्होंने द्रव्य, क्षेत्र, 
काल, सावविषयक अभिग्नह तथा सात पिण्डेषणा पानैषणाओं का निरूपण 
कर साधुओं के आहार-पात्ती लेने देने की रीतियों का वर्णन किया ! 
राजा ने प्रजाजनों को इन बातो की जानकारी कराई और भगवान्‌ के 
आते पर इन रीतियों से आहार-पानी देने की सूचना की । लोगों ने 
सावधानी से उनका पाछन किया। परन्तु भगवान्‌ को भिक्षा देने भें 
कोई सफल नहीं हो सका । 

भगवान्‌ के अभिश्रह को पॉच महीने हो चुके थे और छठा महीना 
पूरा होने भें सिफे पॉच दिन शेष रह गये थे । भगवान्‌ नियमानुसार 
इस दिल भी कोशाम्बी में मिक्षा-चर्यों के छिए निकले और फिरते हुए 


च्ट्टे भंगवान महावीर 


सेठ धनावह के घर पहुँचे । यहाँ आपका अभिग्नह पूर्ण हुआ और 
आपने चन्दना नामक राजकुमारी के हाथों मिक्षा अहण को । 

कोशाम्बी से सुमंगल, सुच्छेता, पाठक आदि गांवों में होते हुए 
भगवान्‌ चम्पा नगरी पघारे और चातुमौसिक तप कर वहीं स्वातिदत्त 
त्राह्मण की यज्ञशाला में वबषोवास किया | 

यहाँ पर भगवान्‌ के तप-साधन से आक्ृष्ट होकर पूर्णद्र और 
साणिभद्र नामक दो यश्ष रात्रि के समय आकर आपकी पूजा करने 
छगे। स्वातिदत को जब इस वात का पता चढछा तो वह भगवान्‌ से 
धर्म चर्चा करने आया और बोछा--महाराज ! आत्मा क्‍या वस्तु है ९ 

महावीर--जो में? शब्द का वाच्यारथ है वही आत्मा है अर्थात्‌ 
मैं सुखी, में ढुःखी इत्यादि वाक्यों में 'में' शब्द से जिस पदार्थ की 
प्रतीति होती है वही आत्मा! है । 

स्वातिद्त--आत्मा का क्‍या स्वरूप है ? उसका क्या लक्षण है ९ 

महावीर--आत्मा अति सूक्ष्म और रूपातीत है। इसका लक्षण 
ध्चेतना' है । 

स्वातिदत्त--सूक्ष्म का अर्थ कया है ९ 

महावीर--जो इन्द्रियों से न जाना जाय | 

स्वातिदतत--शब्द, गन्ध और वायु ऐसे माने जा सकते हैं. ९ 

महावीर--नहीं, शब्द श्रोत्रम्राह्म है, गन्‍्ध नासिका का विषय है 
और वायु का स्पर्शेन्द्रिय से प्रत्यक्ष होता है। जो किसी भी इन्द्रिय का 
विषय न हो वह 'सूक्ष्म' है । 

स्वातिदत्त--तो कया ज्ञान का नाम आत्मा है ९ 

सहावीर--ज्ञान! आत्मा का असाधारण गुण है। जिसमें यह 
ज्ञान हो वह 'ज्ञानी' आत्मा कहलाता है । 

स्वातिदत्त--महाराज ! 'प्रदेशन! का क्‍या अथ है ९ 

भहावीर--प्रदेशन! का अथे है उपदेश और वह दो प्रकार का 
है--धामिक प्रदेशन और अधामिक प्रदेशन । 

स्वातिदत्त--महाराज ! अ्रत्यास्यान” किसे कहते हैं ? 

महावीर--प्रत्याख्यान का अथे है निपेध । प्रत्याख्यान भी दो प्रकार 


तपस्वी-जीवन प्‌ 


का है--मूलशुणप्रत्याख्यान और उत्तरगुणप्रत्याख्यान। आत्मा के दया, 
सत्यवादिता आदि मूल--स्वाभाविक गुणों की रक्षा तथा हिंसा, रषा- 
वादिता आदि चैभाविक प्रवृत्तियों का त्याग मूलगुणप्रत्याख्यान है और 
मूल्गुणों के सहायक सदाचार के प्रतिकूल वतन के त्याग का नाम है 
उत्तरगुणप्रत्याख्यान । 


उक्त प्रक्षोत्तरों से स्वातिदत्त को विश्वास हो गया कि देवा कोरे 
तपस्वी ही नहीं ज्ञानी भी: हैं । 

चातुमोस्य के बाद भगवान्‌ विचरते हुए जंभियगाँव में पधारे । 

ज॑सियगॉव में कुछ समय ठहर कर भगवान्‌ बहाँ से मिढिय होते 
हुए छम्माणि गये और गाँव के बाहर कायोत्सगें ध्यान किया । सन्ध्या 
के समय एक ग्वाला भगवान्‌ के समीप बैल 
छोड़ कर गाँव में चछा गया और जब वह 
वापस छोटा तो उसे बेल वहाँ नहीं मिले | 
उसने भगवान्‌ से पूछा--द्वाये ! मेरे बैठ कहाँ हैं ?” भगवान्‌ 
मौन रहे । इस पर उस ग्वाले ने क्रुद्ध होकर भगवान्‌ के दोनों कानों में 
काठ के कीले ठोक दिए । 

छम्माणि से भगवान्‌ मध्यमा पधारे ओर भिक्षाचर्या में फिरते हुए 
सिद्धाथ वणिक के घर गये । सिद्धार्थ अपने मित्र खरक चैचय से बातें 
कर रहा था। भगवान्‌ को देख कर वह उठा और आद्रप्वंक पन्द्न 
किया | 

उस समय भगवान्‌ को देख कर खरक बोला--भगवान्‌ का शरीर 
सर्वेल्क्षण संपन्न होते हुए भी सशल्य है। 

सिद्धार्थ ले कहा--सित्र भगवान के शरीर में कहाँ क्‍या शल्य है 
जरा देखो तो सही । 

देख कर खरक ने कहा--यह देखो, भगवान के कानों में किसीने 
कठशलाकायें ठोंक दी हैं । 

सिद्धाथ--देवालुप्रिय | शलाकारयें जल्दी निकाल डाछो । महांतपस्वी 
को आरोग्य पहुँचाने से हमें बढ़ा पुण्य होगा । मु 


१३-तेरहवों वर्ष 
(वि० पू० ५००-४९९) 


४६ भगवान्‌ मंहावीर 


वैद्य और वणिक शछाका निकालने के लिए तैयार हुए पर भगवान्‌ 
मे स्वीकृति नहीं दी ओर आप वहाँ से चल दिये | 

भगवान के स्थान का पता छगा कर सिद्धाथ और खरक औषपध 
तथा आदमियों को साथ लेकर उद्यान में गये और भगवान्‌ को तैल- 
द्रोणी में विठाकर तेल की मालिश करवाई । फिर अनेक भनुष्यों से 
पकड़वा कर कानों में से कटशछाकायें खींच निकछुवाई। शलाका 
निकालते समय भगवान के मुख से एक भीषण चीख निकल पड़ी । 


इस प्रकार विषम उपसर्ग तथा घोर परीषहों को सहते हुए और 
विविध तप-ध्यान का निरन्तर अभ्यास करते हुए हृढ़-प्रतिज्ञ वीर 
भगवान ने साढ़े बारह वर्ष से कुछ अधिक समय तक कठिन साधना 
की और क्रोध, मान, साया और लोभ जैसे कपायों के हास से आप में 
क्षमा, मादेव, आजब और संतोष प्रश्नति आत्मिक गुर्णों का विकास 
हुआ । आपका व्यक्तित्व लोकोत्तर और जीवन स्फटिकमणि सा निर्मल 
हो गया । 


इस दीर्घेकालीन विहारचर्या में भगवान ने जो जो घोर तपश्चयायें 
कीं उनकी तालिका इस प्रकार है-- 
१ पाण्मासिक | 
? पाँच दिन कस पाण्मासिक | 
९ चातुमोौसिक । 
२ त्रिमासिक | 
२ साथ हिमासिक | 
६ हिमासिक | 
२ साध मासिक । 
१२ सासिक | 
७२ पाक्षिक । 
१ सोलह उपवास । 
१२ अष्टम भक्त । 
२२५ पष्ठ भक्त । 
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इसके अतिरिक्त दृशम भक्त आदि तपश्चयौयें भी भगवान्‌ ने की 
थीं ऐसा आचाराक्ष सूत्र से ज्ञात होता है । 

उक्त तपश्चयाओं के संधि दिन ( भोजन दिन ) ३४५९ होते हैं 
अर्थात उक्त साढ़े बारह वर्ष के दीघेकाल में भगवान्‌ ने केवछ ३४९ 
दिन ही भोजन किया था और सभी उपवास निजेलछ ही किए थे। 

मध्यसा के उद्यान से विचरते हुए श्रमण भगवान्‌ महावीर जंभिय- 
गाँव के समीप ऋजुवालुका नदी के उत्तर तट पर स्थित देवालय के 
समीप साढ्वृक्ष के नीचे उकडु आसन से ध्यानावस्थित हुए । 

निजल पष्ठभक्तप्रत्यास्यान कर आपने शुद्ध-ध्यान का आरम्भ किया 
और शीघ्र ही इस ध्यान की प्रथम दो श्रेणियाँ को पार करके ज्ञानावर- 
णीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय और अन्तराय इन चार घातिकर्मों का 
क्षय किया और उसी समय ( बैशाख शुक्ला दशमी के दिन, चौथे पहर 
के समय ) आपने केवलज्ञान तथा केवलदशन को प्राप्त कर लिया | 

अब भगवान्‌ सर्वज्ञ एवं सर्वदर्शी हुए। सम्पूर्ण छोकालोकान्तर्गत 
भूत भविष्यत्‌ , सूक्ष्म व्यवहवित, मूतोमूर्ते समस्त पदार्थ आपके ज्ञान में 
आलोकित हुए । 


तीसरा पारिच्छेद 
तीथकर-जीबून 


भगवान्‌ की कैवल्य प्राप्ति का समाचार पाकर देवों ने स्वर्ग से 
आकर समवसरण ( धर्मसभा ) की योजना की। इस प्रथम समव- 
* कक पर सरण में देवता लोग ही उपस्थित थे अतः विरति- 
कजवाहका कै वेट पर संयम का छाभ किसी प्राणी को नहीं हो 
प्रथम समवसरण ९ 
सका। यह आशम्रर्यंजनक घटना जैनागम्मों में 
अछेरा? ( आश्रयेजनक--अस्वाभाविक ) नाम से प्रसिद्ध है। 


: एन दिलों मध्यमा नगरी में एक धार्मिक प्रकरण चल रहा था। 
सोमिलछाचाये नामक एक ब्राह्मण अपने यहाँ एक बड़ा भारी यज्ञ करा 
रहा था | इसमें साग लेने के लिए उसने देश-देशान्तरों से बड़े बड़े 
विद्वानों को आमन्त्रित किया था। बोधिग्राप्त महावीर ने देखा कि 
-मध्यमा नगरी का यह प्रसंग अपूर्वे छाभ का कारण होगा । यज्ञ में आये 
हुए विद्वान्‌ ब्राह्मण प्रतिबोध पायेंगे और धर्म तीथे के आधारस्त॑भ बनेंगे, 
यह सोच कर भगवान्‌ ने सन्ध्या समय वहाँ से बिहार कर दिया 
और रात भर वारह योजन ( ४८ कोस ) चल कर मध्यमा के महासेन 
नामक उद्यान में वास किया । 

भगवान्‌ महावीर का दूसरा समवसरण सध्यसा नगरी के महासेन 
उद्यान में हुआ | वेशाख शुक्ला एकादशी को प्रातःकाल 

दूसरा समता सही मध्यमा के उस उद्यान की तरफ नागरिकों के 
समूह उमड़ पड़े थे । अपने-अपने वेभवानुसार सज-धज कर समवसरण में 
जाने के लिये मानों वे एक दूसरे से होड लगा रद्दे थे । थोड़े ही समय 
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में देव-दानवों और मनुष्य-तियचों के समूहों से महासेन वन में सभा 
के रूप में एक नगर बस गया .। 

उस महती सभा में भगवान्‌ महावीर ने सर्वभाषानुगामिनी अर्धे- 
मागधी भाषा में एक पहर तक धर्मोपदेश दिया जिसमें छोक-अलोक, 
जीव - अजीब, पुण्य - पाप, आल्चव - संवर, निजेरा, बन्ध और मोक्ष का 
अस्तित्व सिद्ध किया । नरक क्‍या है, नरक में दुःख क्या है, जीव नरक 
में क्‍यों जाते हैं और ति्दंचगति में जीवों को किस प्रकार शारीरिक 
एवं मानसिक कष्ट सहन करने पड़ते हैं. इसका वर्णन किया | देवगति 
में पुण्य फलों को भोग कर अविरत जीव किस प्रकार फिर संसार की 
नाना गतियों में भ्रमण करते है इसका भी आपने दिग्दशन कराया। 
अन्त में भगवान्‌ ने मनुष्यगति को अधिक महत्त्वपुर्ण और दुलेभ बताते 
हुए उसे सफल बनाने के लिए पॉच महाज्रत, पाँच अणुत्रत, सात शिक्षा- 
ग्रत और सम्यक्त्वधर्म का उपदेश दिया | 

भगवान्‌ महावीर के ज्ञान और छोकोत्तर उपदेश की सत्र प्रशंसा 
होने छगी। मध्यमा के चौक और बाजारों में उन्हीं की चचो होने छगी। 
इस चचो को सोमिलछ के अतिथि विद्वानों ने सुना। वे चौकन्ने हो गये । 

यों तो सोमिलाये के इन सेहमानों की संख्या हजारों की थी पर 
उनमें ग्यारह विद्वयान--१ इन्द्रभूति, २ अम्निभृति, ३ वायुभूति, ४ व्यक्त, 
५ सुधर्मी, ६ मंडिक, ७ सौय पुत्र, ८ अकम्पिक, ९ अचलश्नाता, १० 
मेताये और ११ प्रभास विशेष प्रतिष्ठित थे । 

१ इन्द्रभूति मगधदेशान्तवर्ती गोवरगाँब के रहनेवाले गौतमगोत्रीय 
ब्राह्ण थे। इनके पिता का नास बसुभूति और मात्ता का नास ' प्थिवी 
था। उस समय इन्द्रभूति की उम्र ५० वर्ष की थी। आप ५०० छात्रों 
के मुख्याध्यापक थे। 

२ अम्निभूति इन्द्रभूति के भाई थे । इनकी ४६ ब्ष की उम्र थी। 
ये ५०० छात्रों के मुख्याध्यापक थे । 

३ वायुभूति इन्द्रभूति के भाई थे। इनकी ४२ साल की उम्र थी । 
ये भी ५०० छात्रों के मुख्याध्यापक थे । 

४ व्यक्त कोह्वाग-संनिवेश के रहनेवाले भारद्वाजगोन्रीय ज्राक्षण 
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भरे । इनकी माता बारुणी और पिता धनमित्र थे। इनकी उम्र ५० साल 
की थी | आप ५०० छात्रों के मुख्याध्यापक थे । 

५ सुधमा कोहाग-संनिवेशनिवासी अभिषेश्यायनगोत्रीय आाह्मण 
थे। इनकी माता भदिछा और पिता घम्मिल थे । इनकी अवस्था ५० 
सालढ की थी । ये भी ५०० छात्रों के प्रधानाध्यापक थे । 

६ मंडिक मौर्य-संनिवेश के रहनेवाले वासिप्ठगोत्रीय ज्ाह्मण थे। 
इनकी माता विजयदेबा और पिता धनदेव थे। उस समय इनकी उम्र 
७३ वर्ष की थी। ये ३५० छात्रों के प्रधानाध्यापक थे | 

७ मौयपुत्र भी मौये-संनिवेश-निवासी काश्यपगोत्रीय ब्राह्मण थे । 
इनकी माता विजयदेवा और पिता मौर्य थे। उस समय आपकी अवस्था 
६७ साल की थो । आप ३५० छात्रों के अध्यापक थे । 

८ अकम्पिक मिथिछा के गौतमगोत्रीय त्राह्मण थे | इनकी माता 
जयन्ती और पिता देव थे । उस समय इनकी उम्र ४८ साल की थी, 
आप ३०० छात्रों के उपाध्याय थे । 

५९ अचलश्राता कोसलनिवासी हारीतगोन्नीय ब्राह्मण थे। आपकी 
माता नन्‍्दा और पिता वसु थे। उस समय इनकी अवस्था ४६ साल 
की थी | थे ३०० छात्रों के अध्यापक थे । 

१० मेताये वत्सदेश के ठुंगिक-संनिवेश के रहनेवाले कौडिन्य- 
गोत्रीय ब्राह्मण थे। इनकी साता वरुणदेवा और पिता दत्त थे । इनकी 
उम्र ३६ साल की थी | ये ३०० छात्रों के अध्यापक थे | 

११ प्रभास राजगृह निवासी कोडिन्यगोत्रीय ब्राह्मण थे। इनकी 
माता अतिभद्रा और पिता बल थे। उस समय प्रभास की उम्र केवल 
१६ वर्ष की थी। आप ३०० छात्रों के प्रधानाध्यापक थे । 

ये सभी कुलीन ब्राह्मण सोमिलाय के आमंत्रण से अपने-अपने छात्र 
परिवार फे साथ मध्यमा आये थे। प्रत्येक को किसी न किसी विषय में 
शंका बनी हुईं थी परन्तु वे कभी किसी को पूछते नहीं थे, क्योंकि 
उनकी विद्वत्ता की प्रसिद्धि उन्हें ऐसा करने से रोकती थी । 

महावीर की सर्वेक्षता के समाचार सर्वप्रथम इन्द्रभूति गौतम के 
कानों तक पहुँचे। उनको कभी विश्वास नहीं था कि संसार में उनसे 
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बढ़कर भी कोई विद्वान हो सकता है। वे मंहासेन उद्यान की तरफ 
से आनेवालों से बार-वार पूछते--“क्यों केसा 
है वह सववेज्ञ ९” उत्तर सिल्ता--“कुछ न पूछिये 
ज्ञान और वाणीमाघुये में उत्तका कोई समकक्ष नहीं ।” इस जनम्रवाद 
ने इन्द्रभूति को एक प्रकार से उत्तेजित कर दिया। उन्होंने इस नूतन 
सर्वज्ञ से भिड़कर अपनी ताकत का परिचय देने का निश्चय किया और 
अपने छात्रसंघ के साथ मद्दासेन उद्यान को ओर चल दिए । अनेक 
विचार-विमश के अन्त में इन्द्रभूति भगवान्‌ महावीर की धर्मेसभा के 
हारे तक पहुँचे और वहीं स्तव्ध से होकर खड़े रह गये । 
इन्द्रभूति ने अपने जीवनकाल में बहुत पंडित देखे थे, बहुतों से 
टक्कर ली थी, बहुतों को वादसभा में निरुत्तर करके नीचा दिखाया 
थाओऔर यहाँ भी वे इसी विचार से आये थे, पर जब उन्होंने महावीर के 
समवसरण के द्वार में पैर रक्खा तो महावीर के योगैश्वय्य और भामण्डल 
को देखकर वे चौंधिया गये, उनकी विजयकामना शांत हो गई। वे 
अपनी अविचारित प्रवृत्ति पर अफसोस करने लगे । फिर सोचा यदि 
ये मेरी शंकाओं को बिना पूछे द्वी निर्मल कर दें तो इन्हें सर्वेज्ञ मान 
सकता हूँ । 
इन्द्रभूति इस उधेड़बुन में ही थे कि भगवान्‌ महावीर उन्हे संबो- 
घित करते हुए बोले--गौतम ! क्या तुम्हें पुरुष ( आत्मा ) के अस्तित्व 
के संबन्ध में शंका है ? 
इन्द्रभति--हाँ महाराज, मुझे इस विषय में शंका-सी रहती है 
क्योंकि “विज्ञानधन एवैत्तेभ्यो भत्तेभ्यः समुत्याय तान्येबातु विनश्यति 
न प्रेत्य संज्ञास्ति ।” इत्यादि वेदवाक्य भी इसी बात का समर्थन करते 
हैं कि भूत समुदाय से चेतन पदाथे उत्पन्न होता है और उसीमें 


इन्द्रभूति को प्रत्नज्या 


१ यह चेद्‌ वाक्य आवश्यकटीका मे से लिया गया है। बृहदारण्यकोपनिषद्‌ 
में यह वाक्य इस रूप में मिलता है “विज्ञानघन एवेतेश्यो भूतेश्य समुत्याय तान्ये- 
चानु विनश्यति न प्रेत्य संज्षास्तीत्वरे ब्रवीति होवाच याशवल्क्य ।” बृहदारण्यको- 
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छीन हो जाता है; परछोक की कोई संज्ञा नहीं। भतसमुदाय से ही 
विज्ञानमय आत्म! की उत्पत्ति का अथ तो यही है कि भतसमुदाय के 
अतिरिक्त पुरुष का अस्तित्व ही नहीं । 

महांवीर--और यह भी तो तुम जानते हो कि वेद से पुरुष का 
अस्तित्व भी सिद्ध होता है । 

इन्द्रभति--जी हाँ, 'स वे अयसात्मा ज्ञानमय:ः”” इत्यादि श्रुति 

वाक्य आत्मा का अस्तित्व भी बता रहे हैं | इनसे शंका होना स्वाभाविक 
ही है कि विज्ञानधन' इत्यादि श्रुति वाक्य को प्रमाण मानकर भूतशक्ति 
को ही आत्मा साना जाए अथवा आत्मा का स्वतंत्र अस्तित्व माना जाए। 

महावीर--महानुभाव इन्द्रभूति ! 'विज्ञानघन' इत्यादि पर्दों का 
जैसा तुम अर्थ समझ रहे हो वास्तव में वैसा नहों है । अगर इस श्रुति- 
वाक्य का वास्तविक अर्थ समझ्न लिया होता तो तुम्हेँ कोई शंका दी 
न होती । 

इन्द्रभूति--क््यां इसका वास्तविक अर्थ कुछ और है ९ 

महावीर--हों ! “विज्ञानघन' इस श्रुति का वास्तविक अथ और दी 
है। तुम विज्ञानघन” का अथ प्रथिव्यादि भूतसमुदाय से उत्पन्न 
श्वेतनापिण्ड' ऐसा करते हो पर वस्तुतः विज्ञानधन' का तात्पय विविध- 
ज्ञानपयोयों से है। आत्मा में प्रतिक्षण नवीन ज्ञानपयोयों का आविभौवष 
तथा पूर्वकाछीन ज्ञानपयोयों का तिरोभाव होता रहता है। जब एक 
पुरुष घट को देखता है और उसका चिन्तन करता है तो उस समय उसकी 
आत्मा में घटविषयक ज्ञानोपयोग उत्पन्न होता है जिसे हम घटबविषयक 
'्ञानपर्याय” कहते हैं। जब वही पुरुष घट के पश्चात्‌ पटादि अन्य पदार्थों 
को देखेगा तब उसे पटादि का ज्ञान प्रकट होगा और पृवकाढीन घट- 
ज्ञान तिरोहित ( व्यवहित ) हो जायगा । अन्यान्य पदार्थविषयक ज्ञान 
के पर्योय ही विज्ञानधन' ( विविध पर्यायों का पिण्ड ) है जो भूतों 





१ आवश्यकटीका में उद्‌प्रत यह वाक्य “बृहदारण्यकोप॑निषद्‌ू ( ४-४-५ ) 
में मिलता है और इससे मिलता जुलता “य एप विज्ञानमय पुरुष ! वाक्य 
बृहृदारण्यक ( प_० ५२१ ) में उपलब्ध होता है । 
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से उत्पन्न होता है। यहाँ भूत” शब्द का अर्थ प्रथिव्यादि पॉच भूत 
नहीं है । यहाँ इसका अर्थ है 'प्रमेय--अथौतू प्थिवी,जरू, अग्नि, वायु 
तथा आकाश ही नहीं परन्तु जड़ चेतन समस्त ज्ञेय ( जानने योग्य ) 
पदाथ । 

सब ज्ञेय पदार्थ आत्मा में अपने स्वरूप से भासमान होते हैं--घट 
घटरूप में भासता है, पट पटरूप में । ये मिन्न-मिन्न प्रतिभास ही ज्ञान- 
पर्याय हैं। ज्ञान और ज्ञानी ( आत्मा) में कथंचित्‌ अभेद होने के 
कारण भूतों से अथीत्‌ मिन्न-मिन्न ज्ञेयों से विज्ञानधन अथौत्‌ 'ज्ञान- 
पयोयों का उत्पन्न होना और उत्तरकाछ में उन पयोगों का तिरोहित 
( व्यवहित ) होना कहा है। 

“न प्रेत्यसंज्ञास्ति' का अर्थ 'परछोक की संज्ञा नहीं' ऐसा नहीं है । 
वास्तव में इसका अर्थ 'पूवपयाय का उपयोग नहीं” ऐसा है । जब पुरुष 
में नये-नये ज्ञानपयाय उत्पन्न दोते हैं तब उसके पूर्वकालीन उपयोग 
व्यवृहित हो जाने से उस समय स्घृतिपट पर स्फुटित नहीं होते इसी 
अथ को लक्ष्य करके 'न प्रेत्यसंज्ञास्त' यह घचन कहा गया है । 

भगवान्‌ महावीर के झुख से वेदवाक्य का समन्वय सुनते ही 
इन्द्रभ्ति के मन का अन्धकार विच्छिन्न हो गया | वे दोनों हाथ 
जोड़ कर बोले--भगवन्‌ ! आपका कथन यथाथे है। प्रभो ! मैं आपका 
प्रबचन सुनना चाहता हूँ,। 

गौतस की प्रार्थना पर सहावीर ने निम्नंथ प्रवचन का उपदेश दिया। 
उपदेश सुन कर वे संसार से विरक्त होकर नि््रथधर्म में प्रत्नज्ित हुए। 
गौतस के ५०० छात्र भी जो उनके साथ ही आए थे, महावीर के पास 
प्रत्रजित हुए और वे सभी इन्द्रभति के शिष्य रहे । 

इन्द्रभति की प्रश्नज्या की वात पवनवेग से मध्यसा में पहुँची । नगर 
भर में यही चर्चा होने छगी। कोई कहता इन्द्रभति! जेसे जिनके आगे 
शिष्य हो गए उन महावीर का क्या कहना है ! सचमुच वे ज्ञान के 
अथाह समुद्र और घर के अवतार हैं । दूसरा कहता--भजी, कुछ करा- 
सात जानते होंगे। अन्यथा इन्द्रभति जैसे विद्वान का इस प्रकार सोहित 
हो कर अपने छात्रसंघ के साथ उनका शिष्य बन जाना संभव नहीं ! 


पड भगवान्‌ भद्दावीर 


उनका छोटा भाई अमप्नरिभति उनकी विद्वत्ता का इतना कायछ था कि 
वह यह तो मानने को तैयार हो सकता था कि सूर्य का उदय पश्चिम 
में हो परन्तु यह नहीं कि इन्द्रभति किसी से हार जाए और उसका 
शिष्य हो जाए। वह कुछ क्रोध, कुछ आश्चर्य और कुछ अमिमान के 
भावों के साथ अपने छात्रमंडल सहित महासेन उद्यान की ओर चर 
पढ़ा। उसे पर्ण विश्वास था कि किसी भी तरह वह महावीर को परास्त 
करके बड़े भाई इन्द्रभति को वापस ले आएगा। 


अप्रिभूति जब नगर से निकछा तो उसके शरोर में बढ़ी तेजी थी 

पर ज्यों-ज्यों वह आगे बढ़ने छगा त्यॉ-त्यों उसका 

अरिनिभूति की प्रत्रज्या शरीर भारी होने छगा। जब वह ससवसरण के 
सोपानमार्ग तक पहुँचा तो उसके पैरों ने जवाब दे 

दिया | उसके मन का जोश बिलकुल ठंडा पड़ गया | वह सोचने छगा 
--कक्‍्या सचमुच ये सर्वज्ञ ही हैं, क्‍या इसी कारण इन्द्रभूवि ने अपनी 
हार सान ली है ? यदि यही बात है तो मैं यहीं से एक प्रश्न पछेंगा । 
यदि मुझे ठीक उत्तर मिल जाएगा तो मैं भी इन्हें सर्वश्ञ सान छूँगा । 
अग्निभति द्वार पर ही खड़े थे कि महावीर ने उन्हें संबोधित किया-- 
प्रिय अमप्रिमति , कया तुम्हें कम के अस्तित्व के विषय में शंका है ९ 
अपग्निमति--हाँ महाराज, कर्म के अस्तित्व को में संदेह की दृष्टि 

से देखता हूँ क्योंकि “पुरुष एवेदं मं सब यद्भूत॑ यज्व भाव्य॑”- इत्यादि 
श्रुति पुरुषाद्देत का प्रतिपादन कर रही है और जब दृश्य, अदृश्य, वाह्म 





१ आवश्यकेटीका में संपूर्ण श्रुतिवाक्य इस प्रकार है--- 
“पुरुष एवेद्‌ भिं सर्व यद्भूत॑ यत्व भाव्यस्‌ उतारुतत्वस्येशानो यदन्नेनातिरोहति यदे 
जंति यन्नैजति यदूदूरे यहु अन्तिके । यदन्तरस्य स्वैस्य यदु सर्वेस्याउस्य वाह्मत ॥” 


वाजसनेयीसंद्चिता”! (४०-७५ ) मे भी उपयुक्त वाक्य ही मिलता है । 
इशावास्योपनिषेद्‌ः में 'तदेजति तन्नेजति, तदूदूरे तदन्तिके । तदुन्तरस्य सर्चेस्य 
तदु सर्वस्यास्य वाह्मत ” यह पाठ मिलता है । “वाजसनेयीसंहिता' (३९-२३) 
धदेताश्वतरोपनिष * ( २४९ ) और 'पुरुपसूक्त में “पुरुष एवेदं सर्व यह्/ूत यत्च 
भाव्यम्‌ उतारतत्वस्येशनो यदन्नेनातिरोहति ।” बह पाठ उपछब्ध होता है । 


तीरकर-जीवन प्‌ 


अभ्यन्तर, भूत एवं सविष्यत्‌ सब कुछ पुरुष! ही है तो पुरुष के अति 
रिक्त कोई पदाथ ही नहीं । 

युक्तिवाद भी कर्म का अस्तित्व सिद्ध नहीं कर सकता । कर्मवादी 
कहते हैं---जीव पहले कर्स करता है फिर उसका फल भोगता है । परन्तु 
यह सिद्धान्त तकवाद की कसौटी पर टिक नहीं सकता । “जीव” नित्य 
“अरूपी? और 'चितन” माना जाता है और “कर्म” 'अनित्य” 'रूपी' और 
“ढ़! । इन परस्पर विरुद्ध प्रकृतिवांडे जीव और कम का एक दूसरे के 
साथ संबन्ध कैसा साना जायगा--सादि अथवा अनादि ९ 


जीव और कर का संबन्ध 'सादि” मानने का अथ्थ यह होगा कि 
पहले “जीव” कर्मरहित था और अमुक काल में उसका कम से संयोग 
हुआ | परन्तु यह मान्यता कम सिद्धान्त के अनुकूल नहीं। कम सिद्धान्त के 
अनुसार जीव की मानसिक वाचिक और कायिक प्रवृत्तियों ही कर्मवन्‍्ध 
का--जीव-कर्म के संयोग का कारण होती हैं। मन, वचन और काय ये 
स्वयं कर्मफल हैं. क्योंकि पूर्वोबद्ध कर्म के उदय से ही मन आदि तत्त्व 
जीव को प्राप्त होते हैं। इस दशा में 'अवद्ध/ जीव किसी भी प्रकार 
बद्ध” नहीं हो सकता, क्योंकि उसके पास बन्धकारण नहीं है। यदि 
बिना कारण भी जीव 'कमंबद्ध” मान लिया जाय तो कममुक्त सिद्धात्माओं 
को भी पुनः कमबद्ध मानने में कोई आपत्ति नहीं होगी। इस प्रकार 
कमवादियों का 'मोक्ष' तत्त्व नाम सात्र को रह जायगा। वस्तुतः कोई 
भी जात्मा 'ुक्त' ठहरेगा ही नहीं। अतः “अबद्ध” जीव का विन्ध! 
मानना दोपापत्ति-पूर्ण है । 


जीव और कम का 'अनादि संवंध” भी संगत नहीं हो सकता 
क्योंकि जीव-कर्म का संबंध' 'अनादि” होगा तो बह 'भात्मस्वरूप' की 
ही तरह “नित्य” भी होगा, और नित्य” पदार्थ का कभी नाश न होने 
से वह कभी कर्ममुक्त नहीं होगा । जब जीव की कर्म से मुक्ति ही नहीं 
तो बह उसके लिये प्रयत्न ही क्‍यों करेगा ? 

मदावीर--महाजुभाव अम्निभूति ! तुम्हारी इन दलीलों से दी श्रकट 
होता है कि तुमने 'विद्वाक्य” का वास्तविक अर्थ नहीं समझा । पुरुष 


प्र भगवान महावीर 


एवेद” यह श्रुतिवक्य पुरुषाहैत! का साधक नहीं, परन्तु यह एक 
र्तुतिवाक्य है । 

अम्निभृति--इस श्रुतिवाक्य को 'स्तुतिवाक्य' क्‍यों माना जाय 
और. 'पुरुपाह्नेतसाधक” क्‍यों नहीं ९? 

महावीर--पुरुपाहेतवाद दृष्लापछाप और अदृष्टकल्पना दोषों से 
दूपित है । 

अग्रिभति--्यह कैसे ९ । 

सहावीर--पुरुषाहत के स्वोकार में यह प्रथिवी, पानी, अम्नि, वायु 
आदि भधत्यक्ष दृश्य पदार्थों का अपलछाप होता है और सत्‌-असत्त से बिल 
क्षण 'अनिवंचनीय' नामक एक अचृष्ट पदार्थ की कल्पना करनी पढ़ती है। 

अग्निभूति--महाराज ! इसमें अपछाप की बात नहीं है । पुरुषा 
द्वेतववादी इस दृश्य जगत को पुरुष से अमिन्न मानते हैं। जड़ चेतन का 
भेद व्यावहारिक कल्पनामात्र है। वस्तुतः जो कुछ दृश्याद्श्य और 
चराचर पदार्थ है सव पुरुषस्वरूप है। 

महावीर---पुरुष दृश्य है या अदृश्य ९ 

अम्निभूति--घुरुप रूप, रस, गंध, और स्पशोदिहीन अदृश्य है। 
इसका इन्द्रियों द्वारा प्रत्यक्ष नहीं होता । 

महावीर--ये पदार्थ क्या है जो आँखों से देखे जाते हैं, कानों से 
सुने जाते हैं, नाक से सूँघे जाते हैं, जीभ से चखे जाते हैं और त्वचा 
से स्पश किए जाते हैं ९ 

अंग्रिभूति--यह सब नामरूपात्मक जगत्‌ है। 

सहावीर--यह्‌ पुरुष से मिन्न है या अभिन्न १। 

अग्नरिभूति--यह्‌ सव पुरुष से अभिन्न है। 

महाबीर--अभी तुमने कहा था कि 'पुरुष' अहव्य है, इन्द्रियातीत 
है । इस 'पुरुषासिन्त' लासरूपात्मक जगत का इन्द्रियों से कैसे प्रत्यक्ष 
हो रहा है ९ । 

अग्निभूति--इस नामरूपात्मक दृश्य जगत्‌ की उत्तत्ति साया से 
होती है । माया तथा उसका कार्य नामरूप सत्‌ नहीं है क्योंकि काला- 
न्तर में उसका नाश हो जाता हैं । 


तीर्यकर-जीवन ५७ 


महावीर--तो क्या दृश्य जगत्‌ असत्‌ है ? 

अप्रिभृति--नहीं । जैसे यह सत्‌ नहीं बेसे असत्‌ भी नहीं, क्योंकि 
ज्ञानकाल में वह सत्रूप से प्रतिभासित होता है । 

महावीर--सत्‌ भी नहीं और असत्‌ भी नहीं-। तब इसे क्या 
कहोगे ? 

अग्निभूति--सत्‌-असत्‌ से विलक्षण इस साया को हम अनिर्षचनीय 
कहते हैं । 

महावीर--आखिर पुरुषातिरिक्त माया! नामक एक विलक्षण पदार्थ 
मानना ही पड़ा। तत्र कहों रहा तुम्हारा पुरुषाहतबाद ९ प्रिय अम्निभूति ! 
जरा सोचो, ये दृश्य पदार्थ पुरुष से अभिन्न कैसे हो सकते हैं ९ यह 
दृश्य जगत्‌ यदि 'पुरुष” ही हो तो 'पुरुष' की द्वी तरह बह भी इन्द्रियातीत 
होना चाहिए। पर तुम प्रत्यक्ष देखते हो कि यह इन्द्रियगोचर है । 
प्रत्यक्षदशन को तुम भ्रान्ति नहीं कह सकते । 

अभ्रिभूति--इसे भ्रान्ति मानने में क्या आपत्ति है ९ 

महावीर--श्रान्तिज्ञान उत्तरकाल में भ्रान्त सिद्ध होता है । जिसे 
तुम भ्रान्ति कहते हो वह कभी भ्रान्तिरूप सिद्ध नहीं होता, अतः यह 
निबोध ज्ञान है, भ्रान्ति नहीं | 

अग्निभूति--यह माया पुरुष की ही शक्ति है और पुरुष बिवते में 
नाम-रूपात्मक जगत बन कर भाससान होता है। वस्तुतः माया पुरुष से 
भिन्‍न वस्तु नहीं । 

सहावीर--यदि साया पुरुष की शक्ति ही है तो यह भी पुरुष के 
ज्ञानादि गुणों की तरह अरूपी अदृश्य होनी चाहिए। परन्तु यह तो 
है दृश्य । अतः सिद्ध होता है कि माया पुरुष की शक्ति नहीं । यह एक 
स्वतंत्र पदार्थ है। 

पुरुषविव्त सानने से भी पुरुषाह्ेत की सिद्धि नहीं दो सकती 
क्योंकि पुरुपविवर्ते का अथ है पुरुष के मूल स्वरूप की विक्रति, परन्तु 
पुरुष में विक्रति मानने से उसे सकर्मक ही मानता पड़ेगा, अकर्मक नहीं। 
जिस प्रकार खालिस पानी में खमीर नहीं उत्पन्न होता उसी तरह 


अकमंक जीव में विवर्त नहीं हो सकता । 
रद 


७५८ भगवान्‌ महावीर 


पुरुषवादी जिस पदाथ को माया अथवा अज्ञान का नाम देते हैं 
वह वस्तुतः आत्मातिरिक्त जड़ पदार्थ है। पुरुषवादी इसे सत्‌ या असत्त्‌ 
न कह कर “अनिर्वेचनीय! कहते हैं जिससे सिद्ध होता है कि यह पुरुष 
से मिन्‍न पदार्थ है । इसी लिये तो वे इसे पुरुष की तरह 'सत््‌” नहीं 
मानते । 'असत! न मानने का तात्पय तो केवल यही है कि यह माया 
आकाशपुष्प की तरह कल्पित वस्तु नहीं है। 

अभिभूति--ठीक है । दृश्य जगत्‌ को 'पुरुपमात्र” मानने से प्रत्यक्ष 
' अनुभव का निवाह नहीं हो सकता, यह में समझ गया हूँ। परन्तु जड़ 
तथा रूपी कम-द्रव्य चेतन तथा अरूपी आत्मा के साथ कैसे संबद्ध हो 
सकता है और उस पर अच्छा-बुरा असर केसे डाल सकता है ? 

महावीर--जिस प्रकार अरूपी आकाश के साथ रूपी द्रव्यों का 
संपर्क होता।हैं उसी तरह अरूपी आत्मा का रूपी कर्मों के साथ संबन्ध 
होता है.।।जिस प्रकार न्राह्मीओषधि और मदिरा आत्मा के अरूपी 
चैतन्य पर भला-बुरा असर करते हैं उसी तरह अरूपी चेतन आत्मा पर 
रूपी जड़ कर्मों का भी भछा-बुरा असर हो सकता है | 


इस हम्बी चर्चा केबाद अभिभूति ने भगवान्‌ महावीर का सिद्धान्त 
स्वीकार कर लिया। भगवान्‌ महावीर का उपदेश सुन कर अप्क्‍्लि- 
भूति ने प्रतिबोध पाया और अपने छात्रमण्डल के साथ भगवान्‌ के 
चरणों में श्रामण्य अंगीकार किया । 


अप्निभूति की दीक्षा से मध्यमा में आए हुए सब ब्राह्मण विद्वानों के 

गये चूर्ण हो गये । अब उनको विश्वास हो गया कि महावीर सरवज्ञ है | 
का ओम फिर भी वायुभूति गौतम और अन्य विद्वानों ने 
सिद्धि तथा वायुभूति. पान सहावीर से भेंट करने और उनके 
कीदीका ज्ञान-वैराग्य की परीक्षा करने का निम्वय किया 

और वे अपने अपने छात्रमण्डलों के साथ महा- 

सेन उद्यान की ओर चल पड़े । सव के आगे वायुभूति था । वायुभूति 
समवसरण में पहुँचा तो भगवान्‌ के अलौकिक तेज से उसके नेत्र 
चौंधिया गए | वह्‌ अपना प्रश्न पूछने को ही था कि भगवान्‌ ने उसकी 


न्ज 


तीर्थकर-जीवन रु 


मानसिक शह्ढ्ा को व्य॑क्ते करते हुए कह्दा--बायुभूति ! क्या तुम्हें शरीर 
से मिन्‍न जीव की सचा के विषय में शंका है ९ 

वायुभूति--जी हाँ । मैं ऐसा समझता हूँ कि शरीर से मिन्‍न जीव 
की कोई सत्ता नहीं। क्योंकि 'विज्ञानधन' इत्यादि श्रुतिवाक्य भी 
यही प्रतिपादन करता है कि यह ज्ञानात्मक आत्मपदाथे इन भूतों से 
प्रकट होता है ओर इन्हीं में विछीन हो जाता है । पुनजन्‍्म जेसा कोई 
भाव नहीं है । 

महावीर--और आत्मा का अत्तित्व भी वेद से सिद्ध होता है। 
“सत्येन लम्यस्तपसा होष त्रह्मचर्येण” इत्यादि श्रुतिवाक्य आत्मा के 
अस्तित्व को भी सिद्ध करते हैं । 

भूतसमुदायात्मक शरीर को “आत्मा” मानने से कास नहीं चलेगा 
क्योंकि काय कारणानुरूप होता है। तिल के प्रत्येक दाने में तेल होता 
है तभी उसके समुदाय से तेल निकलता है। रेती के कणों में तेल न 
होने से उसके समुदाय से भी वह कभी प्रकट नहीं होता | भूत जड़ 
स्वरूप है । उनका समुद्याय भी जड़ दी होगा। उसमें चतनन्‍्य कभी प्रकट 
नहीं हो सकता । 

वायुभूति--भआपका 'कारणानुरूप काय! वाला नियम अव्यापक 
है। मदिरा के प्रत्येक अंग में सादकता नहीं होती, फिर भी उसके 
सम्मिश्रण से उत्पन्न हुई सदिरा में वह अवश्य होती है । इससे सिद्ध 
हुआ कि 'कारणानुरूप ही कार्य हो' ऐसा ऐकान्तिक नियम नहों हैं । 
. महावीर--प्रिय वायुभूति ! मदिरि के दृष्टान्व से 'कारणानुरूप कार्य 
का नियम” विघटित नहीं होता । मदिरा के प्रत्येक अंग में मादकता 





१ संपूर्ण श्रुतिवाक्य आवश्यकटौका में इस प्रकार है--- 

“सत्येन लभ्यस्तपसा छ्ष त्रह्मचर्यण नित्यस्‌ । 

ज्योतिमयोददि झुद्धो य॑ पश्यन्ति धीरा यतय सयतात्मान ॥” 
मुण्डफीपनिषद्‌ (१४०) में यह पाठ इस प्रकार है--- 

“सत्येन लभ्यस्तपसा होष बह्यचर्येण नित्यम्‌ । 

अन्त. शरीरे ज्योतिर्मयो द्वि झुभ्नो ये पश्यन्ति यतय, क्षीणंदोषा ”? ॥ 
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नहीं होती, यह कथन वास्तविकता से दूर है। मदिरा के प्रत्येक अंग 
में अनसिव्यक्त अवस्था में मादकता है। तभी उनके संधान में वह 
खमीर रूप से अभिव्यक्त होती है | यदि ऐसा न हो तो दूसरे पदार्थों 
के संधान में वह क्‍यों नहीं अभिव्यक्त होती । अमुक पदार्थों में ही 
बह उत्पन्त होती है और अमुक में नहीं, इससे भी क्‍या सिद्ध नहीं 
होता कि वह शक्ति उन पदार्थों में पहले ही से सन्निद्दित रहती है जो 
कारण पाकर प्रकट होती है ९ 

वायुभूति--अच्छा यदि यह मान भी लें कि जड़ से चेतन की 
उत्पत्ति नहों होती तो भी भर्तोसे अतिरिक्त आत्मा के अस्तित्व में प्रमाण 
क्या है? 

महावीर--्ञानी मनुष्यों के लिये तो आत्मा के अस्तित्व की सिद्धि के 
लिए किसी प्रमाण की जरूरत ही नहीं है। वे इसे हस्तामछकबत्‌ साक्षात्‌ 
देखते हैं । चर्म-नेत्रवा्ों के लिये आत्मा अवश्य एक पहेली है । उनके 
लिये आत्मा गुढ़ातिगढ़ और सूह्ष्मातिसूक्ष्म पदार्थ है जिसे वे अनुमान 
से जान सकते 

मनुष्य, पशु, पक्षी, कीट-पतंग, वृक्ष, छता आदि जीवधारी पदार्थों 
की ग्रवृत्तियों का निरीक्षण कीजिए । सब अपने अनुकूछ वेदनीय की 
ओर भ्रवृत्त और प्रतिकूल वेदनीय से निवृत्त होते हैँ। कीट-पतंग तक 
भी आग, पानी आदि अनिष्टकारी तत्त्वों की गंध पाते ही उससे 
बचने की चेष्टा करते हैं | क्या इससे यह सिद्ध नहीं होता कि इन सब 
देहधारियों में कोई अदृश्य शक्ति है जिससे वे अपने भले-बुरे का विचार 
करते हैं ? सहातुभाव वायुभूति ! यह शक्ति जिससे कि वे अपना हित- 
अद्दित समझते हैं. शरीर का धर्म नहीं हो सकती। अवश्य ही इस 
नियामक शक्ति का उद्गमस्थान शरीर से भिन्न है, ओर वही क्रिया- 
वादियों का आत्म” पदाथ है। 

मैं सुखी हूँ, मैं दुःखी हूँ, मैंने खाया, मैंने किया इत्यादि वाक्यों में 
मैं? शब्द से जो अपना सूचन करता है वह वास्तव में शरीर नहीं पर 
शरीराश्रित आत्मा है। मृत शरीर में इस प्रकार की कोई भी चेष्टा नहीं 
होती । यदि वह शरीरधरमम हो तो शरीर के रहते उसका लोप नहीं हो 
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सकता । इससे सिद्ध है कि शारीरिक चेष्टाओं का कतीो शरीर नहीं वरंच 
तदूगत आत्मा है । 

वायुभूति--शरीरगत ज्ञानमय प्रवृत्तियों की अन्यथाअनुपपत्ति ही 
शरीरातिरिक्त आत्म” पदार्थ की साधिका है अथवा और भी कोई 
प्रमाण है । 

महावीर--वायुभूति, इस संसार की विचित्रता जिसे तुम देख 
रहे हो किसका कार्य हो सकता है ? सुखी-दुःखी, सधन-निधेन, स्वामी- 
सेवक, भला-चुरा ये सब विविधताएँ किसका परिणाम हो सकता है ९ 

वायुभूति--इन विविधताओं का कारण स्वभाव ही तो हो सकता है। 

महावीर--किसका स्वभाव ? 

- वायुभूति--पदार्थों का । 

महावीर--यदि तुम्हारी मान्यतानुसार संसार में भूतों के सिवा 
कोई पदाथ ही नहीं है तब तो यह जगह्वचित््य किसी प्रकार संगत हो 
ही नहीं सकता क्योंकि 'भूत” जड़ पदार्थ हैं।इन जड़ों में ऐसी कौनसी 
नियामक शक्ति है जो संसार में विचित्रता छा देगी ? भले ही आग में 
जलने-जछाने का ख॒भाव हो पर वह स्वयं नहीं जल सकती | इसी तरह 
भूतों में भले ही सब कुछ करने की शक्ति हो पर वे स्वयं कुछ नहीं कर 
सकते । इनका कोई नियोजक चेतन होगा तभी ये संसार की विचि: 
त्रता का कारण हो सकेंगे। अतणव भ॒तों से विलक्षण चेतन” मानना 
जरूरी है । 

आत्मा का अस्तित्व मान लेने पर भी संसार की विविधता सिद्ध 
नहीं हो सकती जब तक कि चेतन और जड़ के बीच में कोई विशिष्ट 
संबंध न माना जाए क्योंकि जढ़ से निर्लेप रहता हुआ चेतन जड़ पदार्थ 
का कोई नियमन अथवा उपयोग नहीं कर सकता । मिट्टी का स्पशे न॑ 
फरनेवाला कुम्हार मिट्टी के वरतन नहीं वना सकता । 

यायुभति---तब क्या कुम्हार की तरह चेतन भी जड़ पदार्थों से इस 
अगत्‌ की रचना करता है १ 

सहावीर-मेरा अभिप्राय यह नहीं है। कुम्हार फी तरह कोई भी 
चेतनशक्ति इस संसार की रचमा नहीं करती। मेरे कहने का तात्पय यह 
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है कि इस जगत में चेतन और जड़ दो शक्तियाँ काम कर रही हैं। इन 
दो शक्तियो के बीच वह संबंध है जो विजातीय दो पदार्थों के बीच हो 
सकता है। चेतन, जिसे हम आत्मा कहते हैं और जड़, जिसे हम कर्म 
कहते हैं, अनादि काल से दूध और घी की तरह एक दूसरे से मिले हुए 
हैं। दूध को हम देखते हैं पर घृत का अनुमानमात्र कर सकते हैं । 
इसी तरह सचेष्ट शरीर को देखते हैं और आत्मा का अनुमान करते हैं। 
चेतन से लिप्त कमोणुओं से संसार में यह विचित्रता उत्पन्न होती 
है। जो चेतन शुभ कर्मों से लिप्त होता है वह संसार में अच्छी स्थिति 
पाता है और जो अशुभ कमदलों से संबद्ध होता है वह बुरी स्थिति 
को प्राप्त होता है । इस प्रकार संसार के वैचित््य का कारण संसारी 
जीव और उनके शुभ-अशुभ कम हैं, केवल भूतों का स्वभाव नहीं । 
अब वायुभूति ने भगवान्‌ मद्दावीर का सिद्धान्त स्वीकार कर लिया 
और सपरिवार श्रमणधर्म की दीक्षा ले भगवान्‌ के शिष्य हो गये । 
अब भगवान्‌ महावीर ने आयव्यक्त को संत्रोधित किया और 
ह .. वबोढे--आयदव्यक्त, कया तुम्हें ब्रह्म के सिवा अन्य- 
आर्यक्क की दीक्षा (टरा्थों की वास्तविकता के वियय में शंका है ? 
व्यक्त--जी हॉ। वेद में “स्वप्तोपमं वे सकलसित्येष ब्रह्मविधि- 
रखसा विज्ञेयः” इत्यादि बचनों से सब कुछ स्वप्नतुल्य बताया है । 
केवल ब्रह्म--आत्मा को ही सत्‌ कहा है। वेद में ही “प्रथिवी देवता, 
आपो देवता ” इत्यादि वाक्यों से पथिव्यादि भूर्तों की सत्ता भी प्रति- 
पादित की है | इस स्थिति से यह निश्चय करना अति कठिन है कि जगत्‌ 
को किस रूप में साना जाय, सत्‌ या असत्‌ ९ 
सहावीर--महालुभाव ! “स्वप्नोपमं वे” इत्यादि वेद वाक्य को तुसने 
यथार्थरूप में नहीं समझा । यह वेद-पद्‌ कोई विधिवाक्य नहीं है जेसा 
कि तुम समझ रहे हो । सब स्वप्न तुल्य होने का अथ यह नहीं कि ब्रह्म 
के अतिरिक्त कोई सत्‌ पदा्थ द्वी नहीं । उक्त उपदेशवाक्य है. और वह 
अध्यात्मचिन्ता का उपदेश करता हुआ सूचित करता है कि घन-योवन, 





१-२ ये वाक्य किन वेंदिक ग्रन्थों के हैं इंसका कुछ पता नहीं छूगा । 


: तीर्थकर-जीवन ; ६३ 


पुत्र कछत्रादि पदार्थ जिन पर मुग्ध हो कर यह संसारी जीव अपना 
हितमार्ग चूक रहा है, सांसारिक सुख के प्रछोभनों में फेंस कर आत्म- 
हित में प्रमाद कर रहा है, वह पदार्थ वस्तुत: नाशशील है । कया सामान्य 
मनुष्य और क्या देवेन्द्र चक्रतती सब आयुष्य की सांकलों में बेंघे हुए 
हैं। जब वे सांकलें टूटेंगी, जब्र आयुष्य की डोरी पूरी होगी तब भाड़े 
के घर की तरह इस देह को छोड़ कर स्वकमोनुसार देह्ान्तर धारण 
करेंगे, और उस हाछत में यहाँ के संबन्ध ओर संबन्धी केवछ नामहेष 
हो जायेंगे । अतः आत्मार्थी जन का कतेव्य है कि वह इन सांसारिक 
क्षणिक संबन्धों, क्षणिक सुखों में न फेस कर आत्महित की चिन्ता करें। 
भगवान ने विस्तारपूर्वंक जड़ चेतन की चचो करके दोनों के 
स्वरूप का प्रतिपादन किया | आयेव्यक्त की सब शंकाएँ दूर हुईं और 
उसने भी छात्रमंडली के साथ निम्रथ-प्रमण-घर्मे की प्रवज्या प्रहण करके 
अपने को धन्य माना । 
तत्पश्चात्‌ महावीर ने सुधमौ को सम्बोधित करते हुए कहा-- 
सुधर्मन्‌ ! कया तुम यह मानते हो कि सब प्राणी मर 
20884 कर अपनी ही थोनि में उलन्न होते हैं ९ 
सुधमा--जी हाँ । वेद वाक्य भी मेरे इन विचारों फे समथंक हैं। 
शासतत्र में कहा ,है--पुरुषो वे पुरुषत्वमस्नुते पशव: पशुत्वम? पुरुष 
पुरुषपन पाता है ओर पशु पशुपन । 
सद्दावीर--इसके विरोधी वाक्य भी मिलते हैं। कया यह तुमको 
मातम है ९ 
सुधमा--जी हाँ । शझ्गालो वे एप जायते यः सपुरीषो द्यते 
इस वाक्य से सनुष्य का भावान्तर में सियाल होना भी लिखा है | इन 
परस्पर विरोधी वाक्यों से यद्यपि इस विपय में कुछ निश्चय नहीं होता। 
पर जहाँ तक में समझ पाया हूँ, भावान्तर में प्राणिमात्र का साहथ्य प्रति- 
पादक वेद्वाक्य ही युक्तिसंगत मालरूम होता है । क्योंकि यह एक अटल 
नियस है कि कार्य हमेशा कारणानुरूप हो होता है । गेहूँ से गेहूँ की ही 
उत्पत्ति होती है, जो की नहीं | इसी तरह मनुण्य आदि प्राणी मर कर 
फिर मनुष्य आदि ही होने चाहिये । 
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महावीर--महानुभाव ! तुमने कार्य कारण की बात कही सो तो 
ठीक है | हम भी यही मानते हैं कि कारणानुरूप कार्य होता है । इसी- 
लिये गेहूँ से गेहूँ और जौ से जौ की ही उत्पत्ति होती है पर इस कार्य- 
फारण के नियम से ऐहिक साहश्य सिद्ध हो सकता है जन्मान्तर का 
नहीं। गेहूँ के दाने से नये गेहुँओं की उत्पत्ति होती है यह बात सत्य है 
परन्तु इसका यह अथ कभी नहीं हो सकता कि उसी कारणरूप गेहूँ के 
जीव ने उससे उत्पन्न होनेवाले गेहूँ के दानों में जन्म लिया है । कारण 
और कार्यरूप गेहूँ के दानों में केवछ शारीरिक कायकारण भाव होता है, 
भात्मिक नहीं । इसी प्रकार मनुष्य तथा तियंच आदि में भी शारीरिक 
कार्यकारण साव होता है। मलुष्य के मनुष्य-देहधारी संतान होती है और 
पञ्ञु के पशु-देदधारी | यदि यह नियम न होता तो मनुष्य से पश्चु और 
पशु से मलुष्यशरीर भी उत्पन्न हो सकता । महाशय सुधमन्‌ ! प्रत्येक 
जन्तु का जीव जुदा और शरीर जुदा होता है । पूर्व शरीर उत्तर 
शरीर का कारण हो सकता है पर उत्तर भव का नहीं। भवश्राप्ति का 
कारण जीवों के शुभ-अशुभ कर्म होते हैं. जो जीव जिस प्रकार के भले- 
बुरे कर्मों से अपनी आत्मा को बॉधता है, वह उसी प्रकार की भली- 
बुरी गतियों में जाकर उत्पन्न होता है। इसमें उसका पूर्वभविक शरीर 
कुछ असर नहीं कर सकता। इस भव का मनुष्य शारीरिक सानसिक 
और वाचिक अशुभ प्रवृत्तियों से अशुभ कर्म बाँध कर नारक और तियच 
हो सकता है और शुभ प्रवृत्तियों से मनुष्य और देव सी हो सकता है । 
इसी तरह इस भव का पशु अशुभ कर्मों से फिर तियंच और नारक 
« हो सकता है और वही तियच शुभ कर्मों के प्रताप से मनुष्य और देव 
तक हो सकता है । इससे तुम समझ सकते हो कि प्राणियों का पुनजेन्म 
उनके कर्मों पर आधार रखता है शरीर पर नहीं । 

भगवान्‌ महावीर के इस स्पष्टीकरण से सुधमो का संदेह निद्ृत्त 
हो गया और निम्नेन्थ-प्रवचन का सार सुनने के बाद वे अपने छात्र- 
संडल के साथ श्रमण-धर्म की दीक्षा ले सगवान्‌ महावीर के शिष्य 
हो गये । 

सुधमी के बाद संडिक का मानसिक संदेह ज्यक्त करते हुए महावीर 


तीथंकर-जीवन धर 


बोछे--जआये मंडिक | क्या तुम्हें आत्मा के वन्ध-मोश्ष के 
पिपय में शंका है ? 

मंडिक--जी हो । मेरी ऐसी मान्यता है कि आत्मा” एक स्वच्छ 
स्फटिक सा पद़ाथे है। इसका कर्मों से बन्ध-मोक्ष तथा नवे-नये 
रूपों में संसार में भटकना वुद्धिम्राह्म नहीं हो सकता है । शात्र में भी 
आत्मा को त्रियुणातीव, अवद्ध और विश्वु बताया है। शात्र में छिखा 
है--“स एप विगुणों विभ्ुनं वधब्यते संसरति था न मुच्यते मोचयति 
वा, नवा एप वाह्ममाभ्यन्तरं वा वेद |” 

आप ही कहिये, जो विगुण ( सत्त्व-रज -तमोगुणातीत ), वाह्म 
(शारीरिक )'तथा आशभ्यन्तर ( मानसिक ) सुख-ठुःखों के प्रभावों से परे: 
है, वह किस कारण से कर्म-चद्ध होगा ? और जिसका वन्धन ही नहीं, 
उसके छूटने की तो वाव ही कहाँ ? इस प्रकार लो अबद्ध होगा वह 
संसार-भ्रमण भी किस कारण करेगा ९ 

महावीर--उक्त श्रुतिवाक्य में जो आत्मा का स्वरूप-वर्णन है वह 
क्रेचठ सिद्ध आत्माओं को ही छायू होता हे, संसारी आत्माओं को नहीं | 

मंडिक--सिद्ध और संसारो आत्माओं में क्‍या भिन्‍नता है ९ 

महावीर--यों तो आत्मत्वरूप से सभी आत्मायें एक सी हैं 
परन्तु उपाधिभेद से उनमें भिन्नता मानी गई हे । जो आत्मायें तप- 
घ्यान-योगानुछान से सम्पूर्ण कर्माशों से मुक्त होकर स्वस्वरूप को पा 
लेती हैं उनको हम 'सिद्ध! कहते हैं। और जो कर्मचुक्त आत्मायें 
हैं, शारीरिक सानसिक और वाचिक प्रवृत्तियों द्वारा भछे-बुरे कर्म कर 
नाना गतियों में भ्रमण किया करती है, वे संसारी आत्मायें हैं। उक्त 
वेदवाक्य में जो विभ्ु आत्मा का निरूपण है वह कर्ममुक्त सिद्धात्माओं 
को ह्वी छागू होता दे क्योंकि उक्त सभी विशेषतायें उन्हीं में विद्यमान 
होती हैं, संसारी जीवों में नहीं । 


मंडिक 


१ इस श्रुति रा माव साख्यवारिका नं० ६६ के भाव से मिलता है । 
' तस्मान्न वध्यते नापि मुच्यते नापि संसरति कश्रित्‌। 
संसरति वष्यतें मुच्यते च नानाश्नवा प्रकृति: ॥ साख्यकारिका न॑० ६२ 
द्‌ 


६५ भगवान्‌ मद्दावीर 


समंडिक--'सिद्ध! और 'संसारी' दो तरह की आत्माओं की कल्पना 
करने के बदले सभी आत्माओं को कममुक्त सिद्धस्वरूप मान लिया जाय 
तो क्‍या आपत्ति है ९ 

महावीर--मंसारी आत्माओं को कमरहित ( तटस्थ ) सान छेने 
पर जीवों में जो कर्मजन्य सुख-दुःख के अनुभव का व्यवहार होता है 
बह निराधारसिद्ध होगा। मैं सुखी हूँ, में ठुःखी हूँ” इत्यादि व्यवहार 
का आधार जीवों के कर्मफल माने जाते हैं। यदि हम सभी जीवों को 
कमरदित मान लेंगे तो इस सुख-दुःख का कारण क्‍या माना जायगा ९ 

मंडिक--भात्मा को बुद्धि और शरीर से अपना जुदापन ज्ञात न 
होने से बुद्धि में होनेवाले सुख-दुःखजन्य असरों को कह अपने में 
मान लेता है और भें सुखी, में दुःखी' इत्यादि वचनों से उन्हें प्रकट 
करता है, पर परमार्थ दृष्टि से ये असर आत्मा में नहीं, अन्तःकरण में 
होता है । 

महावीर--तब आत्मा का शरीर और अन्तःकरण के साथ ऐसा 
कोई गाढ़ सम्बन्ध होना चाहिये जिससे वह उनसें अपनापन मान लेने 
की भूल करता होगा । 

मंडिक--हों, ऐसा द्वी है। दूध में रहा हुआ घी दूध से भिन्न होते 
हुए भी सिन्‍न नहीं दीखता। ऐसे ही आत्मा शरीर से मिन्‍न होते हुए 
भी घनिएछ सम्बन्ध के कारण वह अपने को भिन्‍न नहीं समझती और 
इसी अभेदज्ञान के वश अपने में बुद्धि द्वारा पड़ते हुए शारीरिक सुख 
दुःखों के श्रतिविंबों को वह अपना सुख-ढुःख मानकर अपने को सुखी- 
दु'खी माना करता है। 

स्फटिक स्वयं उज्ज्वल होता है, फिर भी सन्निधि के कारण छा, 
नीला, पीछा, काछा अनेक रूपों में दीखता है । यही दशा आत्सा की 
भी है । स्वयं स्वच्छ स्फटिक समान निर्मल होते हुए भी उपाधिवश वह 
अनेक रूपों में दीखती दे । 

मद्रावीर--आत्मा का शरीर अथवा अन्तःकरण के साथ जो 
घनिए सम्बन्ध है उसी को हम 'वन्ध” कहते हैं। आत्मा स्वस्वरूपसे 
उब्ज्बल है, इसमें कोई विरोध नहीं, पर जब तक वह सकमक है, शरीर- 


तीर्थकर-जीवन ६७ 


धारी है, तब तक कर्मफल से सल्न है| इस मलिन प्रकृति के कारण 
नये-नये कर्म बाँधती रहती है और उन कर्मों के अछुसार ऊँच-नीच 
गतियों में भटकती है, यही इसका संसार-भ्रमण है 

सुख-दुःख की उत्पत्ति अन्तःकरण में होती दे और अन्तःकरण 
ही उसका भनुभव करता है, यह मान्यता भी तकसंगत नहीं दे । 
ज्ञान चेतन का धर्म है, जड़ का नहीं। अन्तःकरण जड़ पदाथथे 
है। उसे सुख-दुःख का ज्ञान कभी नहीं हो सकता | अनुभव का होना 
तो निर्विवाद है, अतः सुख-ढुःख का अनुभवकर्ता और वचन द्वारा 
व्यक्तकती तत्त्व अन्तःकरण से भिन्न है। इसी तत्त्व को हम आत्मा 
कहते हैं।. 

जब तक आत्मा को संसार से मुक्त होने का साधन ग्राप्त नहीं होता 
तब तक धह चातुर्गेतिक संसार में भटकता रहता है और अपने कर्मों 
का फल भोगता रहता है। जिस समय इसे गुरु द्वारा अथवा स्वयं 
मोक्षमार्ग की आप्ति होती है तब यह मुक्ति के लिये उद्यम करने छगता 
है और कर्मबन्धरनों को क्षय करके के मुक्ति को प्राप्त कर लेता है । 

महालुभाव मंडिक, हमारे इस कथन का नीचे लिखे वेद्वाक्य से 
भी समर्थन होता है-- 

“न है वे सशरीरस्य प्रियाप्रिययोरपहतिरस्ति, अशरीरं वा वसन्तं 
प्रियाउप्रिये न रपुशतः |” 

भगवान्‌ महावीर के मुखारविन्द से बन्धमोक्ष की व्याख्या को सुन* 
कर मंडिक का अज्ञानान्धकार नष्ट हो गया और वह निमनन्थ प्रवचन का 
सार सुनकर ,सपरिवार उनके चरणों में प्रत्रजित हो गया । 

वो अब भगवान्‌ महावीर ने मौयपुत्र को शंका को प्रकट 
करते हुए कहा--मौयेपुत्र | क्‍या तुम्हे देवों के अस्तित्व 
में शंका है ? 

१ यह पाठ छान्दोग्योनिषद्‌ (४४५) में कुछ फेरफार के साथ मिलता है-- 
नह वे सशरीरस्य सत प्रियाउप्रिययोरपहतिरस्त्यशरीरं वा वसन्तं न श्रियाइप्रिये 
स्पृश्षत ॥१॥ अर्थ---जब तक आत्मा दारीरधारी है इसके सुख-ढु खों का अन्त 
मह्दीं है और शरीर रहित होनेपर सुख-हु ख इसका स्पश नहीं करते ।! 


६८ भगवान्‌ मंहावीर 


सौयपुत्रन--जी हो, देव” नासधारी प्राणियों की कोई स्वतंत्र दुनिया 
है अथवा विशिष्ट स्थिति-संपनन्‍न मनुष्य ही 'देव” कहलाते हैं, इस 
विषय में में संदेहशील हूँ । 

इस सम्बन्ध में शात्र की भी एकवाक्यता नहीं। “को जानाति 
भायोपसान्‌ गीवोणानिन्द्रयमवरुणकुवेरादीन” इत्यादि शास्रवाक्य 
इन्द्र, यम, वरुण, कुवेरादि देवों को स्वप्नोपम (स्वप्रतुल्य-असत्‌) बताते 
हैं और “स एप यज्ञायुघी यजमानोज्झसा स्वर्गलोक॑ गच्छति |” यह 
श्रृंतिवाक्य यजमान को यज्ञ की सहायता से स्वर्गंगति की श्राप्ति बताता 
है। “अपाम सोमममस्ता अभूसागमन्‌ ज्योतिरविदाम देवान। कि नूनमस्मा 
सुणवद्राति:, किमु धूर्तिर्सृत 'मत्त्येस्थ' ?* थह वेदवाक्य भी देवछोक का 
अस्तित्व सूचित करता है । इन परस्पर विरुद्ध वाक्यों से कुछ भी निम्वथ 
नहीं होता । 

भद्दावीर--महालुभाव मौयेपुत्र ! “मायोपमान” इत्यादि श्रुतिवाक्य 
का वास्तविक अर्थ तुम समझ नहीं पाए । इसीसे तुम शंकाकुछ हो रहे 
हो | बस्तुतः बक्त श्रुति देवों के अस्तित्व का निषेध नहीं करती बल्कि 
उनकी अनित्यता सूचित करती है । देव जो कल्पस्थायी दीघायुषी होते 
हैं वे मी आखिर स्वप्न की तरह नामशेष हो जाते हैं, तो मनुष्यादि 
अल्पजीवियों का तो कहना ही क्या है ९ इस भाव को प्रतिपादन करने 
के लिये पूर्वोक्त ऋषिवाक्य प्रयुक्त हुआ है, न कि देवत्व का अभाव बताने 


के लिये। 
सौर्यपुत्न--दिवकोक' नामक एक नयी दुनिया की कल्पना करने 





१ यह वाक्य किस वेदिक ग्रन्थ का है इसका पता नहीं चछा । लेखक ने यह 
पाठ आवश्यकठीका में से उद्धत किया है । 
२ यह वाक्य हमें वैदिक ग्रन्थों में नहीं मिला। यहाँ आवश्यकटीका में से 
उद्धत किया है । 
३. यह श्रुति आवश्यकटीका के अनुसार है। यह श्रुतिवाक्य 'ऋग्वेदसंहिता' 
( ८-४८-३ ) तथा 'अथवेशिर उपनिषद्‌ 7 (३) में इस प्रकार मिलता है--- 
अपाम सोममम्गता अभूमागमन्‌ ज्योतिरविदाम देवान्‌ 
किमस्मान्‌ कृणवद्रातिः किमु धूर्तिरसत मर्त्वे व ॥!! 


तीथेकर-नीवने दर 


के बदले यही क्‍यों न मानव लिया जाय कि विशिष्ट स्थिति-संपन्न मनुष्य 
“देव! हैं ९ 

महावीर--मनुष्यगति वह गति है जहाँ जन्म पाए हुए प्राणी सुख- 
दुःख मिश्रित जीवन व्यतीत करते हैं। मनुष्य लोक में ऐसा कौनसा 
प्राणी है जो दुःख से अलिप्त केवछ सुख में ही जीवन गुजारता हो ९ 
गर्भावास का दुःख किस मनुष्य ने नहीं भोगा ? शारीरिक और मान- 
सिक पीढ़ाओं ने किस मनुष्य को अछूता छोड़ा है ? इस मानव संसार 
में ऐसा कौन मनुष्य है जो सांसारिक इच्छाओं को पूर्ण करके मरा 
हो ? महातुभाव, मानव संसार की इस अपूर्ण सुख सामग्री को देखकर 
मानना होगा कि मनुष्य छोक केवल पुण्य-फल भोगते का स्थान नहीं, 
अत: केबछ पुण्य का फल भोगने के लिए कोई सिन्न स्थान अवश्य 
होना चाहिये जहाँ पर उत्पन्न होने बाले जीव दीघेकाछ पर्येन्त केवल 
सुख ही सुख भोगते हों । यही स्थान 'दिवकोक' हैं और इनमें उत्पन्न 
होकर हजारों, छाखों, करोड़ों और अरबों खरबों वर्षों से भी अधिक 
समय तक पुण्य-कर्मों के फछ भोगने वाले दिव' । 

हाँ, उत्तम प्रकृति के शुणी मनुष्यों को उपचार' से देव” कह सकते 
हैं, पर उत्पत्ति से देव तो वही कहलायेंगे जो स्वगेलोक में उत्पन्न होकर 
मनुष्यों से अनेकगुनी शक्ति और विलक्षण दिव्य कान्ति को धारण 
करनेवाले होंगे । 


भगवान्‌ महावीर के उक्त खुलासे से मौयेपुत्र की शंका निवृत्त हो 
गई और निम्नेथ प्रवचन का श्रवण करने के उपरान्त वे अपने छात्रमंडल 
के साथ भगवान्‌ के पास दीक्षित हो गए । 

अब सगवान्‌ अकम्पिक का सनोगत संदेह व्यक्त करते 

अकम्पिक ६ बोले--क्यों अकम्पिक ! तुम्हारे चित्त में नरक के 
अत्तित्व के बारे में संदेह है ९ 

अकम्पिक--जी हाँ ! यद्यपि दाशंनिक छोस नरक” नासक एक- 
अगस्य स्थान की कल्पना करते हैं. पर मेरी समझ में तो यह कोरी 
कल्पना ही है, भामाणिक वस्तु नहीं । जिसे विद्वान्‌ छोग. नरक” कहते 


७० भगवान महावीर 


हैं, मेरे विचार से उसका तात्पय मनुष्य जीवन की एक निरृष्टर्स 
द्शा से है | # 

भहावीर--मनुष्य की निेृष्ट दशा को नरक मानने से कर्मसिद्धान्त 
का निर्वाह नहीं हो सकता | मनुष्य कितना भी दुःखी क्‍यों न हो, फिर 
भी उससें सुख का अंश रहता ही है। जो जीव जीवन पयन्त हिंसा, 
असत्य, चोरी, व्यभिचार और परिप्रह में छीन रहते हैं, हजारों के प्राण 
हरण करते हैं, सैकड़ों असत्यभाषण करते हैं, छा्खों को छटते हैं, भसंख्य 
अनाचार करते हैं और दुनिया भर के राज्य और परिग्रह इकट्ठा कर 
उन्हीं प्रवृत्तियों में अपनी जीवन-यात्रा समाप्त करते हैं उनके लिये क्‍या 
निकृष्ट मनुष्यगति अथवा कीट-पतंगादि के जन्म ही पर्याप्त होंगे ९ 
ऐसे क्रर कमंकारियों का छुटकारा मनुष्य अथवा तियचगति के ढु:खों 
से ही नहीं हो सकता । उनके कर्मफल भोगने के लिये कोई ऐसा स्थान 
चाहिये, जहाँ सुख का अंश भी न हो और जहाँ उनके आयुष्य करोड़ों 
वर्षों और इससे भी अधिक हरूम्बे हों । इस प्रकार केवल दुःखात्मक 
स्थान “नरक कहलाते 

अकम्पिक-लेकिन न ह बे प्रेत्मय नरके नारकाः सन्ति ।?' इस 
प्रकार के वचनों से तो यही सिद्ध होता है कि 'मरकर नरक में तारक 

होते”! फिर नरक की कल्पना क्यों करता चाहिये। 

भहावीर--शास््र में नरक का प्रतिपादन भी तो किया है | नारकों 
बै एप जायते यः शूद्वान्नसभ्षाति ।! इस वेद्वाक्य में शूद्र का अन्न 
खनिवाले को नारक होना लिखा है | 

अकम्पिक--परस्पर विरुद्ध वाक्यों का समन्वय किस प्रकार हो 
सकता है ? 

महावीर--हन वाक्यों में वास्तविक कोई विरोध नहीं है। प्रथम 
शाख्रवाक्य नरकगति से निकछनेवाले जीचों को छक्ष्य करके कहा गया 





१ यह पचनव किस वैदिक अन्ध का है, इसका पता नहीं छगा । 
२ यह वेद्पद किस भ्रन्थ का है, इस पता नहीं छूगा। छेखक ने यह पाढ आव- 
श्यकट्ठीका से उद्धत किया है । 


ला 


8 हे अनकओ कक कक ये हक लक बम और, ४२००२ 
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है कि नारक मरकर नरक में जन्म नहीं लेता । इसी भाव को छुक्ष्य सें 
रख कर प्रथम वाक्य सें नरक में 'नारकों' की उत्तत्ति क्रा निषेध किया 
है, अन्य जीवों की; उत्पत्ति का नहीं । 

भगवान्‌ के इस विवेचन से अकम्मिक का "नरक! विषयक संदेह 
निवृत्त हो गया और बह निम्नेन्थ प्रवचन का सार पाकर भगवान के 
पास छात्रमण्डल के साथ प्रत्नजित हो गया। 

पंडित अचलश्नाता की शंका को प्रकह करते हुए भगवान्‌ महावीर 
ने कद्दा-पंडित ! क्‍या. तुम्हें पृण्यपाप के 
अस्तित्व के विषय में शंका दे ९ 

अचलश्राता--जी हाँ । एक ओर तो शात्त में 'पुरुष एवेदू म्िंसव 
यद्‌ भूतं॑ यथ्व भाव्यम्‌ । उताम्रतत्वस्येशानों यदन्‍्नेनातिरोहति” इत्यादि 
श्रुति से पुरुषाउड्वेल का प्रतिपादन किया गया है और दूसरी ओर (पुण्य: 
पुण्येन पाप: पापेन-कर्मणा ।” आदि वेद वाक्य पुण्य पाप का अस्तित्व 
सिद्ध करते हैं । 

इन विविध वारक्यों से यह निम्बय करना कठिन हो जाता है कि 
पुण्य-पाप कोई वास्तविक पदार्थ हैं या कल्पना मात्न ९ 

महावीर---“पुरुष एवेदं” इत्यादि वेद वाक्य अर्थवाद मात्र हैं। 
इनसे पुरुष का महत्त्व मात्र स्थापित होता है न कि अन्य तत्त्वों का अमार्व 
“पुण्य: पुण्येन' इत्यादि वाक्य कोई औपचारिक वचन नहीं, सैद्धान्तिक 
वचन है । पुनर्जन्म और कर्मतत्त्व का अस्तित्व इसमें गर्भित है जो 
तकेसंगत और व्यवहारिक वस्तु है । 

अप्निभूति के सामने जिस प्रकार पुरुषाउद्वतवाद का खोखलापन 
सिद्ध किया था उसी तरह अचलभ्राता के आगे भी पुरुषाह्ेतवाद का 
निरसन करके भगवान्‌ ने पुण्य-पाप का अस्तित्व सिद्ध कर दिया। 
इससे अचलथआाता का संदेह दूर हुआ और निम्नेन्ध श्रवचन का सार 
सुनकर उन्होंने भी, अपनी छात्र-संडडी के साथ भगवान्‌ भद्दावीर के 
पाप प्रन्नज्या ग्रहण की । 

१ पुण्यो वै पुण्येत कमेणा सवत्ति पाप पापेनेति । बृद्ददारण्यकोपनिषदू ५६० । 

पुष्य पुष्येन कमणा सवति पाप पापेनेति । बहदारण्यकोपकिषद ६३९ 


अचलशञ्राता 


७२ सगवान्‌ महावीर 


पंडित मेताये को पुनर्जन्म के संबन्ध में शंका थी। “विज्ञानघन' 

इत्यादि श्रुतिवाक्यों से उसके दिछ में परछोकवाद में संशय हो रहा 
मेताई | यदि भूतपरिणाम ही चेतन है तो उनके विनाश के 

'..,. साथ द्वी उसका विनाश भी निश्चित है। इस प्रकार के 
विचारों से मेतायें का चित्त भौतिकवाद की तरफ आदकृष्ट हो रहा था । 
भगवान्‌ महावीर ने वेद्वाक्य' का वास्तविक अर्थ समझाकर भौतिक- 
बाद का खण्डन किया और भूतातिरिक्त आत्मा का अस्तित्व सिद्ध करके 
पुनजेन्म के सिद्धान्त का प्रतिपादन किया । 

इस अम्ृतवाणी से मेताय के सब संशय दूर हुए और वह भी 
अपनी शिष्यमण्डडी के साथ भगवान्‌ महावीर के श्रमण परिवार में 
सम्मिलित हो गए । 

अन्त भें भगवान्‌ महावीर ने विद्वान प्रभास का मनोगत संशय 
ु व्यक्त करते हुए कद्दा--क्यों प्रभास | तुम्हें मोक्ष के विषय 

उभात जे संदेह है ? 

प्रभास--जी हाँ । मोक्ष के विषय में मेरे मन में शंका है। मोक्ष 
का अर्थ यदि कर्मों से मुक्त होना है तो यह असंभव है, क्‍योंकि जीव 
और कर्मों का संबंध अनादि है अतः उसे अनन्त भी द्ोना चाहिये-- 
जो अनादि है वह अनन्त भी हे जेसे आत्मा। वेद में भी सोझ्ष का 
कोई विधान भी नहीं है शास्त्र में तो “जरामय वा यदमभ़िहोन्रम्‌' |! 
इत्यादि वचनों से जीवन पर्यनत के लिये अग्निहोत्र ही विधेयकर्म लिखा 
है। यदि सोक्ष कोई वास्तविक पदाथ होता तो उसकी सिद्धि के लिये 
भी अवश्य कोई अनुष्ठान विहित होता । 

महावीर--अनादि वस्तु अनन्त भी होनी ही चाहिये ऐसा ऐकान्तिक 
नियम नहीं है । 

सुवणोंदि खनिज पदार्थ अनादिकाछ से रत्तिकादि से सम्बद्ध होते 
बह वाक्य आवश्यकटीका से छिया गया है। यह श्रतिवाक्य नारायणो- 
पनिषद्‌ ( २९३ ) में इस प्रकार मिलता है---एतहें जरामयेममिहदोत्र सन्नम ।” 
“तैत्तिरीयारण्यक” ( १०-६४ ) तथा महानारायणोपनिषद्‌ (२५) में यह पाठ है- 
“ज्रामर्य वा एतत्सव यदम्िद्दोन्रम (7 
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हुए भी अम्नि आदि के संयोग से निर्मल हो जाते हैं । इसी प्रकार जीव 
भी अनादि काल से कर्मफल से सम्बद्ध होते हुए ज्ञान ध्यान आदि उप- 
करणों की सहायता से मोक्ष प्राप्त कर लेता है। यह हो सकता है कि 
कमकाण्ड-प्रधान वैदिक-ऋचाओं में मोक्ष तथा उसके साधन का विधान 
म हो परन्तु वेद के ही अन्तिम भाग, उपनिपदों में तो इसके स्पष्ट उल्लेख 
मिलते हैं.। 'ह त्रद्मणी वेद्तिव्ये परमपरं च, तन्न पर॑ सत्य ज्ञान अनन्तर्र 
ब्रह्म? इत्यादि वाक्यों द्वारा वैदिक ऋषियों ने जहा अथवा अनन्त 
ब्रह्म! के नाम से जिस तत्त्व का निर्देश किया है, उसीको हम “निवोण 
अथवा 'मुक्ताबस्था” कहते हैं । 

उक्त विवेचन से प्रभास की निवोण विषयक शंका दूर हो गई। 
वह भी अपने छात्रमण्डल के साथ निम्नंथ प्रवचन की दीक्षा ले भगवान्‌ 
के श्रमणसंघ में सम्मिलित हो गया | 


इस प्रकार मध्यमा के समवसरण ( धमममसभा ) में एक ही 
दिन में ४४११ ब्राह्मणों ने निग्नेथ प्रवचन को स्वीकार कर देवाधि 
देव भगवान्‌ महावीर के चरणों में नतमस्तक हो श्रामण्य धर्स 
की अगीकार किया । 

भगवान्‌ महावीर ने इन्द्रभूति आदि प्रमुख ग्यारह पिद्वानों को 
अपने मुख्य शिष्य बनाकर उन्हें गणघर' (समुदाय के नायक) 
पद से सुशोभित किया और उनकी छात्रमण्डलियों को उन्हीं 
के शिष्य रहने की आज्ञा दी । 





१ आवश्यकटीका में उक्त वाक्य है। तैत्तिरीयोपनिषदध ( १८३ ) में---“सत्यं 
शानमनन्त ब्रह्म ।? और सुण्डकोपनिषद्‌ (११९ ) में--“तस्मे स द्ोवाच दे 
विद्ये वेदितिन्ये इति ह सम यदू व्रह्मविदो|वदन्ति परा चापरा च॥ १-४ ॥7 ये 
वाक्य मिलते हैं । 

२ ग्यारह में से नौ गणघर तो भगवान्‌ महावीर के जीवनकाल मे ही मुक्त हुए 
और इन्द्रभूति गौतम ने भी भगवान्‌ के निर्वाण के दिन केवलज्ञान प्राप्त कर लिया। 
अन्त में सभी गण दोघेजीवी सुधर्मा के संरक्षण मे ही रहे । : 
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' इन्द्रभूति आदि विद्वानों और उनकी छात्र-मण्डडी के अतिरिक्त 
अनेक नर-नारियों ने भगवान्‌ महावीर का दिव्य उपदेश सुना और 
संसार से विरक्त होकर श्रमणघर्म अंगीकार किया । 

: ,बिन श्रद्धालु व्यक्तियों ने अपने को श्रमणधर्म के लिए असमर्थ 
पाया उन्होंने ग्रहस्थधर्म स्वीकार कर श्रमणोपासक तथा श्रमणोपासिका 
रुप में भंगवान्‌ के संघ में प्रवेश किया । 


' “““इस-अकार श्रमण भगवान्‌ महावीर ने वेशाख शुक्ला दशमी 
के दिन मध्यमानगरी के महासेन नामक उद्यान में साधु-साध्वी- 
श्रावक-श्राविकारूप चतुर्विध संघ की स्थापना की । 

इसके पश्चात्‌ भगवान्‌ महावीर ने सपरिवार राजमृह के लिए 
प्रस्थान किया | 
., राजगृह में, जो उस समय संपन्न नगरों में से एक था, शेशुबंशीय 
शजा श्रेणिक राज्य करते थे | इनके अनेक रानियाँ और राजकुमार थे। 
सबसे छोटी रानी चेललना भगवान्‌ महावीर के मामा वेशालीपति चेटक 
की पुत्री और जैन श्रमणोपासिका ( श्राविका ) थी । राजकुयारों में 
अभयकुमार आदि भी निम्रथ प्रवचन के अनुयायी थे। नागरथिक 
सुल्सा आदि दूसरे भी अनेक राजगृह निवासी निम्रेथ प्रवचन को 
माननेवाले थे । इन सब वातों को ध्यान में रखकर भगवान्‌ महावीर 
मंध्यमा से विहार करते हुए राजगृह के गुणशील चैत्य में जाकर ठह्रे । 

भगवान्‌ के आगमन का समाचार राजगृह के कोने-कोने में पहुँच 
गया । परिणामस्वरूप राजा श्रेणिक, राजपरिवार, राजकमचारी, सेठ- 
साहुकार और साधारण प्रजागण गुणशील चैत्य की तरफ चल पढ़े। 
कुछ ही समय में हजारों मनुष्यों की भीड़ से उद्यान भर गया। सब लोग 
भगवान्‌ को वन्दन कर उपदेश श्रवण करने के लिए यथास्थान बैठ गये। 

देवनिर्मित समवसरण में #चे आसन पर वेठकर सगवान्‌ महावीर 
ने उस महती सभा में हृदयग्राही धर्सोपदेश दिया। भगवान ने वत- 
छाया-क्रि अनादि अनन्त संसार में भटकते हुए जीव को मनुष्यत्व, 
घर्मश्रवण, सत्यश्रद्धा तथा संयमवीय--थे चार पदाथे बड़ी कठिनता 
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से प्राप्त होते हैं। ये चारों मोक्षप्राप्ति में. सहायक बनते हैं, अतः इनसे 
यथोचित छाम उठाना हर एक व्यक्ति का कतेव्य है। 

भनुष्य, देव, तियेश्व और नारक-गतिरूप यह संसार एक रंग- 
भूमि है। इसमें संसारी जीव अपने कर्मों के अनुसार कभी सलुष्य 
कभी देव कभी तियञ्च और कभी नारक के रूप में प्रकट 
होते हैं और क्षुणिक छीछा दिखा कर.चले जाते हैं। इस 
संसार-नाटक का कमी अन्त नहों होता और इसके पात्रों को कभी 
विश्राम नहीं मिलता । इस अनन्त-कालढीन नाटक में जीवों का सब से 
अधिक समय तिर्यश्नगति में गया, उससे कम देव और नारकगति 
के रूपों में और सब से कम मलुष्यगति के रूप धारण करने में व्यतीत 
हुआ है । ह 

मानव मव दुलेभ है। आत्मा की मुक्ति मनुष्य भव में-- 
केवल मनुष्य भव में ही होती है । देव भव पुण्य फछ भोग की 
अपेक्षा श्रेष्ठ हो सकता है पर आत्महित की दृष्टि से वह सनुष्य भवका 
मुकाबला नहीं कर सकता । तियंश्व और नारक भव प्रायः पाप फल 
भोगने के स्थान होने से इन गतियों के जीव आत्सिक उल्नति करने में 
असमर्थ होते हैं । * 

अनन्तकाल तक भटकते-भटकते कभी जीव को मनुष्य भव तो नसीब 
हो जाता है | परन्तु जब त्तक उसे धर्मश्रवण आदि विशिष्ट सामग्री नहीं 
मिलती, तब तक केवल मनुष्य भव हितसाधक नहीं हो 
सकता । अनाये मनुष्य ही होते हैं. पर उनके जीवन का 
क्या उपयोग है ? “धर्म” के कुछ अक्षर भी जिनके कानों में नहीं पढ़ते 
वे मनुष्य होकर सी कया आत्महित कर सकते हैं? अनायाँ को स्वभावतः 
धर्मश्रवण दुलेभ होता है, पर आये नामघारी सब मलुष्य भी श्रवण के 
अधिकारी नहीं होते। प्रसाद, छोम, भय, अहंकार, अज्ञान और 
मोह आदि असेक कारणों के बश कुलीन आर्यों को भी धर्मश्रवण नसीब 
नहीं होता । जिनके अन्तराय कर्स विवर होते हैं, जिनके ज्ञानावरणी- 
यादि, कर्म क्षयोपशम को प्राप्त होते- हैं वे ही जीव घरसश्रवण कर 
सकते हें ] ५० आड़ 


भवुष्यत्त 


धर्मश्रवण 
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धर्मश्रवण करने वाले सभी श्रद्धालु नहीं होते । धर्मतत््व को सुन 
कर भी सभी उस पर विश्वांस नहीं छाते। कुछ व्यक्ति कुछ- 
धर्म के राग से, कुछ सत्यधर्म के हेष से, कुछ तत्त्व को 
न समझने से और कुछ मतवादियों के घहकावे में आकर श्रवण किये 
तत्त्व पर श्रद्धा नहीं छाते। सत्य पर सत्यता की ओर असत्य पर असत्यता 
फी चुद्धि नहीं फरते | परिणामतः उनका तत्त्वश्रवण निष्फछ जाता है। 
जिनके सवश्रमण का अन्त निकट आ गया हो, अस्तरंग नेत्र खुल 
गये हों और आत्मिक सुख प्राप्ति का समय मयौद्ति हो गया ही उन्हीं 
योग्य प्राणियों के हृदय में सत्यधर्म की छाप पड़ती है, उन्हीं के चित्त 
में ज्ञानी का उपदेश श्रद्धा उत्पन्न कर सकता है । 
संसार की अनन्त जीवराशि में मनुष्य बहुत कम हैं, मनुष्यों में 
धर्मश्रोता बहुत कम, श्रोताओं में श्रद्धा बहुत कम और श्रद्धालुओं में 
सयम-वीय  संयममार्ग में प्रद्ृत्ति करने वाले सब से कम। वे 
सुनते तो हैं और श्रद्धा भी करते हैं पर उस सारे पर चलना 
खड्गधारा के ऊपर चलने से भी कठिन समझते हैं। वे कहते ही 
नहीं, हृदय से मानते भी हैं कि संसार असार है, कुटुम्ब मेला क्षणिक 
है, फिर भी वे संसार, कुठुसम्ब और विषय का त्याग करने का पुरुषार्थ 
नहीं करते । 
भगवान्‌ ने कहा--देवालुप्रियो ! जब तक तुम संयम-मार्गे में 
अग्रसर न होगे तब तक कमक्षय कर मुक्ति के निकट न पहुँचोगे और 
शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक कष्ठों से छुटकारा नहीं पा सकोगे। 
संयसपथ के पथिक को सर्वश्रथम सच्चे देव, सच्चे गुरु और सचे 
धर्म को पहचान कर उनमें दृढ़ श्रद्धा और विश्वास करना 
चाहिये और फिर पंच-सहात्रतात्मक धर्म का पाछन कर 
विशुद्ध संयमी बनना 'चाहिये-- 
१ प्राणातिपात विर्सण--सूक्ष्म-स्थूल सभी प्रकार के जीवों की 
मानसिक, वाचिक तथा कायिक हिंसा करने, कराने तथा अनुमोदन 
करने का त्याग । 


सत्य श्रद्धा 


मुनिधर्म 
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२ मषावाद विरसण--मनसा वाचा कर्मणा असत्य भाषण करने, 
कराने तथा अज्ुमोदन करने का त्याग । 

३ अद्तादान विर्मण--मन वचन काय से परकीय वस्तु लेने 
लिवाने और अनुमोदन करने का त्याग । 

४ सैथुन विस्सण--सत् वचन काय से मैथुन सेवन ( विपय 
भोग ) करने, कराने तथा अनुमोदन करने का त्याग | 


५ परिप्रह विस्मण--मन चचन काय से धन-धान्यादि बाह्य 
और रागद्ेषादि आशभ्यन्तरिक परिग्रह ग्रहण करने, कराने और अनुमोदन 
करने का त्याग । | 


इन महात्रतों का पाछन करने वाले संयमी 'सबंविरत' भ्रमण संसार- 
अमण का अन्त कर शीघ्र ही सात-आठ भर्वों के अंदर कममुक्त होकर 
आत्मस्वरूप को ग्राप्त कर छेते हैं । 

जो मनुष्य उपयुक्त पंच-महात्रतात्मक धर्ममां्गं का अनुसरण नहीं 
कर सकते, पुरुषार्थ की कमी के कारण अपनी आत्मा को सर्वचिरति 
4र्य चरित्र के छायक नही पाते वे ग्रृहस्थाश्रम में रह कर देश- 

वि्रिति धर्म से भी अपनी आत्मशुद्धि कर सकते हैं| देश 
विरत संयमी “श्राद्ध/ अथवा 'श्रमणोपासक' कहलाते हैं । श्रमणोपासक 
को छादश-म्रतात्मक देशविरति धर्म का पाछन करना चाहिये-- 

१ स्थूछ प्राणातिपात विर्मण--त्रस ( चछते-फिरते ) जीवों की 
निष्कारण हिंसा न करना । ह 

२ स्थूछ संघावाद विस्मण--स्थुढ झूठ न बोलना । न्‍ 

३ स्थूछ अद्तादान विस्मण--जिसके लेने से चोर कहलाएँ ऐसी 
दूसरे की चीज स्वामी की आज्ञा बिना न लेना | 

४ स्वस्नी संतोष परस्ली विस्मणे--परक्षी गसन का त्याग स्वख््री 
गसल का नियमन । ; 

५ परिप्रह परिसाण--चलढ-अचछ सचित्त-अचित्त सभी श्रकार की 
संपत्ति का नियमन । 

६ दिक्‍्परिमाण--सभी दिशाओं में जाने-आने का नियसन । 


शहस्थ- 
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७ भोगोपभोग परिमाण--खान-पान, मौज-शौक और औद्योगिक 
प्रवृत्तियों का नियमन | 

८ अनथे दण्ड विरमण--निरथक प्रवृत्तियों का त्याग । 

९ सामायिक--भ्रतिदिन कमर से कम मुहूर्त पर्यन्त सांसारिक 
प्रवृत्तियों को छोड़ कर समभाव निवृत्ति सागे सें स्थिर दोना । 

१० देशावकाशिक--स्वीकृत सर्यादाओं का कम करना । 

११ पौषधोपवास--अष्टमी चतुदशी आदि के दिलों में सांसारिक 
प्रवृत्तियों को छोड़कर आठ पहुर तक घार्मिक जीवन बिताना | 

१२ पोषधोपवास की समाप्ति पर श्रमण आदि अतिथि को आहार 
आदि का दान देना । 

उक्त १२ नियम गृहस्थों के द्वादश ब्रत कहलाते हैं। इन नियमों 
को पालनेवाला श्रमणोपासक' क्रमश: आत्मशुद्धि करता हुआ मुक्ति फे 
निकट पहुँचता है और सवान्तर में श्रमणधर्म की ग्राप्ति कर मोक्ष ग्राप्त 
कर सकता है । 

जिन मनुष्यों में श्रमण तथा श्रसणोपासक घर्मे के पालन करने का 
सामथ्ये नहीं उन्हें भी अपनी चित्तभूमि में सुदेव-सुगुरु-मुघमे-रूप 
तत्त्वत्रयी में श्रद्धा बनाये रखना चाहिये, जिस तरह सार्ग स्थित कमजोर 
आद्सी भी कभी न कभी इष्ट स्थान को पा लेता है उसी तरह श्रद्धावान 
जीब अब्नती भी मार्गोभिमुख रह कर कभी न कभी इृष्ट स्थान को 
जरूर पाता है । 

भगवान्‌ मद्गदावीर की तात्त्विक देशना से प्रभावित होकर सभाजनों 
में से राजकुमार मेघ, ननन्‍्दीपेण आदि अनेक पुदुषों ने श्रमणधर्म की 
प्रत्रज्या ली, राजकुमार अभय और सुढसा आदि अनेक ख्ली-पुरुषों ने 
गृहस्थधर्म स्वीकार किया और राजा श्रेणिक आदि अनेक मनुष्यों ने 
भगवान्‌ के प्रवचन पर श्रद्धा प्रकट की | 

उस साल का वर्षा-चातुर्सास्थ भी भगवान ने राजग्रृह में ही विताया 
और अनेक मनुष्यों को धर्मपथ पर छाकर उनका उद्धार किया । 


घरषोकाल व्यतीत होने पर श्रमण भगवान्‌ ने राजभ्रह से विदेह की 


तीर्थकर-जीवन हर ७९, 


ओर विहार किया। अनेक गाँवों नगरों में धर्म-पचार करते हुए सगवान्‌ 
महावीर त्राह्मण-कुण्ड पहुँचे और नगर के बाहर 
बहुसाल उद्यान में मुकाम किया | 

वहुसाल चैत्य ब्राह्मण-कुण्ड के निकट तो 
था ही, पर वह उनके जन्म-स्थान क्षत्रिय-कुण्डपुर से भी दूर नहीं था। 
भगवान्‌ के बहुसाल में पघारने के समाचार दोनों कुण्डपुरो में पवन 
वेग से पहुँचे और हजारों दशनाथ्थियों से बहुसाछ चैत्य का मैदान 
भर गया | 


श्रमण भगवान्‌ महावीर ने गंभीर ध्वनि से जो धर्मदेशना की 
उसे सुनकर श्रोताओं के हृदयपट खुले गये। बहुतों ने श्रमणघ्म 
स्वीकार किया, बहुतों ने ग्रहस्थधर्स के नियस धारण किये और बहुत 
से छोग निर्मन्थ प्रवचन के श्रद्धालु हुए । 


१४-चौददवोँ चषे 
(वि० पू० ४९९-४९८) 


श्रसमण भगवान्‌ की इस धर्मसभा में श्रमणधर्म स्वीकार. करने 
वालों में जमालि, ऋषभदत्त ब्राह्मण तथा उनकी सहधर्मिणी देवानन्दा 
के माम उल्लेखनीय हैं । 

जमालि क्षत्रियक्रुण्डपुर का क्षत्रियकुमार था। भगवान्‌ सहावीर के 
उपदेशास्तत का पान कर वह इस असार संसार से विरक्त हो गया और 
पाँच सो साथियों के साथ प्रत्नजित हो मोक्षमारगे की साधना करने लगा। 


ऋषभदत्त त्राह्मणकुण्ड के एक प्रतिष्ठित कोडालगोन्नीय ब्राह्मण 
थे । इनकी धर्मपत्नी, जालंघरगोत्रीय देवानन्दा त्राह्मणी थीं। ऋषस- 
दत्त और देवानन्दा त्राह्मण होते हुए भी जीव, अजीब, 
पुण्य, पाप आदि तत्त्वों के ज्ञाता श्रमणोषपासक थ्रे.। 
बहुसाल में भगवान्‌ महावीर का आगसन सुनकर 
ऋषभद्त्त बहुत खुश हुए । यह खुशखबरी देवानन्दा को ,सुनाते हुए वे 
बोले--देवानुप्रिये | स्वेज्ञ भगवान्‌ महावीर आज अपने नगर के परिसर 
में पधारे हैं। ऐसे ज्ञानी और तपस्वी अहन्तों का नामभ्वण सी फल- 
दायक होता है तो सामने जाकर विनय, वन्द्न-नमस्कार, सेवा और 
धार्मिक चचौ करने का तो कहना ही क्या ! प्रिये ! चलें हम भी सग॒- 


ऋष॑भदत्त तथा 
देवानन्दा की दीक्षा 


८० भगवान्‌ महावीर 


है 


वान्‌ महावीर का वन्दन-नमस्कार, ओर सेवाभक्ति करें। यही कार्य 
हमारे ऐहिक तथा पारछोकिक दविंत और कल्याण के लिए होगा । 

स्वामी के मुख से उक्त प्रस्ताव सुनकर देवानन्दा को बढ़ा संतोष 
हुआ और सहर्ष पति के बचतों का समर्थन किया । 

« ऋषभदत्त ने सेवकजर्नों को रथ तैय्यार करने को कहा | वे स्वामी 
की आज्ञा पाते ही अत्युत्तम रथ को तैय्यार करके तुरन्त उपस्थानशाला 
में छे आए। 

ऋषभदत्त और देवानन्दा दोनों ने स्नान करके अच्छे-अच्छे बस्चा- 
भरण पहने और दास दासियों के परिकर के साथ उपस्थानशाला में 
जाकर रथ में वैठे । रथ त्राह्मणप्राम के मध्य भाग में होता हुआ बहु- 
साल में पहुँचा । भगवान्‌ की धर्मंसभा दृष्टिगोचर होते द्वी रथ ठहरा 
लिया गया और दोनों पति-पत्नी आगे पेदछ चले । विधिपूर्वक सभा में 
जा कर वन्दस-नमस्कार करके सभा में वेठ गये | 

देवानन्दा निनिमेष नेत्रों से महावीर को देख रही थीं। उसके 
नेत्र विकसित हो रहे थे, स्तनों से दूध का स्राव हो रहा था, रोमाश्च से 
उसका सारा शरीर पुलकित हो उठा था। देवानन्दा के इन शारीरिक 
भावों को देखकर गौतम ले भगवान्‌ से प्रभु किया--भगवन्‌ ! आपके 
दशन से देवानन्दा का शरीर पुछकित क्यों हो गया ? इनके नेत्रों में 
इस प्रकार की प्रफुलता केसे आ गई और इनके स्तनों से दुग्धल्राव 
क्यों होने छगा ? 

भगवान्‌ ने उत्तर दिया--गौतम ! देवानन्दा मेरी भावा हैं और 
मैं इनका पुत्र हूँ । देवानन्दा के शरीर सें जो भाव प्रकट हुए उनका 
कारण पुत्रख्नह है । 

इसके वाद भगवान्‌ ने उस महतो सभा के सामने धर्मोपदेश 
किया। सभा के विसर्जित होने के बाद ऋषभद्त उठा और भगवान्‌ 
को नमस्कार कर बोछा--भगवन्‌ ! आपका कथन यथाथ है। में आपके 
धर्म में प्रत्नलित होना चाहता हूँ | प्रभो, स्वीकृति दीजिए । 

स्वीकृति मिलने पर ऋषभदत्त वहों से ईशानद्शा विभाग की ओर 
कुछ दूर हटे । वहाँ वस्चाभूषण पुष्पमाला आदि का त्याग कर तथा 
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पश्चमुष्टिक ठोच कर भगवान के समोप आए और बन्दन कर वोले-- 
भगवन्‌ ! यह संसार जल रहा हे--जरामरण रोगशोकादि विपदाओं 
की आग से यह संसार चारों ओर से प्रश्वलित हो रहा है। निस्तारक 
प्रभो । इस आग से मुझे बचाइये । 
भगवान्‌ ने प्रव्रज्या देकर ऋषभदतच को अपने श्रमणसंघ सें प्रविष्ट 
कर लिया । .स्थविरों के पास ज्ञान और क्रिया का अभ्यास फरते-करते 
ऋषभद्त्त अनगार एकादशांगधारी तपस्वों स्थविर हुए और बहुत वर्षों 
तक तप-संयम का आराधन करने के उपरान्त अनगार ऋषभदत्त ने 
मासिक अनशन कर निांण प्राप्त किया। 
देवानन्दा ने भी उसी सभा में प्रतिबोध पाकर दीक्षा छी और 
आयो चन्द्‌ना की आज्ञा में रहते हुए एकादशांगी का अध्ययन किया 
और नानाविध तप-जप से कर्मों का क्षय कर निवोण प्राप्त किया। 
भगवान्‌ सहावीर की पुत्री ने भी--जो जमालि से व्याही धी-- 
इसी वर्ष एक हजार ख्त्रियों के साथ आयो घचन्दना के पास दीक्षा ले 
भगवान्‌ के श्रमणीसंध में प्रवेश किया । 
छगभग वर्षभर भगवान्‌ ने विदेह में विहार किया और वषों 
चातुमास्य वैज्ञाली में बिताया । 
री की चातुमोस्य समाप्त होने पर भगवान्‌ महा- 
आम आम ने वैशाडी से वत्सभूमि की ओर विद्वार 
किया। सार में अनेक स्थानों से धर्मे-प्रचार 
करते-करते वे कोशाम्त्री पहुँचे और नगर के बाहर चन्द्रावतरण चेैत्य सें 
वास किया । 
फोशास्बी के तत्कालीन राजा का नाम उदयन था। उदयन वत्स- 
देश के प्रसिद्ध राजा सहस्नानीक का पौन्न तथा राजा शतानीक का पुत्र 
ओर वैश्ञालीपति चेटक का दोहता होता था। बह अभी नाबालिग था । 
अतः राज्य का प्रबन्ध उसकी माता मुगावती देवी प्रधानों की सलाह 
से करती थी । 
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उस समय कोशास्त्री में जयन्ती नामक एक जैन-श्राविका की बड़ी 
प्रसिद्ध थी। जयन्ती कोशाम्बी के स्वर्गीय राजा सहस्लानीक की पुत्री, 
शतानीक की बहन और उदयन की फूफी छगती थी। वह आहतर्थेर्म 
की अनन्य उपासिका और घरस्स की जानकार थी। वैशाली की तरफ 
से फोशाम्बी आनेवाले आहतश्रावक वहुधा इसीके यहाँ ठदृरा करते थे । 
इस कारण वह "वैशाली के आहतप्रावकों की प्रथम स्थानदात्री' के 
नाम से अधिक पसिद्ध थी | 
« भगवान्‌ महावीर के आगमन से राजा-अजा सब आनन्दित हुए । 
फौशास्वीपति राजा उदयन ने राज-परिवार, “नीकर-चाकर और फौज- 
फांदे के साथ बढ़े भारी जुद्धस के रूप में चन्द्रावत- 
जयन्ती के प्श्नोत्त (ज चैत्य की तरफ अयाण किया । राजमाता झगा- 
बती देवी, जयन्ती आदि कुछीन स्त्रियों भी अपने-अपने परिकर के साथ 
सथॉ. में बैठ भगवान्‌ के वन्दनार्थ जुदस के साथ चढीं। सब ने सम- 
वसरण के समीप पहुँचकर सवारियों का त्याग किया और सभा में 
पहुँचे, बन्दन करने के उपरान्त धर्मश्रवण की इच्छा से सब योग्य स्थानों 
पर बैठ गये। भगवान महावीर ले उस बृहत्ससा में देर तक धर्मोपदेश 
किया जिसे सुनकर सभाजन परम संतुष्ट हुए और पुनः भगवान्‌ को 
बन्दन कर अपने-अपने घर छोठे । 
सभा विसर्जित हो जाने पर भी जयंती अपले परिधरार के साथ 
हीं ठदरी रहीं | अवसर पाकर धार्मिक चर्चा शुरू करते हुए जयन्ती 
मे पूछा--भगवन्‌ ! जीव भारीपन को कैसे प्राप्त होते हें ९ 
महावीर--जयन्ती ! जीवहिंसा, असत्य वचन, चोरी, अव्रह्मचय, 
परिप्रह आदि अठारह पापस्थानकों के सेवन से जीव भारीपन को आप्त 
होते हैं और चारों गतियों में भटकते हैं । 
जयन्ती--भगवन्‌ ! सवसिद्धिकता (मोक्ष प्राप्त करने की योग्यता ) 
जीवों को स्वभाव से हो प्राप्त होती है या भवस्था विशेष से ९ 
महावीर--भवसिद्धिकता स्वभाव से ही होती है, अवस्था विशेष 
से नहीं। जो जीव भवसिद्धिक हैं वे अपते स्वभाव से दी वैसे 
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हैं तथा रहेंगे. और जो भव॑सिद्धिक नहीं, वे किसी भी अवस्था में-- 
किसी भी उपाय से, भवसिद्धिक नहीं हो सकते । 
जयन्ती--भगवन्‌ | क्या सब भवसिद्धिक मोक्षगामी हें ? 
भगवान--हाँ, जो भवसिद्धिक हैं वे सब मोक्षगामी हैं । 
जयन्ती--भगबन्‌! यदि सब भवसिद्धिक जीवों की मुक्ति हो जायगी 
तब तो यह संसार कालान्तर में भवसिद्धिक जीवों से रहित दी हो जायगा। 
सहावीर--नहीं, जयन्ती ! ऐसा नहीं हो सकता । जैसे सबोकाश 
प्रदेशों की श्रेणि में से कल्पना से प्रतिसमय एक-एक प्रदेश कम करने 
पर भी आकाश-प्रदेशों का कभी अन्त नहीं होता, इसी प्रकार भव- 
सिद्धिक अनादिकाल से सिद्ध हो रहे हैं और अनन्तकाछ तक होते 
रहेंगे । मिर भी वे अनन्तानन्त होने से समाप्त नहीं होंगे और संसार 
कभी भी भवसिद्धिक जीवों से रहित नहीं होगा। ः 
जयन्ती--भगवन्‌ ! ऊँधना अच्छा है या जागना ९ 
महावीर--कुछ जीवों का अँधना अच्छा है और कुछ का जागना | 
जयन्ती--भगवन्‌ ! यह कैसे ? दोनों बातें अच्छी केसे हो सकती हैं 
महावीर--अधघसे के मार्ग पर चढनेवाले, अधर्भ का आचरण 
करनेवाले और अधम से अपनी जीविका चछानेवाले जीवों का ऊघना ही 
अच्छा है, क्‍योंकि ऐसे जीव जब ऊँघते हैँ तब बहुत से जीवों की हिंसा 
करने से बचते हैं तथा बहुतेरे प्राणियों की त्रास पहुँचाने में असमर्थ 
होते हैं । वे सोते हुए अपने को तथा अन्य जीचों को दु:ख नहीं पहुँचा 
सकते अत: ऐसे जीवों का सोना ह्वी अच्छा है। और जो जीव धार्मिक, 
धमोलुगामी, घर्मशील़, धर्माचारी और घर्मपू्वक जीविका चढानेबाले 
हैं उन जीबों का जाग़ना अच्छा है। कारण, जागते हुए वे किसी को 
ठुःख न*देते हुए अपने को तथा अन्य जीचों को धर्म में छगाकर सुखी 
ओर निर्भय बनाते हैं, अतः ऐसे जीवों का जागना अच्छा, है । 
' जयन्ती--भगवन्‌ ! जीवों की सबर्ृता अच्छी या दुनबछता ? 
+ महावीर--कुछ-जीवों की सबूत अच्छी है और कुछ क्री दुबेंछता। 
जयन्ती--भगवन ! यह कैसे ? 
महावीर--जयन्ती ] जो जीव अधर्मी, अधसेशील और अधमे 


4 


ब्रश संगरवान्‌ म्रहावीर 


जीवी हैं उनकी दुवेछता अच्छी है, क्‍योंकि ऐसे जीव दुर्ग होने से 
दूसरों को त्रास देने में और अपनी आत्मा को पापों से सलिन बनाने 
में विशेष समथ नहीं होते | जो जीव घर्मिए, धर्मशीछ, धर्मानुगामी 
और घर्ममय जीवन वितानेवाले हैं उनकी सबछता अच्छी है। कारण, 
ऐसे जीव सबंछ होने पर भी किसी को ठुःख न देते हुए अपना तथा 
ओऔरों का उद्धार करने में अपने बल का उपयोग करते है। 
अयन्ती--भगवन्‌ ! सावधानता अच्छी या आल्त्य 

महावीर--बहुत से जीवों की सावधानता अच्छी है और बहु2तों 
का भाड्सीपच | 

जयन्ती--भगवन्‌ ! दोनों बातें अच्छी कैसे ९ 

' 'महावीर--जो जीव अधर्सी, अधमेशीड और अधर्म से जीनेवाले 

हैं उनका आल्सीपन ही अच्छा है, क्योंकि ऐसा होने से वे अधर्म का 
अधिक प्रचार न करेंगे। इसके विपरीत जो जीव घर्मी, धर्मोनुगामी 
और धर्मसे ही जीवन वितानेवाले हैं उनकी सावघानता अच्छी है, क्‍योंकि 
ऐसे धर्मपरायण जीव सावधान होने से आचाये, उपाध्याय, बृद्ध, 
तपतवी, घीमार तथा वार आदि का वैयाद्चत्त्य ( सेवा- झुश्रपा ) करते 
हैं; कुल, गण, संघ तथा साधर्मिकों की सेवा में अपने को छगाते हैं 
और ऐसा फरते हुए वे अपना तथा औरों का भला करते हैं । 

जयन्ती--भ्रवणेन्द्रिय के वश में पढ़े हुए जीव क्या वाँधते हें ९ 
( किस प्रकार के कर्म बांधते हैं १ ) 

महावीर--जयन्ती ! श्रवणेन्द्रिय के बशीभूत जीव आयुष्य को 
छोड़ शेष सातों ही कर्म-प्रकृतियाँ बॉधते हैं । पूर्ववद्ध शिथिल्वन्धन को 

दुबन्धन और लघु-स्थितिकों को दीधघेत्थितिक कर देते हैं, इस प्रकार 

कर्मों की स्थिति फो बढ़ाकर वे चतुर्गतिरूप संसार में भटका करते हैं ।' 

जयन्ती ने इसी प्रकार चल्लु, घ्राण, जिहा और सशेन्द्रिय के वशीभूत 
जीवों के संवंध में प्रश्न भी पूछे और भगवान्‌ ने उन सब के सम्पन्ध 


में यही उत्तर दिया | 
प्रश्नोचरों से जयन्ती को पूर्ण संतोष हुआ । उसने हाथ जोड़कर 
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कहा--भगवन्‌ ! ऋषया मुझे प्रत्नज्या देकर अपने सिश्लुणीसंघ में दाखिल 
कीजिये ! . 

श्रमण भगवान्‌ ने जयन्ती की प्रार्थना को स्वीकृत किया और उसे 
स्वविरति सामायिक की प्रतिज्ञा एवं पंच महात्नत प्रदान कर भिष्ुणी- 
संघ में दाखिल कर लिया । 

वत्सभूमि से भगवान्‌ ने उत्तरकोसछ की तरफ विहार किया, और 
अनेक गाँव-नगरों में निर्मन्थ प्रवचन का उपदेश देते हुए ' श्रावरती- 
पहुँचे । श्रावस्ती के कोष्ठक चेत्य में आपका जो उपदेश हुआ, उसके 
फर्सरूप अनेक ग्रहस्थ जेनसंब में दाखिल हुए। अनगार सुमनोभद्र 
और सुप्रतिष्ठ आदि की दीक्षायें भी इसी अवसर, पर हुई थीं । 

कोसल प्रदेश से विहार करते हुए श्रमण भगवान्‌ फिर विदेहभूमि 
में पधारे । यहाँ बाणिज्यग्राम-निवासी गाथापति आनन्द और उनकी 
'स्री शिवानन्दा ने आपके समीप द्वादशन्रतात्मक गृहस्थधर्म स्वीकार 
किया | 

इस साल का वो चातुर्मास्य भगवान्‌ ने वाणिज्यप्राम में व्यतीत 

किया । 


वाणिज्यप्राम से शोतकाछ में बिहार कर भगवान्‌ ने फिर मगध- 
भूमि में प्रवेश किया । अनेक नगरों में ठहर्ते 
तथा उपदेश करते आप राजग्रह के गुणशील 
चेत्य में पधारे। राजगृह के राजा, रानी 
तथा राजकुमार आदि राजपरिवार और इतर नागरिक-जन भगवान्‌ 
के धर्मोपदेश का लाभ लेने के लिए वहां उपस्थित हुए । 

इसी अवसर पर इन्द्रभूति गौतम ने भगवान्‌ से काछ* 
विषयक एक प्रश्न पूछा--भगवन्‌ ! एक मुह में कितने 
उच्छास होते हैं ९ 

सहावीर--गौतम ! असंख्यात “समयों”. का समुदाय एक आच- 
डिक? कहछाती है। संख्यात आवलिकाओं का एक “च्छास”,और 
उतनी ही जवलिकाओं का एक “निःश्वास! होता है। सहाक्त, तथा 


१( भगवती झ्ञ० १९, उ० २, प५५७६-५५८ ) «-  [., 


१६-से।लद्दवों वर्ष 
(वि० पू० ४९ ७-४९ ६) 


काल-प्रमाण 


८६ भगवान्‌ महावौर 


नोरोग मनुष्य के एक श्वासोच्छास को श्राण” कहते हैं और इस 
प्रकार के सात प्राणों का एक '्तोक', सात स्वोकों का एक लव! 
और ७७ ढवों का एक मुहूर्त)! कहा है। इस प्रकार एक मुहूर्त में 
३७७३ श्वासोच्छास होते हैं । 
तीस मुहर्तों का एक 'अहोरात्र! ( रात-दिन ) होता है । 
पंद्रह अद्दोरात्र - एक पक्ष | 
दो पक्ष ८ एक मास! | 
दी भास -- एक ऋतु' । 
तीन ऋतु -- एक 'अयन! | 
दो अयन-- एक संवत्सर' ( वर्ष ) | 
पाँच संवत्सर - एक युग! । 
बीस थुग - सौ वर्ष | 
दूस सौ वर्ष -- एक हजार! । 
सो हजार वर्ष -- एक छाख! । 
' चौरासी छाख वर्ष - एक पृवाग! | 
चौरासी छाख पूर्वांग <- एक पूर्व! । 
चौरासी छाख पूर्वे - एक श्रुटितांग” । 
चौरासी छाख ब्रुटितांग - एक घ्ुटित' । 
' चौरासी छाख त्रुटित ८ एक अडडांग? | 
चौरासी लाख अडडांग -- एक 'अडड! | 
चौरासी छाख अडड ८ एक 'अववांग' । 
चौरासी छाख अववांग ८ एक 'अवब' | 
“चौरासी छाख अववब ८ एक हिहुकांग' | 
चौरासी छाख हहुकांग + एक हुहुक' | 
चौरासी छाख हृहुक -+ एक उत्पछांग' | 
चौरासी छाख उत्पलांग < एक उत्पल । 
चौरासी लाख उत्पछ ८ एक 'नलिनांग । 
___ चौंरासी छांख़ नलिनांग्र ८ एक॑ 'नढिन! । 
चौरासी छाख नलित -+ एक अछलिकुरांगव ' ' । 
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चौरासी लाख अछनिकुरांग -- एक अछनिल्‍छुर ।' 

पौरासी छाख अछनिकुर -- एक 'भयुतांग! । 

चौरासी छाख अयुतांग -- एक 'अयुत' । 

चौरासी छाख अयुत -- एक प्रयुताँग' । | 

चौरासी लाख प्रयुतांग ८: एक 'प्युत' । 5 

चौरासी छाख प्रयुत -- एक नयुतांग । 

चौरासी छाख नयुतांग -- एक 'नयुत' । 

चौरासी छाख नयुत -: एक चिूलिकांग' । 

चौरासी लाख चूलिकांग ८ एक 'चूलिका' । 

चौरासी छाख चूलका - एक शीष प्रहेलिक्रांग । 

चौरासी लाख शी प्रहेलिकांग ८: एक शीष प्रद्देलिका+ ह 

है गौतम ! इतना द्वी गणित का विषय है । इसके आगे का -काछ 
ओपमिक है। 

गौतस--भगवन्‌ ! औपमिक' काल किसे कहते हैं ? 

महावीर--/औपसिक” दो तरह का होता है ? 'पल्योपम” और 
सागरोपस! । 
|” गौतसम--भ्गवन्‌ ! 'पल्योपम” और 'सागरोपस' का क्या स्वरूप है ९ 

 भमहावीर--गौतम ! सुतीक्षण शस्त से भी जिसका छेदन-भेदन न 

किया जा सके ऐसे 'परमाणु' को सिद्धपुरुष सब प्रमार्णों का “भादि 
प्रमाण” कहते हैं 

अनन्त परसाणुओं का समुदाय ८ एक उत्सहदणःछक्षिणका । 

आठ उत्रुछषणशछपदिणिका -- एक ऋऋणसछक्षिणका । 

आठ रहद्षणःछछ्िणिका -- एक ऊध्वेरेणु 

आठ उस्बेरेणु -- एक तसरेणु । 

आठ जसरेणु -- एक रथरेणु । 

आठ रथरेणु एक वाछाग्र ।_' ' 

आठ वाहाम्र ८ एक लिक्षा । | 

आठ छिक्षा ८ एक यूका । 

आढ़ यूका -- एक यबमध्य | 


आठ यवमध्य ८ एक अँगुल ! 

छः अँगुल -- एक पाद । 

चारद जेंगुल -- एक वितस्ति ( बीत्ता ) |, 

चौबीस अँगुछ -- एक रत्नी ( हाथ ) | 

अड़तालीस अँगुल - एक कुक्षि । 

छियानवे अँगुल - एक दण्ड । घन । यूप। नाढिका। भक्ष। 

अथवा मूसलू | 

दो हजार धनु -|एक गव्यूत ( कोस ) 

चार फोस ८ एक योजन । 

उक्त योजन प्रमाण लंबा-चौड़ा और गद्दरा गोल प्याले के आकार 
का एक पल्य (गड्ढा) इस प्रकार ठूस हँस कर वालाग्रों से भरा जाय 
पि/उसमें 'अम्रि, जल तथा वायु वक भी प्रवेश न कर सके । उस्त पल्‍्य 
में से एक सौ वर्ष में एक चाछाप्र निकाछा जाय और इस प्रकार 
सौ-सौ वर्ष में एक-एक वाछाम्र को निकाठने पर जितने कार में वह 
2पल्य' खाडी दो उतने काछ को एक 'पल्योपम* काल कहते हैं। 

ऐसे दस कोटाकोटि' पल्योपमों का एक सागरोपम होता है । 
: + जार कोटाकोदि सागरोपम का सुषमसुषमा नामक पहला 'अरको। 
५ : तीन कोटाकोढि सागरोपस का सुषमा नामक दूसरा 'अरक । 
/ » 'दो कोढाकोटि सागरोपम का सुषम दुःषमा नामक तीसरा 'अरक' | 

बयालीस हजार वर्ष कम एक कोटाकोटि सागरोपम का दुःषम- 
सुषमा नामक चौथा अरक' । 

इक्तीस हजार वर्ष का दुःपसा लामक पाँचवां अरक! | 

इक्कीस हजार वर्ष का दु.पम्रदुःपमा सासक छट्ठा अरक | इन 
छः आरो के समुदाय को अवसर्पिणों कहते हैं । 

फिर इकीस हजार वष का दुःघपरमढु:प्मा । 

इकीस हजार वर्ष का दुःघमा । 


हि लगी कक लक फल 5 3 
१ एक करोड़ को एक करोड़ से गुनने से एक कोटाकोटी संख्या होती है और 
कोटाकोंटि का दसगुना दस कोढ़ाकोदि । प 
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बयालीस हजार वर्ष कम एक कोटाकोटि सागरोपम का दुःषम- 
सुषमा । 

दो कोढाकोटि सागरोपम का सुषमदुःषमा । 

तीन कोटाकोटि सागरोपम का सुषमा और चार कोटाकोटि 
सागरोपम का सुषमसुष्रमा । 

उक्तक्रम से दस कोटाकोटि सागरोपम प्रमाण छः आर्रों के समुदाय 
को उत्सर्पिणी काल कहते हैं । । 

दस कोढाकोटि प्रमाण अवसर्पिणी और दस फोटाकोटि प्रमाण 
उत्सर्पिणी मिढ्कर बीस कोटाकोटि सागरोपम काल होता है । 

भगवान्‌ फे आगमन से राजगृह निवासियों में निम्मन्‍्थ धर्म का 
काफी प्रचार हुआ | राजगृह के श्रसिद्ध धनपति शालिभद्र और धन्य 
आदि ने दीक्षायें ग्रहण की और भनेक व्यक्तियों ने ग्रहस्थ घर्म अंगी- 
कार किया। 

इस वर्ष का वषों चातु्मोस्थ भगवान्‌ ने राजगृह में ही बिताया | 
ओर वषोकाछ व्यतोत होते ही चम्पा की ओर विहार कर दिया। 

चम्पा में दत नाम के राजा थे और रक्तवती नाम की रानी । 
इनके महचन्द्रकुमार नामक एक पुत्र था जिसने' 
भगवान्‌ के उपदेश को सुनकर इस असार 
संसार से विरतक्त हो श्रमणधर्म को.अहण किया। 

उस समय सिन्धु-सौवीरादि अनेक देशों का स्वामी राजा उदायन 
सिन्धु की राजधानी वीतसयपत्तन में राज्यशासन कर रहा था। 

उदायन जैन श्रसणोपासक था । वह पर्व दिन का पौषघ ग्रहण कर 
अपनी पीषधशाला में धर्म जागरण कर रहा था। भात्मचिन्तन करते हुए 
उसने सोचा--घन्य है वे ग्राम-नगर जहाँ भ्रमण भगवान विचरते हैं । 
भाग्यशाली हैं वे राजा और सेठ साहुकार जो इनका बन्द्न-पूजन करते 
हैँ। यदि भगवान्‌ मेरे पर अनुप्रह कर .वीतभय के मृगवन उद्यान में 
पधारें तो मैं भी उनका बन्द्न-पूजन और सेवा करके भाग्यशाली वनूँ।” 

चम्पा नगरी के पूर्णभद्र चेत्य में विराजमान भगवान्‌ सह्दावीर ने 
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९० -सगवान मद्दावीर 


उदायन के इस ,मनोभाव को जाना और उसे अ्रतिबोध देने के लिये 
चम्पा से वीतभय नगर की ओर विद्वार किया | चम्पा से वीतभय की 
दूरी हजार मील से कम न होगी । इतनी हढस्बी यात्रा करके भगवान्‌ 
वीतभय नगर पहुँचे और राजा उदायऩ को श्रमण-घमम में दोक्षित कर 
वापस अपने चातुसोस्य के केन्द्र की ओर विहार कर दिया । 
, मसुभूमि की ट्म्बी यात्रा, गर्मी का मौसम और निर्भन्थों की कठिन 
चरययो, इन सब कारणों से भगवान्‌ के कई शिष्यों को इस विहार में 
प्राणों पर खेलना पढ़ा । सिनपल्ली की रेतीडी मरुभूमि में कोसों तक बस्ती 
का नाम तक नथा। भगवान्‌ उस बीहड़ सांग से चलते हुए पूर्व देश में 
जा रहे थे। आपके बहुत से शिष्य जो अमीर और चढने के कम 
अभ्यासी थे भख और प्यास से कष्ट पा रददे थे। उस समय मार्ग में 
आपको तिलों की गाढ़ियाँ मिलीं । सहावीर तथा उनके शिष्य-परिवार 
को देखकर तिलवालों ने कह्य--भट्टारक ! लीजिये, इन तिलों से अपनी 
क्ुघा शान्त कीजिये । 

यद्यपि तिछ अचित्त थे और उनके मालिक दे भी रहे थे, तो भी 
भगवान्‌ ने अपने शिष्यों को तिछ स्वीकार करने की आज्ञा नहीं दी । 
क्योंकि तिों के अचित्त होने की बात वे स्वयं तो जानते थे पर छम्मस्थ 
श्रमण उनको अचित्त केसे समझते १ यदि आज अचित्त जानकर साधुओं 
को उनके लेने की आज्ञा दी जाय तो आगे जाकर इसी दृष्टान्त को 
सामने रखकर सचित्त तिल लेने की भो प्रवृत्ति न चल पड़े, इस कारण 
भगवान्‌ ने उनके लेने की आज्ञा नहीं दी । 

इसी विहार में जब साधु प्यास से आकुल हो रहे थे, मार्ग में एक 
अचित्त पानी का हद आया । भगवान्‌ जानते थे कि यह जल अचित्त 
है, साधु इसे काम में ले सकते हैं । परन्तु सभी हृदों का पानी अचित्त 
नहीं होता । अगर आज इस हद के पानी का साधुओं को उपयोग करने 
दिया जाय तो भविष्य में अन्य सचित्त जलहदों के पानो का उपयोग 
करने की प्रवृत्ति सी चल पढ़ेगी, इस विचार से भगवान्‌ महावीर ने हृद 
का पानी पीने की आज्ञा नहीं दी । 
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तीयेकर-जीवम ९१ 


बीतभयपत्तत से विचरते हुए भगवान्‌ विदेह देश स्थित वाणिज्य- 
प्राम पहुँचे और चषों चातुमोस्य वहीं बिताया। बणिज्य ग्राम का चातु- 
सौस्य पूरा कर भगवान्‌ सद्दावीर ने बनारस की तरफ विहार कर दिया 
और अनेक स्थानों में निम्नेन्थ प्रवचन का प्रचार 
करते हुए वे बनारस पहुँचे। बनारस के तत्कालीन 
राजा जितशतन्नु ने भगवान्‌ का बहुत सत्कार 
किया। यहाँ फे ईशानदिशाभागस्थित कोष्ठक चेत्य में ठहर फर 
भगवान ने छोगों को आहत प्रवचन का उपदेश दिया। फलस्वरूप यहाँ 
के अनेक ग्ृहस्थों ने श्रावकधर्म अंगीकार किया, जिनमें चुलनीपिता 
और उसकी स्ली श्यामा तथा सुरादेव और उसकी खस्री धन्या फे नाम 
अग्रगण्य हैं। ये दोनों ही करोड़पति गृहस्थ भगवाघ्‌ के घर्मशासन के 
सस्‍्तम्भ समान थे । 

बनारस से राजगृह जाते हुए भगवान्‌ बीच में आलमिया के शंख- 
धन-उद्यान में कुछ समय तक ठहरे । भालसिया काशी देश की एक 
बड़ी नगरी थी जो बनारस-राजगृह के मार्ग में पढ़ती थी । 

शंखबन के पास पोग्गल नामक एक परित्राजक रहता था। पह 
ऋग्वेदाद बेदिक धर्मशा्त्रों का ज्ञाता और प्रसिद्ध तपस्वी था। निरन्तर 
पष्ठ-तप के साथ सूर्य के सन्सुख उध्वेवाहु खड़ा 
होकर आतापना किया करता था। इस कठिन तप, 
तीत्र आतापना और स्वभाव की भद्गरता के कारण 
पोग्ग फो विभंगज्ञान प्राप्त हुआ, जिससे वह त्रह्मदेवोक तक के 
देवों की गति-स्थिति को प्रत्यक्ष देखने छगा। 

इस प्रत्यक्ष ज्ञान की प्राप्ति से पोग्गल सोचने छगा--मुझे विशिष्ट 
भालज्ञान प्राप्त हुआ है । इस श्रत्यक्ष ज्ञान से में देख रहा हूँ कि देवों 
का कम्र-से-कम दस हजार वर्ष का आयुष्य होता है और अधिक-से- 
अधिक दस सागरोपम का। इसके आगे न देव हैं न देवछोक ! 
पोगल तपोभूमि से आश्रम की ओर चछा और त्रिदृण्ड, कुण्डिका 
तथा धातुरक्त वल्धल लेकर आलमिया के परिप्राजकाश्रम में पहुँचा। 
प्रिदण्ड, कुंडिकादि वहाँ रखकर आलमिया के- चौक बाजारों ऊँ 


१८-अठारहवों वर्ष 
(वि० पू० ४९७०-४९४) 


पोग्गल परित्राजक 
की प्रद्रज्या 


९५२ भगवान्‌ महावीर 


अपने ज्ञान का प्रचार करने लगा। बाजारों में पोग्गल के सिद्धान्त 
की चर्चा हो रही थी | कुछ छोग उसके ज्ञान की प्रशंसा करते थे और 
.._ छुछ उसमें शंकाएँ उठाते थे। न्‍ 

इसी अवसर पर भगवान्‌ सह्दावीर आरहूमिया के शंखवन में 
पधारे । तपस्वी इन्द्रभूति भगवान्‌ की भाज्ञा ले मिक्षा के लिये नगर में 
गये और पोग्गछ के सिद्धान्तविषयक जनप्रवाद को सुना । भिक्षाचय्यो 
कर गौतम वापस आये और नगर में सुनी पोग्गल के सिद्धान्त फ्री 
बच्ची भगवान के भागे व्यक्त करते हुए बोले--भगवन्‌ ! आजकल 
आलमिया में पोग्गल परिप्राजक के ज्ञान और सिद्धान्त की चचों हो 
रही है । पोमाल कहता है “त्रह्मलोक तक ही देव और देवलोक हैं, दस 
हजार से दस सागरोपस तक ही देवों का आयुष्य है।” भगवन्‌ ! 
पोगगल की इस मान्यता के संबंध में भापका अभिश्राय कया है 

- शौतस को छत्तर देते हुए भगवान्‌ महावीर ने कहा--पोग्गछ का 

कथन ठीक नहीं है । देवों की आयुष्यस्थिति कम-से-कस दस हजार 
वर्ष की और अधिक-से-अधिक तेंतीस सागरोपम की है। उसके 
उपरान्त देव और देवलोकों का अभाव दै । 

महावीर फा यद्द स्पष्टीकरण सभी उपस्थित जनों ने सुना । सभा 
विसर्जित हुई और भगवान्‌ के बचनों की प्रशंसा करते हुए नागरिक 
अपने-अपने स्थानों को चले गये । ४ ह 

भगवान्‌ महावीर का कथन पोग्गल के कानों तक पहुँचा । वह 
अपने ज्ञान के विषय में शंकित हो उठा । मह्दावीर सर्वेज्ञ हैं, तीथकर 
हैं, मद्दातपस्वी हैं, यह तो पोग्ग पहले द्वी सुन चुका था। अब ञ्से 
अपने ज्ञान पर विश्वास नहीं रहा, वह व्यो-ज्यों ऊहापोह करता था त्यो- 
तव्यों उसका विभन्ञ ज्ञान छ्त होता जावा था। थोड़े द्वी समय सें उसे 
ज्ञात हो गया कि उसका यद्द ज्ञान अआन्तिपूर्ण था। अब उसने भगवान्‌ 
मद्दावीर की शरण में जाने के लिए शंखबन की भोर प्रस्थान किया । 
समवसरण सें पहुँचकर विधिपूर्वक वन्दन नमस्कार कर वह उचित 


स्थान पर बैठ गया । 
भगवान्‌ महावोर का धर्मोपदेश सुनकर पोराल सिम्नेन्थ प्रवचन्‌ का 


श्रद्धाछु हो गया वथा भगवान्‌ के पास श्रमणधर्म स्वीकार कर उनके 
संघ में मिल गया तथा श्रामण्य लेकर स्थविरों के पास निप्नेन्थ प्रवचन 
की एकादशाह्ञी का अभ्यास किया तथा विविध तपों द्वारा कमेमुक्त 
हो निवोण प्राप्त किया । 


इसी समय आलमिया निवासी करोड़पति गृहस्थ चुलशतक तथा 
उसकी श्री बहुला और दूसरे अनेक नरनारियों ने भगवान्‌ महावीर के 
पास श्राद्धघर्म स्वीकार किया । आहूमिया से भगवान्‌ राजगृह पधारे 
और मंकाती, किंक्रम, अर्जुन, और काश्यप भादि को दीक्षा दे उन्हें 
श्रमणसंघ में सम्मिलित किया। 


भगवान्‌ का यह चातुमास्य राजगृह में हुआ। 


चातुमोस्य के बाद भी भगवान्‌ राजगृह में ही धर्म्रचारार्थ ठहरे। 
इस सतत प्रचार का आशातीत फल हुआ | राजा श्रेणिक को, जो स्वयं 
वृद्ध थे, भगवान्‌ के धर्मशासन पर इतनी श्रद्धाः 
ओर रूचि उत्पन्न हुई कि उन्होंने राजगृहद में 
यह उद्घोषणा करवा दी कि 'जो कोई भगवान्‌ 
मद्दावीर से दीक्षा लेना चाहे वह खुशी से ऐसा कर सकता है । यदि 
उसके पीछे कोई पाछन-पोषण करने योग्य कुटुम्ब-परिवार होगा तो 
उसके पाछन-पोषण की चिन्ता स्वयं राजा करेगा! । 


श्रेणिक की उपयुक्त घोषणा का बड़ा सुन्दर प्रभाव पड़ा । अन्यान्य 
नागरिकों के अतिरिक्त जालि कुमार, मयालि, उवयालि, पुरुषसेन, 
चारिपेण, दीघेदुन्त, दष्टद्न्त, वेहल्ल, वेहास, अभय, दीघेसेन, महासेन 
लष्टदृत, गृढदन्त, शुद्धवन्त, हछ, द्रुम, द्रमसेन, महाद्रमसेन, सिंह, सिंह- 
सेन, महासिंहसेन, पूर्णलेन इन श्रेणिक के तेईस पुत्रों और नन्दा, नन्‍द- 
सती, नन्‍्दोत्तरा, नन्‍्द्सेणिया, महया, सुमरुता, महामरुता, मरुद्वेवा, 
भद्गा, सुभद्रा, सुजाता, सुमना और भूतदत्ता मामक श्रेणिक की तेरह 
रानियों ते प्रत्नजित होकर भगवान्‌ मदह्दावीर के श्रमणसंघ में प्रवेश किया । 


१९--उन्नीसवाँ वर्ष 
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र्ड भगवान्‌ महावीर ५ 


उस समय भंगवान्‌ के शिष्य आद्रेक मुनि भगवान्‌ को वन्दन करने 
तु के लिए गुणशील में जा रहे. थे । रास्ते में उन्हें 

जार जा जलिई गोशालक मिला । भाद्रेक को वहीं मार्ग में रोककर 

2028 चह वोढा--आाद्रे ! ज़रा सुन, तुझे एक पुराना इति- 
हास सुनाता हूँ । ४ 

आद्रे---कहिये । 

गोशालक--तुम्दारे धर्माचाय श्रमण महावीर पहले एकान्तविह्ारी 
थे, और अब ये साधुओं की मंडलियों को इकट्ठा करके उनके आगे 
व्याख्यानों की झ़ियोँ लगाते हैं | 

आद्रे--हाँ, जानता हूँ । पर आप कहना क्या चाहते हैं ? 

गोशालक--मेरा तात्पर्य यह है तुम्हारा धर्माचार्य अस्थविर-चित्त 
है | पहले वे एकान्त में रहते, एकान्त में विचरते और सभी तरह को 
खटपटों से दूर रहते थे । अब वे साधुओं की मण्डली में वैठकर मनो- 
रंजक उपदेश देते हें | क्‍या इस प्रकार छोकरख्नन करके वे अपनी 
आजीविका नहीं चला रहे हैं ? इस प्रकार की प्रवृत्ति से इनके पूर्वापर 
जीवन में विरोध खड़ा होता है, इसका भी इन्हें ख्याल नहीं । यदि 
एकान्त विहार में श्रमणवर्म था तो अब वे श्रमणधर्म से विमुख हैं और 
यदि इनका वतमान जीवन ही यथाथ माना जाय तो पहला जीवन 
निरर्थक था, यह सिद्ध होगा। भद्र ! तुम्हारे गुरु की पू्वापर विरुद्ध 
जीवनचयो किसी भी तरह निर्दोष नहीं कही जा सकती । जहाँ तक मैं 
समझता हूँ, महावीर का वह जीवन ही यथार्थ था जब कि में उनके 
साथ था ओर वे निस्संगभाव से एकान्तवास का आश्रय लिए हुए थे । 
अब वे एकान्त विहार से ऊवकर सभा में बैठते हैं और उपदेशक के 
बहाने छोगों को इकट्ठा करके अपनी आजीविका चछाते हैं। इन वातों 
से स्पष्ट है कि इनका सानस बिलकुछ अव्यवस्थित है । 

आद्रें--महानुभाव | आपका यह कथन केवल ईष्योजन्य है। बस्तुतः 
आपने भगवान्‌ के जीवन का रहस्य द्वी नहीं समझा । इसी लिए तो 
आपको उनके जीवन में विरोध दिखाई देता है । यह न समझने का ही 
परिणाम है| पहले एकान्त-विहारी और अब साधु सण्डल के बीच उपदेश 
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करना, इसमें विरोध की वात ही कया है? जब तक चे छद्नस्थ थे तव 
'तक एकान्तविहारी ही नहीं वरंच प्रायः मोनी भी थे, और यह वर्तेत 
तपंस्थी जीवन के अनुरूप भी था। अब चे.सर्वज्ञ स्वदर्शी हैं, उनके 
रागठ्वेष के बन्धन समूछ नष्ट हो चुके हैं, अब उनके हृदय में आत्म- 
साधना के स्थान जगत्‌ के कल्याण की भावना है । प्राणिमान्र के 
कल्याण का आकांक्षी पुदष हजारों के बीच में बेठकर- उपदेश करता 
हुआ भी एकान्तसेवी है । वीतराग के लिये एकान्त और लोकाकुछ 
प्रदेश में कुछ भी भेद नहीं। निर्छेप आत्मा को सभा था समूह लिप्त 
नहीं कर सकते ओर धर्मोपदेश प्रवृत्ति तो महापुरुषों का आवश्यक 
कतंव्य है | जो क्षमाशीछ तथा जितेन्द्रिय है, जिसका मन समाधि में 
है, वह दोष रहित भाषा में धर्मदेशना करे उसमें कुछ भी दोप नहीं । 
जो पाँच महात्रतों का उपदेश करता है, जो पॉच अणुब्रतों की उपयोगिता 
समझाता है, जो पाँच आश्रव पाँच संवर को हेय उपादेय बतलाता है 
और जो अकतेव्य कर्म से निवृत्त होने का उपदेश करता है वही बुद्धि- 
मान्‌ है, पही कर्ममुक्त दोनेवाला सच्चा श्रमण है । 
गोशालक--यदि ऐसा है. तो सचित्त जछ के पान, सचित्त बीज 
तथा आधाकर्मिक आहार के भोजन और बस्लीसंग में भी दोष नहीं 
हो सकता। हमारे धर्म में तो यही कहा है कि एकान्त-विहारी तपस्वी 
के पास पाप फटकता तक नहीं । 
आद्रें---सचित्त जलके पान, बीज तथा आधाकर्मिक आहार के 
भोजन और स्त्रीसंग आदि को जो जानवूझ कर करता है, वह साधु 
नहीं हों सकता । सचित्त जलपायी, बीजभोजी और ख्रीसेवी भी 
यदि भ्रमण कहढायेंगे तब ग्रहस्थ किसे कहा जायगा ? गोशालाक ! 
सचित्त जलपायी ओर सजीव-बीजभोजी उद्रार्थी मिप्लुओंका मिक्षा- 
वृत्ति अनुचित है। ज्ञातिसंग को न छोड़ने वाले वे रंक मिल्षु कभी 
मुक्त नहीं होंगे । 
गोशालक--भरे आद्रेक ! इस कथन से तो तू सभी अन्य तीर्थिकों 
की निन्‍्दा कर रहा है और बीज-फछ-भोजी 'तपस्वी मह्दात्माओं को 
कुयोगी और उदरार्थी मिक्षु कहता है १ - 
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आद्रे--मैं किसी की निन्‍्दा नहीं करता किंतु अपने दंशन 
( मत ) का वर्णन करता हूँ। सब दशन वाले अपने मतों का प्रति- 
पादन करते हैं और प्रसंग भाने पर एक दूसरे की निन्‍्दा भी करते 
हैं। में तो केवछ अपने मतका प्रतिपादून और पाषण्ड का खंडन करता 
हूँ । जो सत्य धर्म है उसका खंडन कभी नहीं होता और जो पाषण्ड 
है उसका खण्डन करना बुरा नहीं | फिर भी मैं किसी को लक्ष्य करके 
नहीं कह रहा हूँ । 

गोशालक--आद्रक ! तुम्हारे धर्मोचार्य को भीरुताविषयक एक 
एक दूसरी बात कहता हूँ, इसे भी सुन। पहले ये मुसाफरखानों 
और उद्यानघरों में ठहरते थे पर अब वैसा नहीं करते । ये जानते हैं 
कि उन स्थानों में अनेक बुद्धिमान्‌ चतुर मिक्षु एकत्र होते हैं, कहीं ऐसा 
न हो कि कोई शिक्षित मिल्ठु छुछ प्रश्न पूछ बैठे और उसका उत्तर न 
दिया जा सके । इस भयसे इन्होंने उक्त स्थानों में आना आजकल 
छोड़ दिया है । 

आईर-मेरे घमोचाये के प्रभावसे तुम बिल्कुल अनभिज्ञ मालूम 
होते हो । महावीर सचमुच महावीर है। इनमें न बाल चापल्य है 
और न क्राम चापल्य । ये सम्पूर्ण और स्वतंत्र पुरुष हैं। जहाँ राजाज्ञा 
की भी परवा नहीं वहाँ मिक्षुओं से डरने को बात करना केवल हास्य- 
जनक है । संखलि श्रमण ! महावीर आज मुसाफर खानों में रहनेवाला 
साधारण मिक्षु नहीं, वे जगदुद्धारक धर्म तीथंकर हैं । एकान्तवास में 
रहकर इन्होंने पहले चहुत तपस्याएँ की हैं और घोर तपस्याओं द्वारा 
पूर्ण ज्ञान को प्राप्त करके अब ये छोक-कल्याण की भावना से ऐसे स्थानों 
में विचरते हैं जहाँ परोपकार का होना सम्भव हो। इसमें किसीके 
भय अथवा आम्रह को कुछ स्थान नहीं। कहाँ जाना और कहाँ नहीं, 
किससे वोछना और किससे नहीं और किससे प्रश्नोत्तर करना और 
किससे नहीं ये सब वार्तें इनकी इच्छा पर ही निर्भर रहती हैं । मुसा- 
फिरखानों में ये नहीं जाते, इसका भी कारण है । बहोँ वहुधा अनाये 
खभाव फे मताग्रद्दी छोग मिलते हैं, जिनमें तत्त्वजिज्ञासा का नितान्त 
अभाव और कदाग्रह तथा उदृण्डता आदि की प्रचुरता होती है | 
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गोशालक--तब तो श्रमण ज्ञातपुत्र, अपने स्वार्थ के लिये ही प्रद्नत्ति 
करनेवाले लाभार्थी वणिक्‌ के समान हुए न ९ 

आद्रे---भगवान्‌ को सर्वाश में छाभार्थी वणिक की उपसा नहीं दी 
जा सकती । छाभार्थी वणिक्‌ प्राणियों की हिंसा करते हैं, परिग्रह पर 
ममता करते हैं, ज्ञातिसंग को न छोड़कर स्वार्थ के वश नये-नये प्रपंच 
रचते हैं। धन फे छोभी और-विषय भोगों,में आसक्त वे आजीविकार्थ 
इधर-उधर मारे-मारे फिरते हैं, ऐसे कामी और विषयगृद्ध वणिकों की 
उपमा भगवान्‌ को नहीं दी जा सकती । आरंभ ओर परिग्रहमग्न वणिकों 
की प्रवृत्ति को तुम छाभकारी प्रवृत्ति कहते हो, यह भूल है । वह प्रवृत्ति 
उनके छाभ के लिये नहीं, वरंच दुःख के लिये है। जिस प्रवृत्ति का 
संसार भ्रमण ही फल है उसको छाभदायक केसे कह सकते हैं ९ 

आद्रेक के उत्तर से निरुत्तर होकर गोशालक ने अपना रास्ता पकड़ा 
और मुनि आगे, चले। इतने सें शाक्यपुत्रीय मिक्षुओं ने उन्‍हें रोका 
और कहा--आद्र | वणिक के दृष्टान्त द्वारा बाह्य 
प्रवुत्ति का खण्डन करके तुमने वहुत अच्छा 
किया । हमारा भी ऐसा ही सिद्धान्त है। वाह्म 
प्रवृत्ति बन्ध-सोक्ष्‌ का प्रधान फारण नहीं प्र॒त्युत्‌ अन्तरद्न व्यापार दी 
इसके प्रधान अड्ड हैं। हमारा तो यहाँ तक मन्तव्य है कि यदि कोई 
व्यक्ति खछपिण्डी को पुरुष अथवा तूँवे को बाढक समझता हुआ सूछ 
से बांध कर पकाता है तो वह प्राणिबध के पाप से लिप्त होता है, और 
यदि कोई पुरुष को खलपिण्डी और बालक को तूँबा समझ कर सूल से 
बींघ कर पकाता है तो भी वह प्राणिबंध के पाप से लिप्त नहीं होता । 
इस प्रकार खलपिण्डी समझ कर पुरुषको अथवा तूँबा समझ कर बच्चे 
को सूल से बींध कर पकाया हो तो उस मांस का बुद्ध भी भोजन कर 
सकते हैं । हमारे शाल्मातुसार नित्य दो हजार बोधिसत्त्व मिक्षुओं को 
भोजन कराने वाले मनुष्य, मद्दान्‌ पुण्य स्कन्धों का उपाजन कर महा 
सत्त्ववन्त 'आरोप्य देव” होते हैं । 

आद्रे--संयतों के लिये यह अयोग्य है कि वे इस प्रकार दिंसाजन्य 
कार्य को निर्दोष कहें । जो ऐसे कार्मों का उपदेश देते हैं और जो 
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जसे सुनते हैं, वे दोनों असुचित काम करते हैं। जिसे पुरुष और खल- 
पिण्डी के भेद का भी ज्ञान नहीं वह पुरुष अवश्य मिथ्याहृष्टि 
एवं अनाय होगा, अन्यथा यह संभव नहीं कि खलपिण्डी को पुरुष 
अथवा पुरुष को खलपिण्डी मान लिया जाय | सिक्लुओं को ऐसा स्थूछ 
असत्य कभी नहीं बोलना चाहिये, जिससे कमबन्ध हो । महाशय ! 
इस सिद्धान्त से तो आप तत्त्वज्ञान नहीं पा सकते, जीवों के शुभाशुभ 
कम विपाक को नहीं सोच सकते, छोक को करामलकवत्‌ प्रत्यक्ष नहीं 
कर सकते और पूर्व पश्चिम समुद्र तक अपना यश भी नहीं फेछा सकते । 
भिक्षुगण ! जो भ्रमण जीों के कर्म विपाक की चिन्ता करते हुए आह्वार 

विधि के दोषों को टाठते हैं और निष्कपट'वचन बोलते हैं वे ही संयत 
हैं और यही संयतों का धर्म है । 

जिनके हाथ छहू से रंगे हुए हैं, ऐसे असंयत मनुष्य दो सहस् 
बोधिसत्त्व मिक्लुओं को नित्य भोजन कराते हुए भी यहाँ निन्दापात्र 
बनते हैं और परलोक में दुर्गति के अधिकारी | जो यदद कद्दते हैं कि 
बढ़े बकरे को मार और मिर्च पीपर डाछकर तैयार किये हुए मांस के 
भोजन के लिये कोई निमन्त्रण दे तो हम उस मांस को खा सकते हैं, 
उसमें हमें कोई पाप नहीं लगता, वे अनायधर्मी और रखछोल॒प हैं । 
ऐसा भोजन करनेवाले पाप को न जानते हुए भी पाप का आचरण 
करते हैं। जो कुशल पुरुष हैं वे मन से भी ऐसे आहार की इच्छा 
नहीं करते और न ऐसे मिथ्या वचन बोलते हैं । 

ज्ञातपुत्रीय ऋषि सब जीवों की दया की खातिर पाप दोष को 
चर्जते हुए दोष की शंका से भी उद्दिष्ट भक्त को म्रहण नहीं करते, 
क्योंकि उन्होंने सब श्रकार की जीव हिंसा का त्याग किया है अतः 
जिसमें प्राणि हिंसा की शंका भी हो उस भोजन को वे ग्रहण नहीं 
करते। संसार में संयतों का यही धर्म है। इस आहारशुद्धिरूप 
समाधि और शीलछ गुण को प्राप्त कर जो वेराग्यभाव से निम्नेन्थ धर्म 
में विचरते हैं वही तत्त्वज्ञानी मुनि इस लोक में कीर्ति प्राप्त करते हैं । 

'शाक्य मिक्षुओं को निरुत्तर हुआ देख कर ब्राह्मण आगे घढ़े और 
अपनी जातीय श्रेष्ठता का प्रतिपादन करते हुए बोले--जो दो हजार 


तीर्थकर-जीवने ई,रे 


स्नातक ब्राह्मणों को नित्य भोजन कराते हैं. वे महान्‌ पुण्यस्कन्ध का 
उपाजन करके देवगति को प्राप्त होते हैं, ऐसा वेदशात्ध का वचन है ।' 

आद्रेक ने कहा--घर-ग्रहस्थी में आसक्त दो हजार स्नातकों को 
भोजन करानेवा्छों के लिये नरक गति तैयार है । दया-घर्म के निन्‍्द्‌क 
और हिंसा-घ् के प्रशंसक तथा दुःशीछ मनुष्य को जो भोजन कराता 
है, वह चाहे राजा भी क्यों न हो, अन्धकारपूर्ण गति को ही प्राप्त होगा । 

शआद्रंक के कठोर और स्पष्ट उत्तर से ब्राह्मणों को उदासीन हुआ 
देख साख्यमतानुयायी संन्यासी बोले--तुम और हम सभी ध्मौराधक 
हैं। तुम्हारे और हमारे धर्म में अधिक अन्दर भी नहीं । दोनों सतों में 
आचार, शील और ज्ञान को ही मोक्ष का अंग माना है। संसार विष- 
यक मान्यता में भी अपने शास्त्रों में अधिक भेद नहीं । सांख्य दशेन के 
अनुसार 'पुरुप! अव्यक्त, महान्‌ और सनातन है । न उसका क्षय होता 
है और न हास। तारागण में चन्द्र की भान्ति सब भूतगण में वह 
आत्मा एक ही है । 

अनगार आद्रेक ने कहा--तुम्दारे सिद्धान्वातुसार न कोई मरेगा, न 
संप्तार प्रधान भ्रमण ही करेगा । एक' ही आत्मा मान लेने पर ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, बेश्य और शूद्वादि का व्यवहार भी नहीं रहेगा और न कोई 
कीट पतंग, पक्षी, सॉप कहलायेगा, न नर देव और देवलोक ही । 
जो लछोकस्थिति को न जानकर धर्म का उपदेश करते हैं वे स्वयं नष्ट 
होकर दूसरों का नाश करते हैं और इस अनादि अनन्त संसार में 
अ्रमण करते हैं। केवलज्ञान से छोक को जानते हुए जो समाधिपूवेक 
धर्म और सम्यक्तत्व का कथन करते हैं वे ही अपनी आत्मा को तथा 
अन्य जीवों को संसार-सागर से पार करते हैं । 

आयुष्मानों ! यह भी तुम्हारा बुद्धिविषयोसमात्र है जो चारित्र- 
हीनों और चारित्रसंपत्नों की समानता का प्रतिपादन करते हो । 

इस प्रकार एकद्ण्डियों को परास्त करके भाद्रेक मुनि आगे जाने 
लगे, इतने में हस्तितापस आकर खड़े हुए और बोले---हम व्षभर में 
सिरे एक ही बढ़े हाथी को बाण से मारते हैँ तथा उसके मांस से वर्षभर 
जीविका चलाते हैं । इससे अन्य अनेक जीबों की रक्षा हो जाती है! । 


९32 भगवान्‌ मंहावीर 


आद्रक ने कहा--वर्षभर में एक आणी की हिंसा करनेवाले भी - 
साधु अहिंसक नहीं हो सकते, क्योंकि प्राणिबय से सर्वथा नहीं ह॒टे 
हैं। इस पर भी यदि उन्हें दयापालक माना जाय तब तो गृहस्थों को भी 
अहिंसक मानना पड़ेगा, क्योंकि वे भी अपने कार्यक्षेत्र के बाहर के 
जीवों की हिंसा नहीं करते । श्रमण कहलाते हुए जो वर्ष में एक भी 
जीव की दिंसा करते हैं, या उसका समर्थन करते हैं वे अनायें अपना 
हित नहीं कर सकते और न वे केवलज्ञान ही पा सकते हैं । 

जो धर्मसमाधि में स्थिर रहते हैं और मन, वचन, काय से 
प्राणियों की प्राण रक्षा करते हैं वे ही संसार प्रवाह को तेर कर धर्म का 
उपदेश करे । 

हस्तितापसों को निरुचए कर स्वप्रतिवोधित पॉच सौ चोर, वाद 
में जीते भोर प्रतिवोधः पाये हुए हस्तितापसादि वादी और इतर परि- 
बार के साथ आद्रंक मुनि आगे घढ़ रहे थे कि एक वनहाथी, जो नया 
ही पकड़ा हुआ था, चन्धन तोढ़ कर उनकी तरफ झपटा । उसे देख कर 
छोगों ने बड़ा हो-हल्ला मचाया कि हाथी मुनि को मारे डाढता है । पर 
आश्चर्य के साथ उन्होंने देखा कि बिनीत शिष्य की तरह हाथी मुनि के 
चरणों में सिर झुका कर प्रणाम कर रहा है, और क्षणभर के बाद वह 
बन की ओर भाग रहा है । 

उक्त घटना सुनकर राजा श्रेणिक आद्रेकुमार मुनि के पास आये 
ओऔर हाथी के बन्धन तोड़ने का कारण पूछा। उत्तर में मुनि ले कहां-- 
राजन ! भनुष्यकृत पाश तोड़ कर मत्त हाथी का बन में जाना ऐसा 
टुष्कर नहीं जैसा कच्चे सूत का घागा तोड़ना । 

इसके बाद आद्रे मुनि भगवान्‌ महावीर के पास गये और भक्ति- 
पूर्वक वन्‍्दन किया। भगवान्‌ ने उनसे प्रतिबोधिव राजपुत्रों और 
तापसादिको म्त्नज्या देकर उन्हीं के सपुर्द किया । 

इस वर्ष भी मगवान्‌ ने वर्षोवास राजगृह में किया। वर्षोकाल 

२० बीसवोँ वर्ष. पूरा होने पर भगवान्‌ ने राज गृह से कौशांबी 
(वि० पू० ४५३-४५२) की तरफ विद्दार किया | 


१ सून्नकतांग शुतस्कन्व २; अध्याय ६, प० ३८०-४०५। 
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राजगृह और कोशांबी के बीच काशिराष्ट्र की प्रसिद्ध नगरी 
आलभिया पड़ती थी । भगवान्‌ कुछ समय तक आलभिया में ठहरे। 
यहाँ ऋषिभद्र प्रमुख बहुत से घनाढ्य श्रमणोपासक रहते थे। एक 
समय श्रमणोपासकों की उस मंडली में देवोंकी आयुष्यस्थिति के 
संबन्ध में प्रश्न॒ उठा--देवलोकों में देवों की आयुष्यस्थिति कितने 
काछ की है ९ 

मंडली के एक सभ्य ऋषिभद्र ने कहा--आर्यों ! देवलछोकों में 
देवों की आयुष्यस्थिति कम-से-कम १० हजार वर्ष की और ज्यादा-से 
ज्यादा ३३ सागरोपम की कही है, इसके बाद न देव हैं न देवलोक । 

ऋषिभद्र के उक्त उत्तर से श्रमणोपासकों के मनका समाधान नहीं 
हुआ, वे अपने अपने स्थान को चले गये । 

उस समय कोशांबी जाते हुए भगवान्‌ महावीर आछमिया के 
शंखबन उद्यान में पधारे। भगवदागसमन के समाचार पवनवेग से 
नगर में पहुँचे और दशेन वन्दन के इच्छुक नागरिकों का समूह शंख- 
वन की तरफ उसड़ पड़ा। आह्मिया-निवासी ऋषिभद्रपुत्र प्रमुख 
श्रसमणोपासक भी बड़ी सजधज से भगवान के समवसरण में गए और 
बन्दन नमस्कार करने के उपरान्त धर्म श्रवण किया । 

धमंदेशना के अन्त में श्रमणोपासक उठे और वन्द्न करके बोले- 
भगवन्‌ | ऋषिभद्र श्रमणोपासक देवों की आयुष्यस्थिति कम-से-कसम 
१० हजार वर्ष की और ज्यादा-से-ज्यादा ३३ सागरोपम की बताते हैं, 
क्या यह ठीक है २ 

भ्रमण भगवान्‌ ने कहा--भार्यों ! ऋषिभद्रपुत्र श्रमणोपासक का 
यह कथन यथाथ है । 

भगवान्‌ का स्पष्टीकरण सुनकर श्रमणोपासक उठे और ऋषिभद्रपुत्र 
श्रमणोपासक के समीप गये एवं नमस्कार कर सविनय क्षमाप्रार्थना 
की । इसके बाद ऋषिभद्र प्रमुख आछढमिया का श्रमणोपासक संघ देर 
तक भगवान्‌ के पास धर्म-चचा करता रहा। 

श्रमणोपासक ऋषिभद्गएत्र ने बहुत वर्षों तक शीलबत्नव, गुणब्रत 
प्रत्यास्यान, पौषधोपवास आदि तपोज्नुष्ठानों से आत्मझुद्धि करते हुए 
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अन्त में मासिक अनशन पूर्वक आयुधष्य पूर्ण कर सौधरकल्प देवछौक 
में देवपद प्राप्त किया । 

आलभिया से विहार कर भगवान्‌ कौशांबी पधारे । कौशांबी का 
राजा उदयन शायद तब तक नाबालिग था। राज्यव्यवस्था उसकी माता 
मसृगावती देवी, अपने बहनोई उज्नयनीपति चण्डप्रद्योत की सहानुभूति से 
चला रही थी । यद्यपि सृगावती चण्डग्रयोत से खुश नहीं थी फिर भी 
उप्तकी सैनिक शक्ति और अपने पुत्र की बाल्यावस्था का विचार कर 
चह उससे मेल रखती थीं । 

जब भगवान्‌ कोशांबी पधारे तो राजा चण्डप्रद्योत भी वहीं ठहरा 
हुआ था | चण्डप्रयोत, अंगारचती आदि उसकी रानियाँ, उदयन तथा 
राजमाता सगावती बड़ी सनधज से भगवान्‌ के समवसरण में वन्दनाथ्थ 
गई, नागरिकजन भी बड़ी संख्या में एकन्न हुए । भगवान्‌ वर्धेमान ने 
उस महती सभा में वेराग्यजनक धर्मदेशना की, जिसे सुन कर अनेक 
घर्मशील मनुष्यों के हृदय भगवान्‌ के धर्मस्रार्ग में श्रद्धालु बने । उसी 
समय सभा में उपस्थित सगावती ने कहा--'भगवान ! मैं प्रदोत की 
आज्ञा लेकर आपके पास दीक्षा अहण करना चाहती हूँ। इसके बाद 
अपने पुत्र उदयन को प्रद्योत के संरक्षण में छोड़ते हुए उससे दीक्षा 
की आज्ञा माँगी। यद्यपि अद्योत की इच्छा मगावती को स्वीक्षति देने 
की नहीं थी पर उस महती सभा में छज्जावश वह इनकार नहीं 
कर सका । 

अंगारवती आादि चण्डप्रयोत की आठ रानियों ने भी दीक्षा लेने 
के लिए उसी समय राजा से जाज्ञा माँगी । प्रद्योत ने उन्‍हें भी आज्ञा 
प्रदान की और भगवान्‌ महावीर ने उन्न सब को निम्नन्थ सागे में 
प्रश्नजित कर श्रमणी-संघ में प्रविष्ट किया. । 

कुछ समय तक शअ्रमण भगवान्‌ कौशांबी तथा उसके समीपवर्ती 
प्राम-नगर्रों में विचरे और फिर विदेह-भूमि की ओर विहार कर गये। 


१ भग० शत ११, उद्दे० १२ प० ७००-००१ | 
२ आवस्यकटीका प० ६४-६७ 
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प्रीष्मकाल पूरा होते-होते भगवान्‌ वेशाली पहुँचे और वर्षाधास बेशाली 
में किया । 

वर्षावास पूरा होने पर भगवान्‌ ने वैशाली से उत्तरविदेह की ओर 
प्रयाण किया और मिथिला होते हुए काकन्दी 
पधारे। काकन्दी में धन्य, सुनक्षत्र आदि को 
दीक्षा दी । 

काकन्दी से भगवान ने पश्चिम की ओर विहार किया और श्रावस्ती 
होते हुए काम्पिल्य नगर पधारे | काम्पिल्यनिवासी कुण्डको लिक ग्ृहपति 
को श्रमणोपासक बना कर अदविच्छत्रा होते हुए गजपुर पहुँचे । यहाँ पर 
निम्नन्थ-प्रचचन का उपदेश दे कर अनेक श्रद्धालुओं को नि्नन्थमार्ग में 
स्थिर किया और यहाँ से वापस छोट कर आप पोछासपुर पधारे | 

पोछासपुर में सद्दालपुत्र नामक एक कुम्हार रहता था। उसकी 
पोछासपुर के प्रतिष्ठित तथा धनवान गृहस्थों में गणना होती थी । 
उसके पास तीन क्रोड़ की संपत्ति थी और दस हजार गायों का एक 
गोकुल । सद्दालपुत्न अपने धंघे में प्रवीण और प्रसिद्ध व्यापारी था। 
उसके आधिपत्य में मिट्टी के बतेन की पाँच सो दूकानें चलती थीं जिनमें 
हजारों कुम्हार उसकी निगरानी में काम करते थे । सद्दालपुत्र आजीविक 
धर्म का उपासक था | इतना ही नहीं, वह आजीविक धर्म का एक 
कुशछ अभ्यासी था, उसके अस्थिमजा आजीविक-घर्म के संस्कारों से 
रंगे हुए थे, उसके विचार में आजीविक-धर्म ही परम धर्म था और 
बाकी सब पाखंड । इसकी स्त्री अभ्रिमित्रा भी आजीविकोपासिका थी । 

एक दिन रात्रि के समय सहालपुत्र सुख की नींद सो रहा था तब 
किसी देव ने उससे कहा--सद्दालपुत्र ! कल प्रातः इधर सर्वज्ञ, सर्व- 
दर्शी महात्राह्मण पधारेंगे। उनके पास जाकर प्रातिहारिक शय्या पीठ- 
फलकादि के लिये उन्हें निमन्त्रित करना” । सद्दालपुत्र इस दिव्य वाणी 
से सावधान हो गया। उसने सोचा--अ्रातःकाल मेरे धर्माचार्य 
भगवान्‌ संखलिपुत्र पधारेंगे, क्योंकि वर्तमान काल में वे,ही स्वोज्ञ 
और महात्नाह्मण हैं । 

बढ़े तड़के सद्ालपुत्र उठा और जरूरी कार्मों से निवृत्त होकर अपने 


२१ इक्कीसवों वर्ष 
(वि० पू० ४९२-४९१) 
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धर्माचारय के पास जाने की तैयारी करने छगा। अभी वह ठीक वरह से 
तेयार भी नहीं हुआ था कि इतने में जनप्रचाद सुनाई देने छूगा-- 
परोछासपुर के बाहर ज्ञातपुत्र भ्रमण भगवान्‌ मह्दावीर पधारे हैं।? 
'. महावीर का आगमन सुनते ही सद्दारूपुत्र हतोत्साह हो गया। 
उसको. दशनोत्कंठा शान्त हो गई । क्षणभर के लिए किंकर्तव्यविमूढ़ 
होने के उपरान्त उसे गतरात्रि का देवादेश याद आया | उसका हृदय 
जागरित हुआ । वह भगवान्‌ के पास पहुँच और विनय पूर्वक वोछा-- 
भगवन्‌ ! शय्या फलकादि प्रस्तुत हैं, स्वीकार करने का अनुग्रह कीजिये।' 
श्रमण भगवान्‌ सद्दालपुत्र का निमंत्रण स्वीकार कर उसकी भाण्डशाला 
में जा उपस्थित हुए । 

भगवान्‌ को अपनी भाण्डशाला में ठहराकर तथा पीठफलकादि 
प्रातिहारिक अर्पण कर सद्दालपुत्र अपने कास में छगा। साण्डशाला में 
बर्तनों को इधर-उधर करता, गीलों को धूप में और सूखों को छाया में 
रखता हुआ वह अपने काम में छीन था, उस समय भगवान्‌ ने सदाल- 
पुत्र से पूछा--सद्दालपुत्र | यह बर्तन केसे बना 

सहालपुत्न--भगवन्‌ ! यह वर्तन पहले केवल मिट्टी हो होता है। 
उसे जल में भिगो, छीद भूसा आदि मिलाकर पिण्ड बनाते हैं और 
पिण्ड को चाक पर चढ़ा कर हॉड़ी, मटकी आदि अनेक प्रकार के बर्तन 
बनाए जाते हैं । 

महावीर--ये बेन पुरुषाथ और पराक्रम से बने हैं अथवा उनके 
बिना ही ९ 

सद्दालपुत्न--ये बर्तन नियतिवल से बनते हैँ, पुरुष-पराक्रम से 
नहीं | सब पदार्थ नियतिवश हैं । जिसका जैसे होना नियत है वह वेसे 
ही होता है । उसमें पुरुषप्रय्ञ कुछ भी परिवत्तेन नहीं कर सकता । 

सहावीर--सद्दालपुत्र | तुम्हारे इन कच्चे तथा पक्के बर्तनों को यदि 
कोई पुरुष चुराले, बिखेर दे, फोड़ डाले या फेंक दे अथवा तेरी स्त्री 
अग्निमित्रा के पास जाए तो तुस उसे क्‍या दण्ड दोगे ९ 

सद्दाल्पुत्र--भगवन्‌ ! उस पुरुष को मैं गालियाँ दूँ, पीढूँ, बाँवूँ, 
तज्जन-ताड़न करूँ भौर उसके प्राण तक ले लूँ । 
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महावीर--सद्दालपुत्र | तुम्हारे मत से न कोई पुरुष तुम्हारे बर्तन 
तोढ़-फोड़ वा चुरा सकता है, न ही तुम्दारी लो के पासजा सकता है 
और न ही तुम उसे तर्जन, ताड़नादि दण्ड ही दे सकते हो, क्योंकि सब 
भाव नियत ही होते हैं । किसी का किया कुछ नहीं होता। यदि तुम्हारे 
बर्तन किसी से तोड़े-फोड़े जा सकते हैं, अभ्निमित्रा के पास कोई जा 
सकता है और इन कामों के छिए तुम क्विसी को दण्ड दे सकते हो तो 
फिर 'पुरुषार्थ नहीं, पराक्रम नहीं, सर्बभाव नियत हैं? यह तुम्हारा कथन 
असत्य सिद्ध होगा । 

सद्दाल्पुत्र समझ गया। नियतिवाद का सिद्धान्त केसा अव्यवह्ारिक 
है, इसका उसे पता छूंग गया | वह श्रसण भगवान महावीर . के चरणों 
में नतमस्तक हो कर बोला--भगवन्‌ ! मैं निम्नेन्थ-प्रबचन का उपदेश 
सुनना चाहता हूँ । 

भगवान्‌ ने सद्दालपुत्र की इच्छा का अनुमोदन करते हुए निर्मन्ध- 
प्रवचन का उपदेश दिया जिसे सुनकर सद्दालपुत्र को जिन-धर्म पर 
श्रद्धा और रुचि जाम्रत हुई | उसी समय उसने द्वादशत्रत सहित ग्ृहस्थ- 
धर्मे स्वीकार किया । | 

घर जाकर सहदालपुत्र ने अपने नये धर्म ओर नये धमाचाय के 
स्वीकार की बात अग्निमित्रा से कही ओर उस्रे भी एक बार भगवान 
महावीर के मुख से निम्नेन्ध प्रवचन सुनने और उस पर श्रद्धा छाने की 
सलाह दी। अग्निमित्रा अपना रथ सजा कर भगवान के पास गई और 
उनका दिव्य उपदेश सुनकर उसके हृदय में यथार्थ श्रद्धा उत्पन्न हुई 
और उसी समय समस्यक्त्वमूल द्वाद्शब्रतात्मक गृहस्थ-धर्म स्वीकार कर 
अपने स्थान गई । 

सद्दालपुत्र के धमपरिंव्तत का समाचार आजीविक-संघ के नेता 
मंखलिपुत्र गोशालक के कानों तक पहुँचा । आजीविक सतानुयायी 
गृहस्थों में सद्दालपुत्र का विशेष स्थान था। उसके घमपरिवतन करने 
की संखलिपुत्र के हृदय में कभी कल्पना भी नहीं हुई थी । जब उसने 
सदालपुत्र के आजीविक-धर्म छोड़ने को बात सुनी तो मार्नों उस पर 


वज्पात हो गया। क्रोध से उसका शरीर कॉपने छगा, ओंद फड- 
१४ 
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कने लगे और चेहरा छाल हो उठा! क्षणभर अवाक्‌ हो ओंठों को 
चबाता हुआ अपने मिक्षु-संघ से बोछा--मिक्कुओ ! सुनते हो, पोलास- 
पुर का धर्म-स्तंभ गिर गया । श्रमण महावीर के उपदेश से सद्दालुपुन्न 
आजीविक संग्रदाय को छोड़ कर निम्नन्थ-प्रवचन का भक्त हो गया है। 
कैसा आश्रय है ! कितने खेद की बात है !! मिक्षुओ चलिये, पोछासपुर 
की ओर शीघ्र चलिये । सह को फिर से आजीविक-घम में छाकर स्थिर 
करना, अपना सर्वेश्रथम कर्तव्य है। अपने सिक्षु-संघ के साथ संखल्ि 
गोशालक ने पोलासपुर की ओर प्रयाण किया । उसे पूर्ण विश्वास था कि 
पोलासपुर जाते ही सद्दालपुत्र फिर आजीविक-संघ का सभ्य घन जायगा । 
इसी आशा में उसने बड़ी जल्दी पोलासपुर का मागे तय किया । 

पोछासपुर में जाजीविक-संघ की एक सभा थी, गोशालक ने उसी 
सभा में डेरा डाला । कुछ मिक्षुओं के साथ गोशाठक सह्दयाह्पुन्न के 
स्थान पर गया । वह सद्दालपुत्न जो ।गोशाकक का नाममात्र सुन कर 
पुलकित हो उठता था, आज उसे अपने मकान पर आये हुए देख कर 
भी उसने कोई संभ्रम नहीं दिखाया ! गोशाठक को देख कर न वह्द उठा 
ही और न उसका गुरुभाव से सत्कार ही किया | मंखलि श्रमण को अपनी 
शक्ति की थाह मिल गयी । ;सद्दालपुत्र की पुन आजीचिक मतान्नुयायी 
बनाने की उसकी आशा विलीन-सी हो गई । उसने सोचा उपदेश द्वारा 
या प्रतिकूछता दिखाने से सहालपुत्र का अनुकूल होना कठिन है | शान्ति 
और कोमछता को धारण करते हुए गोशालक बोलछा--देवालुप्रिय । 
महात्राद्मण यहाँ आ गये ९ 

सदालपुत्न--महाव्राक्षण कौन 

गो०--श्रमण भगवान्‌ महावीर ! 

स०--भगवान्‌ महावीर महात्राक्षण केसे ? श्रमण भगवान्‌ को 
किस कारण भहात्राह्मण कहते हो ९ 

गो०--भगवान्‌ मह्यवीर ज्ञान दर्शन के धारक हैं, जगत्पूजित हैं 
झऔर सच्चे कर्मयोगी हैं । इसलिये वे 'महात्राह्मण' हैं। क्‍या मद्दागोप 
यहाँ भा गये ? 

१ सभा करने का समकान--समासवन । 
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स०--भहागोप कौन ९ 

गो०--श्रमण भगवान्‌ सहावीर । 

स०--देवानुप्रिय ! भगवान्‌ महावीर को महागोप केसे कहते हो ? 

गो०--हस संसारहूपी घोर अटवी सें भटकते, टकराते और नष्ट 
होते संसारी-प्राणियों का धर्मदण्ड से गोपन करते हैं और मोक्षरूप बाड़े 
मे सकुशल पहुँचाते हैं, इसी कारण भगवान्‌ महावीर 'महागोप' हैं। 
क्या 'महाघंकथी” यहाँ आ गये, सद्दालपुत्र ? 

स०--महाधमंकथी कौन ? 

गो०--श्रमण भगवान्‌ महावीर । 

स०--देवानुप्रिय | भगवान्‌ महावीर को मद्ाधमंकथी किस कारण 
कहते हो ९ 

गो०--सह्दालपुत्र | इस असीम संसार में भटकते, टकराते, वास्त- 
बिक मार्ग को छोड़ कर उन्मार्ग पर चलते हुए अज्ञानी जीवों को 
धर्मतत्व का उपदेश देकर धर्ममार्ग पर चलाते हैं, इस वास्ते श्रमण 
भगवान्‌ महावीर 'महाघमेकथी' हैं। कया महानिरयासक' यहाँ आ 
गये, सद्दालपुत्र ९ 

स०--महानियो मक कौन 

गो०--श्रमण भगवान्‌ महावीर । 

स०--देवानुप्रिय, श्रमण भगवान्‌ महावीर को महानियामक किस 
लिये कहते हो १ 

गो०--इस संसाररूपी अथाह समुद्र में डूबते हुए जीवों को धर्म- 
स्वरूप नाव में बिठछा कर अपने हाथ से उन्हें पार लगाते हैं, अतः 
प्रमण भगवान्‌ महावीर “महानियासक'ः हैं । 

स०--देवानुप्रिय ! तुम ऐसे चतुर, ऐसे नयवादी, ऐसे उपदेशक 
और ऐसे विज्ञान के ज्ञाता हो तो क्या मेरे घर्माचाय धर्मोपदेशक श्रमण 
भगवान्‌ महावोर के साथ विवाद कर सकते हो ? 

गो०--नहीं, मैं ऐसा करने में समर्थ नहीं हूँ । 


स०--क्ष्यों ? सेरे धमोचाय के साथ विवाद करने मे तुम सम 
क्यों नहीं ९ 
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गो०--सहदालपुत्र ! जैसे कोई युवा सल्‍्ल पुरुष, बकरे, सेंढे, सूअर 
आदि पश्ञु या कुकड़े, तीतर, वतक आदि पक्षी को पॉव, पूँछ, पंख जहाँ 
कहीं से पकड़ता है, मजबूत पकड़ता है; वैसे ही श्रमण सगबान्‌ महावीर 
भी हेतु, युक्ति, प्रश्न और उत्तर में जहॉ-नहाँ मुझे पकढ़ते हैं वहाँचहाँ 
निरुत्तर करके ही छोड़ते हैं। इसलिये में तुम्हारे धर्माचाय के साथ 
विवाद करने में समर्थ नहीं हूँ । 
सद्दालपुत्र--देवालुप्रिय ! तुम मेरे धर्माचाय धर्मोपदेशक श्रमण 
भगवान महावीर के सदूशुर्णों की वास्तविक प्रशंसा करते हो इसलिये, 
न कि धर्म या तप समझ कर, पीठफछक आदि के लिए निमंत्रण देता 
हूँ । मेरी भाण्डशाला में जाओ और जो उपकरण चाहिये छे कर रहो । 
इस पर मंखलि गोशालक सद्दालपुत्र की भाण्डशाछा में जा कर 
ठहरा । भाण्डशाला में रहते हुए गोशालक ने सद्दालपुत्र को बहुत समझाया- 
बुझाया, पर अपने ग्रयत्त में वह सफछ नहीं हो सका । वह सह्दाहपुत्र 
की ओर से सदा के लिये निराश होकर चला गया । इस घटना से उस 
के हृदय में जो गहरी चोट छगी वह कभी शान्त नहीं हुई । 
पोछासपुर से विहार कर अनेक स्थानों में प्रवचन का प्रचार करते 
हुए भगवान्‌ महावीर भीष्म ऋतु के अन्त में बाणिज्यप्राम पहुँचे और 
बर्षावास भी वहीं व्यतीत किया । 
वर्षोकाल घीतने पर भगवान्‌ ने मगध-भूमि की ओर विह्वार किया 
5५ और क्रमशः राजगृह पधारे। यहाँ फे सम- 
२२ बाईसव वर्ष 
(वि० पू० ४५१-४९०) सिरण में भगवान्‌ के उपदेश से रामग्रह 
. निवासी महाशतक गाथापति ने श्रमणोपासक- 
धर्म स्वीकार किया | 
इस अवसर पर बहुत से पाश्वीपत्य स्थविर भगवान्‌ महावीर के 
समवसरण में आये और उन्होंने कुछ दूर खड़े रहकर प्रश्न किया भगवान्‌ ! 
इस असंख्येय छोक में अनन्त रात्रिदिन उत्तन्न हुए, होते हैं और होंगे 
या परीत्त ? तथा अनन्त रात्रिदिन व्यतीत हुए हैं, होते हैं और होंगे 
या परीत्त ९ ३३ 
१ उपासकद्शा अध्ययन ७, प> ४३-५३ । 
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महावीर--भार्यो | इस असंख्येय छोक में अनन्त और परीत्त 
रात्रिदिन उत्तन्न हुए, होते हैं और होंगे तथा अनन्त और परीत्त ही 
व्यतीत हुए, होते हैं और होंगे । 

स्थविर--भगवन यह केसे ? असंख्येय लोकमें अनन्त और परीत्त 
रात्रिदिन केसे उत्पन्न हुए और व्यतीत हुए १. 


महावीर--आर्यों ! पुरुषादानीय पाश्चनाथ अन्त ने कहा दै कि 
लोक शागश्वत--अनाद्-अनन्त है | वह परीत्त ( असंख्येय प्रदेशात्मक ) 
और परिवृत (अलोकाकाश से व्याप्त) है। नीचे की तरफ विस्तृत, मध्य 
में संक्षित और ऊपर के भाग में विशाल है। आकार में वह अधो- 
भाग में पलंग जैसा, मध्य में वज जैसा और ऊपरी भाग में ऊध्वेसृदंग 
जैसा है। इस अनाद्-अनन्त शाइबत छोक में अनन्त जीवपिण्ड उत्पन्न 
हो-होकर विलीन होते हैं । परीत जीवपिण्ड भी उत्पन्न हो-होकर विलीन 
होते हैं, अतएव छोक उत्पाद व्यय-प्रौव्यात्मक है ।,छोक का दूसरा अंश 
अजीवकाय' प्रत्यक्ष होने से लोक प्रत्यक्ष हैे। लोकवर्तों 'अजीबद्रज्य 
प्रत्यक्ष देखा जाता है इसी लिये इसको 'छोक' कहते हैं; छोक्‍्यते इति छोकः | 


भगवान्‌ महावीर के स्पष्टीकरण से पाश्चोपत्य स्थविरों के मनका 
समाधान हो गया और उन्हें यह भी विश्वास हो गया कि भगवान्‌ 
महावीर 'सर्वक्ष" और 'सर्वोदर्शी' हैं। वे श्रमण भगवान्‌ को बन्द्न- 
नमस्कार कर बोले--'भगवन्‌, हम आप के पास चातुयोमधम के स्थान 
पर पद्चमहात्रतात्मक समप्रतिक्रणणधर्म स्वीकार करना चाहते हैं। 

स्थविरों की प्राथना को स्वीकार करते हुएं महावीर ने कहा-- 
'देवानुप्रियो ! तुम सुखपूषेक ऐसा कर सकते हो । 

इसके बाद पाश्वापत्य स्थविरों ने भ्रमण भगवान्‌ के पास पश्चमहा 
प्रतिकधर्म स्वीकार किया ओर बहुत काल तक श्रामण्य पालठकर अन्त 
सें निवोणपद्‌ प्राप्त किया । 

उस समय रोह नासक अनगार भगवान्‌ से कुछ दूर वैठे तत्त्व 


१ भू० श० ५, उ० ९, प० २४७-९३४८ । हे 
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चिन्तन कर रहे थे। छोकविषयक चिन्तन करते हुए उन्हें कुछ शंका 
उत्पन्न हुई | वे तुरन्त उठकर भगवान्‌ के पास 
आये और वन्दन कर प्रश्न किया--भगवन्‌ ! 
पहले 'छोक' और पीछे “अछोक' या पहले 'अछोक” और पीछे 'छोक' ? 

भगवान---रोह ! 'छोक” और 'अछोक' दोनों पहले भी कहे जा 
सकते हैं और पीछे भी । ये शाइवत भाव हैं । इन में पहले-पीछे का 
क्रम नहीं । 

'. शेह--भगवन्‌ ! पहले जीव और पीछे अजीब या पहले अजीव और 

पीछे जीव ९ 

भगवान---रोह ! जीव-अजीव भी शाइवतसभाव हैं, इनमें भी पहले- 
पीछे का क्रम नहीं । 

रोह--भगवन ! पहले भवसिद्धिक और पीछे अभवसिद्धिक था 
पहले अभवसिद्धिक ओर पीछे भवसिद्धिक ? 

भगवान--रोह ! भवसिद्धिक और अभवसिद्धिक दोनों शाइवत- 
भाव हैं | इनमें भी पहले-पीछे का क्रम नहीं | 

रोह--भगवन ! सिद्धि पहले और असिद्धि पीछे या असिद्धि पहले 
और सिद्धि पीछे ९ | 

भगवान--रोह ! ये दोनों शाश्वतभाव हैं, इनमें पहले-पीछे का 
क्रम नहीं । 

रोह--भगवन्‌ ! सिद्ध पहले और असिद्धि पीछे या असिद्धि पहले 
ओर सिद्ध पीछे ९ 

भगवान--रोह | ये भी शाइबतभाव हैं, इनमें पहले-पीछे का 
क्रम नहीं । 

रोह--भगवन्‌ ! पहले अण्डा और पीछे मुर्गी या पहले सुर्गी 
और पीछे अण्डा ९ 

भगवान--रोह ! वह अण्डा कहाँ से हुआ 

रोह--मुर्गी से । 

'भगवान--और वह मुर्गी कहोँ से हुई ! 

रोह--भण्डे से । 


रोह अनगार के प्रश्न 
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भगवान--रोह,! इसी प्रकार अंडा और मुर्गो दोनों पहले भो 
कहे जा सकते हैं और पीछे भी । ये शाश्वतभाव हैं, इनमें पहले-पीछे 
का क्रम नहीं । 

रोह--भगवन्‌ ! पहले छोकान्त और पीछे अछोकान्त या पहले 
अलोकान्त और पीछे छोकान्त ? 

भगवान्‌--लोकान्त और अछोकान्त दोनों पहले भी कह्टे जा सकते 
और पीछे भी, इनमें पहले-पीछे का कोई अलुक्रम नहीं । 

रोह--भगवन्‌ ! पहले छोक पीछे सप्तम अवकाशान्तर या पहले 
सप्तम अवकाशान्तर और पीछे छोक ९ 

भगवान--रोह | दोनों शाश्वतभाव हैं, इनमें पहले-पीछे का कोई 
क्रम नहीं । 

रोह--भगवन्‌ ! पहले छोकान्त, पीछे सप्तम तनुवात या पहले 
सप्तम तनुवात और पीछे लोकान्त ? 

भगवान--रोह ! ये दोनों शाख्वतभाव हैं, पहले भी कद्दे जा सकते 
हैं, पीछे भी, इनमें कोई अनुक्रम नहीं । | 

रोह--भगवन्‌ ! पहले छोकान्त, पीछे घनवात या पहले घनवात 
और पीछे लोकान्त ? 

भगधान--रोह ! दोनों शाश्रतभाव हैं । 

रोह--भगवन्‌ ! पहले लछोकान्त, पीछे घनोद्धि या पहले घनोद्धि 
और पीछे छोकान्त ९ 

भगवान--दोनों शाश्वतभाव हैं, इनमें पहले-पीछे का कोई 
क्रम नहीं । 

रोह--भगवन्‌ ! पहले छोकान्त, पीछे सप्तम प्थ्वी या पहले सप्तम 
प्थ्ची पीछे छोकान्त ९ 

भगवान---रोह ! ये दोनों शाइवतभाव हैं, इनमें पहले-पीछे का 

कोई क्रम नहीं । 

इसी तरह रोह अनगार ने उक्त सभी प्रश्न अलोकान्त के साथ भी 

पूछे और भगवान्‌ ने उत्तर दिये | 
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रोह--भगवन्‌ ! पहले सप्तम अवकाशान्तर, पीछे सप्तम तनुवात 
था पहले सप्तम तनुवात और पीछे. सप्तम अवकाशान्तर ? 

भगवन--दोनों शाइवतभाव हैं, इनमें पहले-पीछे का क्रम नहीं । 

इसी प्रकार रोह ने पूर्ब-पूव पद छोड़ कर उत्तर-उत्तर पद के साथ 
पहले-पीछे का क्रम पूछा और भगवान्‌ से उत्तर दिया । 

भगवान्‌ के उत्तरों से रोह अनगार परम संतुष्ट हुआ! । 
लोकस्थिति के संवन्ध में गौतस ने पूछा--भगवन्‌ ! लोकस्थिति 

गौतम के प्रश्न किंतने प्रकार की कही है ? 

भगवान--गौतस ! छोकस्थिति भाठ प्रकार की कही है, जैसे-१ 
आकाश पर हवा प्रतिष्ठित है, २ हवा पर समुद्र, ३ समुद्र पर प्रथ्वी, ४ 
पृथ्वी पर त्रसस्थावर प्राणी, ५ ( त्रसस्थाचर ) जीवों पर अजीब (जीव 
शरीर) और & कर्मों पर जीव प्रतिष्ठित हैं, ७ अजीव-जीव संग्रहीत है 
और ८ जीव-क्म संग्रहीत हैं ॥ 

गौतस--भगवन ! यह केसे ? आकाश पर हवा और हवा पर 
पृथ्वी आदि कैसे प्रतिष्ठित हो सकती है । 

भगवान--गौतस ! जेसे कोई पुरुष मशक को हवासे पूर्ण भर 
कर उसका मुँह वेंद कर दे, फिर उसको वीच में से मजबूत बाँध कर 
मुँह पर की गाँठ खोल हवा निकाल कर उसमें पानी भर दे और फिर 
मुँह पर तान कर गाँठ दे दे और वाद में वीच की गॉठ छोड़ दे तो बह 
पानी नीचे की हवा पर ठहरेगा ९ 

गौतस--हाँ भगवन्‌ ! वह पानी हवा के ऊपर ठहरेगा। 

सगवान--इसी तरह आकाझाय के ऊपर हवा और हवा के ऊपर 
पृथ्वी आदि रहते हैं। गौतम | कोई आदसी मशक को हवा से भर 
कर अपनी कमर में वीघे हुए अथाह जू को अवगाहन करे तो वह 
ऊपर ठहरेगा या नहीं ९ 

गौतम--हों भगवन्‌ , वह मनुष्य ऊपर रहेगा । 


का 5ूघ+5++++++5+४++४+++४४7/+++४/++४+++++४० 
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भगेवान--इसी प्रकार आकाश पर हवा और हवा पर पृथ्वी आदि 
प्रतिष्ठित हैं? । पा 
इस वर्ष भगवान्‌ ने व्षोषास राजगृह में ही किया। ह 
घषोकाछ पूरा होते ही भगवान्‌ ने राजगृह से पश्चिमोत्तर प्रदेश 
वतन की ओर विहार किया और गाँवों में धर्मअचार 
। न करते हुए करचंगछा नगरी के छत्रपछास चेत्य 
- में पधारे । क्ंगछानिवासी तथा भासपास 
के गाँवों के अनेक भाविक छोग भगवान का आगमन सुन कर छत्र- 
पछास में एकत्र हुए और वन्द्न-नमष्कार पूर्वक धर्म-अवण कर अपने- 
अपने स्थान पर गये । 

- इस समय श्रावस्ती के समीप एक मठ में गर्दभाछिशिष्य कात्यायन 
गोन्नीय स्कन्दक नामक परिन्राजक रहता था। वह 
बेद, वेदाज्ग, पुराण आदि बेद्क साहित्य का पारंगत 
विद्वान तथा तत्त्वान्वेषी और जिज्ञासु तपस्वी था। जिस समय भगवान्‌ 
छत्नपढास में पधारे स्कन्दक कायेवश आवस्ती आया हुआ था। चहाँ 
उसे 'पिंगलक” नामक कात्यायन गोन्नीय एक निम्नन्थ श्रमण मिले। 
श्रमण पिंगछक ने स्कन्दक से पूछा 'मागध ! इस लोक का अन्त है या 
नहीं ? जीव का अन्त है या नहीं ? सिद्धि का अन्त है या नहों ९ सिद्धों 
का अन्त हैं या नहीं ? और हे मागध ! किस मरण से मरता हुआ जीव 
बढ़ता और घटता है ९? पाँचों प्रश्न एक साथ पूछ कर निम्नेन्थ ने उत्तर 
की प्रतीक्षा की । ' 

स्कन्द्‌क कात्यायन ने पाँचों प्रश्नों को अच्छी तरह सुना ओर उनपर 
खूब विचार भी किया परन्तु उनका उत्तर नहीं दे सका। उल्टा वह ज्यों- 
ज्यों उनपर विचार करता जाता शांंकाकुछ हो विशेष उछलझता जाता । 
पिंगठक ने दूसरी और तीसरी बार भी उन प्रश्नों की आवृत्ति की पर 
स्कन्दक की तरफ से कोई उत्तर नहीं मिला । 

ठीक इसी समय भगवान्‌ महावीर के छत्रपलछास चेत्य में पधारने 


स्कन्द्क-प्रममज्या 


विनय लत +--. 
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के समाचार श्रावस्ती में पहुँचे । चौक, बाजार, मुहछ्ले और गलियों में 
उनकी चची होने छगी ओर क्षणभर में श्रावस्ती की आत्तिक प्रजा से 
छत्रपछास के मार्ग पट गये । 

नगरवासियों की यह चचो ओर प्रवृत्ति कात्यायन स्कन्दक ने देखी 
और वे भी सावधान हो गये। ज्ञानी महावीर के पास जाकर वन्द्न- 
नमस्कार और धर्मचर्चा करने के विचार से वे भ्रावस्ती से जल्दी छौट 
कर अपने आश्रम में आये और गेरुआ वच्ध घारणकर त्रिदंड, कुण्डिका, 
कप्वननिका, कटोरिका, बिसिका, केसरिका, छन्नालक, अंकुशक, पविन्निका 
तथा गणेत्रिका छे पाहुकाएँ पहन आश्रम से निकछे और श्रावस्ती के 
मध्य में होते हुए छत्रपछास चैत्य की सीमा में पहुँचे । 

उधर भगवान्‌ महावीर ने गौतम से कहा--गौतम ! आज तुम 
अपने एक पृर्वेपरिचित को देखोगे । 

गौतस--भगवन्‌ ! मैं किस पूर्वपरिचित को देरूँगा ? 

महावीर--आज तुम कात्यायन रकन्दक परिप्राजक को देखोगे । 

गौतस--भगवन्‌ यह केसे ! स्कन्दक यहाँ केसे मिलेगा ? 

मंहावीर--श्रावस्ती में पिंगलक निर्भन्‍थ ने स्कन्दक से कुछ प्रइन 
पूछे थे जिनका उत्तर वह नहीं दे सका। फिर हमारा यहाँ आगसन सुनकर 
बह अपने आश्रम में छौट गया और वहाँ से गेरुआ वस्त्र पहल त्रिदृण्ड 
कुण्डिकादि उपकरण छे यहाँ आने के लिये प्रस्थान कर चुका है। 
तुम्हारा पूर्वपरिचित स्कन्दक अभी मांगे में आ रहा है । चह अब बहुत 
दूर नहीं, थोड़े ही समय में तुम्हारे दृष्टिगोचर होगा । 

गौतम--- भगवन्‌ ! क्या कात्यायन स्कन्दक में आपका शिष्य होने 
की योग्यता है ? 

महावीर--स्कन्दक में शिष्य होने की योग्यता है और वह हमारा 
शिष्य हो जायगा । 

भगवान्‌ सहावीर और गौतम का वातौलाप हो ही रहा था कि इतने 
में स्कन्द्क समवसरण के निकठ भा पहुँचे । उन्हें देखते ही गौतम उठे 
ओर सामने जाकर स्वागत करते हुए वोढे--मागध [ क्‍या यह सच है 
कि श्रावस्ती में पिंगल निम्मेन्थ ने आपसे छुछ प्रश्न पूछे थे और उनका 
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ठीक उत्तर न सूसने पर उसके समाधान के लिये आपका यहाँ आना 
हुआ है ? 
स्कन्दक--बिलकुल ठीक है । पर गौतम ! ऐसा कौन ज्ञानी और 

तपस्वी है. जिसने सेरे दिल की यह गुप्त बात तुम्हें कह दी ? 

गौतस--महानुभाव स्कन्दक ! मेरे धर्मोचाय भगवान महावीर 
ऐसे ज्ञानी और तपस्त्री हैं. जो भूत-भविष्यत्‌ और वर्तमान तीनों काल के 
सब भावों को जानते और देखते हैं । इन्हों महापुरुष के कहने से मैं 
तुम्हारे दिल की गुप्त बात जान सका हूँ । 

स्कन्दक--अच्छा, तब चलिये गौतम, तुम्हारे धर्मोचायं श्रमण 
भगवान्‌ महावीर को वन्द्न कर ढछूँ। 

गौतम--बहुत अच्छा, चलिये । 

इन्द्रभूति, गौतम और रकन्दक दोनों भगवान्‌ महावीर के पस 
पहुँचे। स्कन्द्‌क की दृष्टि उनके तेजस्व्री शरीर पर पढ़ते ही उनके अछोकिक 
रूप, रंग और तेज से वह आश्रयये-चकित हो गया | महतपस्वी, महा- 
ज्ञानी और दिव्यतेजस्वी महावीर के दर्शनमात्र से स्कन्दक का हृदय 
हषोवेग से भर गया। वे भगवान्‌ के निकट आये, निप्रदक्षिणा पूर्वक 
बन्द्न किया और हाथ जोड़कर सामने खड़े हो गए । 

स्कन्दक के सनोभाव को प्रकट करते हुए महावीर ने कहा-- 
स्कन्दुक | पिंगलक के 'छोक सादि हैं या अनन्त ९? इत्यादि प्रश्नों से 
तुम्हारे मन में संशय उत्पन्न हुआ है ? 

स्कन्दक--जी हाँ, इस विषय में मेरा मन शंकित है और इसी लिए 
आपके चरणों में आया हूँ | 

महावीर--स्कन्दक ! द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव-भेद से छोक चार 
प्रकार का है। द्रव्य स्वरूप से छोक सान्‍्त ( अन्तवाला ) है, क्योंकि 
बह घर्मौस्तिकाय, अधरमौस्तिकाय, आकाशास्तिकाय, जीवास्तिकाय और 
पुदूगलास्तिकाय रूप केवल पश्चद्रव्यामय है। क्षेत्रत्वरूप से लोक असंख्यात 
योजन कोटाकोटि लंबा, असंख्यात योजन कोटाकोटि चौढ़ा और 
असंख्यात योजन कोटाकोठि विस्तृत है, फिर भी वह सान्त है | काल- 
स्वरूप से छोक अनन्त, नित्य और शाश्वत है क्योंकि वह पहले था, 
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अब है और आगे रहेगा। त्रिकालवर्ती होने से कालात्मक छोक अनन्त 
है। और भावस्वरूप से भी छोक अनन्त है, क्‍योंकि वह अनन्त वर्ण, 
गन्ध, रस, सपशे, संस्थान, गुरु-छघु और अगुरु-रघु पर्योयात्मक है, 
अनन्त पयोयात्मक होने से भावछोक “अनन्त! है । जीव भी द्रव्य, 
क्षेत्र काठ और भाव स्वरूप से विचारणीय है । द्रव्यस्वरूप से जीव-- 
दृग्य एक होने से सान्‍्त है। क्षेत्रस्वरूप से जीव असंख्यातप्रदे- 
शिक और असंख्य-आकाशभश्रदेश--व्यापी है, तथापि वह सान्‍्त है । 
काल्त्वरूप से जीव अनन्त है, क्योंकि यह पहले था, अब है, और 
भविष्य में रहेगा, त्रिकालवर्ती होने से कालापेक्षया जीव नित्य (शाश्वत) 
है। भावस्वरूप से भी जीव अनन्त है । ज्ञान, द्शेन और चरिक्न के 
अनन्तानन्त पयोयों से भरपूर और भननन्‍्त अगुरुरूघु पयौय स्वरूप होने 
से भाव से जीव अनन्त है | 


स्कन्दक ! इसी प्रकार सिद्धि भी द्रव्य, क्षेत्र, काछ, भाव इन चोर 
प्रंकारों से विचारणीय है । द्रव्यस्वरूप से सिद्धि एक होने से सान्व है । 
फ्षेत्रस्वरूप से सिद्धि पेंताठीस छाख योजन लंबी-चौड़ी और एक करोड़ 
वयालीस छाख तीस हजार दो सौ योजन और कुछ कम दो कोस की 
परिधिवाली है । काल्स्वरूप से सिद्धि अनन्त है, इसका पहले कभी 
अभाव नहीं था, वर्तमान में अभाव नहीं है और भविष्य में कभी 
अभाव नहीं होगा । यह शाइवत है और रहेगी । भावस्वकूप से भी 
अनन्त पर्यायात्मक होने से सिद्धि अनन्त है । 


सिद्ध भी द्रव्य, क्षेत्र, काठ, भाव के भेद से चार प्रकार के हैं । 
द्रव्यापेक्षया सिद्ध एक होने से सान्त है । क्षेत्रविचार से सिद्ध असंख्य- 
प्रदेशात्मक तथा असंख्याकाशप्रदेशब्यापी होने पर भी सान्‍्त है । 
कालस्वरूप से सिद्ध की आदि होने पर भी उसका अन्त नहीं होता 
अतः वह अनन्त है। भावस्वरूप से सिद्ध अनन्त है, क्योंकि वह अनन्त 
छ्वान, दर्शन, चारित्र और अगुरु-लघु पयोयमय होता + 

स्कन्दक | मरण मैंने दो तरह के कहे हैं- ४ और 


दूसरा पंडित्‌-स॒रण। बाठ्मरण के बारह भेद हैं। ३ 


के 
न्‍् ता 
का १ 
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से तड़प कर, २, विषय-भोग की भप्राप्ति से निराश होकर, ३. जीवन 
भर में किए हुए पापों को हृदय में गुप्त रखकर, ४७, वर्तेमान जीवन की 
विशेष सफलता न कर फिर इसी गति का आयुष्य बॉध कर, ५, पवेत 
से गिर कर, ६. वृक्ष से गिर कर, ७ जल में डूब कर, ८, अभ्नि में 
जल कर, ९, विष खाकर, १०. शजस्न प्रयोग से, ११, फॉसी छगा कर 
और १२, गीध पक्षी अथवा भनन्‍्य मॉसभक्षी पक्षियों से चुचवा कर मरना । 

स्कन्दक ! इन बारह प्रकार के मरणों में से किसी भी सत्यु से 
मरता हुआ जीव नरक और तिर्यग्गति का अधिकारी और चतुरगत्यात्मक 
संसार भ्रमण को बढ़ाता है । मरण से बढ़ता इसी को कहते हैं । 

पण्डित--मरण के दो भेद हैं---१. पादपोपगमन और २. भक्त- 
प्रत्याख्यान । 

आयुष्य का अन्त निकट जान कर खड़े-खड़े, बेठे-बैठे अथवा सोते- 
सोते जिस आसन में अनशन स्वीकार किया जाय उसी आसन मे 
अन्त तक रहकर शुभ ध्यान पूवेक प्राण त्याग करना पादपोपगमन 
मरण है । 

अनशन करके भी दूसरी चेष्टाओंका त्याग न कर अपनी आवश्यक 
क्रियाओं को करते हुए समाधिपूर्वक प्राणत्याग करना भक्तप्रत्याख्यान 
मरण है । 

स्कन्दक | इस पंडित--मरणों से मरते हुए ज्ञानी मनुष्य मरक 
तियगाति के भ्रमण कम कर देते हैं और इस अनादि-अनन्त दीर्घसंसार 
को कम करके मुक्ति के निकट जा पहुँचते हैं । 

इस स्पष्टीकरण से प्रतिबद्ध हो स्कन्दुक ने भगवान्‌ महावीर को 
वन्‍्दन कर निम्नेन्थ प्रवचन का विशेष उपदेश सुनने की इच्छा प्रकद 
की। भगवान्‌ ने उसी समय रकनन्‍्दक तथा अन्य उपस्थित महालुभावों 
के समक्ष निर्मन्‍्थ-घर्म का उपदेश किया जिसे सुन कर स्कन्दक आन- 
न्द्वि होकर बोले--.भगवन्‌ मैं निर्मन्थ प्रवचन को चाहता हूँ, में इस 
पर पू्णे श्रद्धा करता हूँ, आपका कथन निस्संदेह सत्य है मैं आपके 
प्रचचन को स्वीकार करता हूँ !! यह कहकर स्कन्दक इईशानकोण को 
तरफ छुछ दूर गये और त्रिदण्ड, कमण्डछु, पादुका जाढ़ि परिव्राजकोप- 
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करणों को एकान्त में छोड़ फिर भगवान्‌ के पास आये और वन्दंन 
केर बोले--भगवन्‌ ! यह संसार चारों ओर से आग में जलछते हुए 
घर के समान है । जलते घर में से जो भी सारभूत पदार्थ हाथ छगे 
उसे लेकर गृहस्वामी बाहर निकछ जाता है । हे भगवन्‌ ! इस जलछते 
हुए संसार दावानछ में भात्मा' ही मेरा स्ेस्व है। इसको बचाने के 
लिये इस दावानल तुल्य संसार से दूर होना ही मेरे लिये दितकर है ।' 
यह कहकर स्कन्दक ने महावीर के पास श्रमणघर्म की दीक्षा छी । 

श्रमण भगवान्‌ ने उसे निम्नन्थ मार्ग में प्रविष्ट कर तत्संबन्धी शिक्षा 
और सामाचारी से परिचय कराया। 

भगवान की सेवा में रहते, श्रमण-धर्म की आराधना करते और 
जिन प्रवचन का अभ्यास करते हुए अनगार स्कन्दक ने एकादशाद्ली 
का अध्ययन किया | 

कात्यायन रकन्दक पहले ही से तपस्वी थे। भगवान भद्दाबीर के 
पास दीक्षित होने के बाद वे और भी विशिष्ट तपसवी हो गये, भिक्ु- 
प्रतिमा, शुणरह्लसंवत्सरतप आदि विविध तप और विशिष्ट साधनाओं 
से कर्मक्षय करने में स्कन्दक ने शक्ति भर प्रय्ञ किया । और पूरे १२ 
वर्ष तक श्रामण्य पालने के उपरान्त स्कन्दक अनगार ने अन्त में विषु- 
छाचल पबत पर जाकर अनशन कर दिया और समाधिपूबंक देह छोड़ 
'अच्युत कल्प” नामक स्वग में देवपद प्राप्त किया । वहाँ से महाविदेह 
में मनुष्य जन्म पाकर एुनः धर्म की अराधना से निवोणपद प्राप्त करेंगे । 

छत्रपलास चेत्य से विहार कर भगवान्‌ श्रावप्ती के कोष्ठक चेत्य मे 
पधारे | भगवान्‌ के आगमन पर श्रावस्ती की प्रजा आपके दशन वन्द्न 
के लिये उमड़ पढ़ी । श्रमण भगवान्‌ की धर्मदेशना से अनेक भाविक 
मनुष्यों को धर्म प्राप्ति हुई, अनेक गृहस्थों ने गरहस्थधर्म के ब्रत लिये 
जिनमें गाधापति नन्दिनी पिता, उसकी ख्री भश्विनी, गाथापति साढिही 
पिता और उसकी ख्री फाल्गुनी के नाम उल्लेखनीय हैं । 

श्रावस्ती से भगवान्‌ विदेह भूमि की तरफ पधारे भौर बाणिब्य- 
प्राम में जाकर वर्षोवास किया । 

१ भग० श० ३, उ० 4, १० ११२-१२८ । 
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वर्षोकाछ पूर्ण होने पर भगवान्‌ वाणिज्यम्राम से ब्राह्मणकुण्छ के 
बहुसाल चेत्य में पधारे | यहाँ पर जमालि अनगार को अपने पाँच सौ 
शिष्यों के साथ प्रथक विहार करने की इच्छा 
हुई, वे उठे और भगवान्‌ को वन्दन कर 
न्‍ बोले--भगवन्‌ | आपकी आज्ञा से में अपने 
परिवार के साथ प्रथक विहार करना चाहता हूँ ।” जमालि की इस 
प्राथना का भगवान ने कुछ भी उत्तर नहीं दिया । 


जमालि ने दूसरी तीसरी बार भी इसी तरह वन्दनपूर्वक प्रथक 
विहार की आज्ञा माँगी परन्तु श्रमण भगवान्‌ की तरफ से उसे कोई 
उत्तर नहीं मिला, तब जमालि बिना आज्ञा ही अपने अनुयायी पॉच सो 
साधुओं के साथ बहुसाल चेत्य से निकल गया | त्राह्मणकुण्ड से श्रमण 
भगवान्‌ ने वत्सभूमि में प्रवेश किया और निम्नेन्थ प्रवचन का प्रचार 
करते हुए कौशांबी पधारे। यहाँ पर आपको सूर्य और चन्द्र वन्दन 
करने के लिए प्रथ्वी पर आये । हे 


कौशांबी से काशी राष्ट्र में से होकर भगवान्‌ राजगृह के गुणशील 
की कह चेत्य में पधारे। उस दिनों कुछ पाश्वौपत्य स्थविर 
आम अगवा परम सौ अनगारों के साथ विचरते हुए राजगूह 
के निकटवर्ती तुंगीया नगरी के पुष्यवततीक चत्य 
में आये हुए थे। स्थविरों का आगसन सुनकर तुंगीया के अनेक श्रमणो- 
पासक बन्दन तथा धर्मोपदेश श्रवण करने के लिए उद्यान में गये। 
भ्रमणोपासक तथा सभा के सामने स्थविरों ने चातुयोम-घर्म का 
उपदेश किया | जिसे सुनकर श्रमणोपासकंगण संतुष्ट हुआ और फिर 
घन्दन कर विशेष जिज्ञासा से ज्ञानगोष्ठी करने गा, उन्होंने पूछा-- 
भगवन्‌ ! संयस का फल कया है, और तप का फल क्या है ९ 

स्थविर--आर्यो | संयम्त का फल है 'अनाश्रव” और तप का फछ 
है 'नि्जरा' | 

श्रमणो ०--भगवन्‌ ! यदि संयम का फल अनाश्रव और तप का 
फल “निर्जरा” है तो देवछोक में देव किस कारण से उतच्न होते हैं ? 


२४-चौबीसवा वर्ष 
(वि० पू० ४८९-४८८) 
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कालियपुत्र स्थविर--आार्यो | प्राथमिक तप से देवछोक में देव 
प्यन्न होते हैं । 

मेहिल स्थविर--आर्यों ! प्राथमिक संयम से देवछोक में देव 
उत्पन्न होते हैं । 

आजनन्दरक्षित स्थविर--आर्यो | कामिकता से देवलोक में देव 
उत्पन्न होते हैं | 

काश्यप स्थविर--आर्यो | संगिकता ( आसक्ति ) से देवलोक में 
देव उत्पन्न होते हैँ। पूर्वतप, पू्वसंयस, कार्मिकता और संग्रिकवा से 
देवछोक में देव उत्पन्न होते हैं । 

स्थविरों के उत्तर सुनकर श्रमणोपासक बहुत प्रसन्‍न हुए और स्थविरों 
को बन्दून कर अपने-अपने स्थान पर गये । बाद में स्थविर भी बहाँसे 
विहार कर अन्यत्र चले गये । 

उसी समय इन्द्रभूति गौतम भगवान्‌ को आज्ञा ले राजगृद्द में 
भिक्षाचर्या के लिए निकले, ऊँच, नीच, मध्यम-कुछों में भिक्षादन करते हुए 
उन्होंने पूर्वोक्त पाश्वोपत्य स्थविरों से ठुंगीया के श्रमणोपासकों द्वारा 
पूछे गये प्रश्नों और स्थविरों की तरफ से दिये गये उनके उत्तरों के विषय 
में छोकचर्चा सुनी । इस पर गौतम को छुछ संदेह हुआ और स्थविरों 
के उत्तर ठोक हैं या नहीं इसका निणेय करने का विचार कर वे मग- 
वान्‌ के पास गये ! भिक्षाचयो की आठछोचना करने के बाद उन्होंने 
पूछा--भगवन ! मैंने राजगृह में स्थविरों के प्रशोत्तर संवन्‍धी जो चर्चा 
सुनी है क्‍या वह्द ठीक है ? स्थविरों ने जो उत्तर दिये क्‍या वे ठीक हैं? 
ऐसे उत्तर देने में वे समर्थ हो सकते हैं ? 

भगवान ने कह्ा--गौतम ! तुंगीयानिवासी श्रमणोपासकों के प्रश्नों 
के पाग्चोपत्य स्थविरों ने जो उत्तर दिये हैं वे यथार्थ हैं। उन्‍होंने जो 
कुछ कहा सत्य है। दे गौतस । इस विषय में मेरा भी यही 
के है कि पृर्वेतप तथा पूर्वसंयस से देव देवलोक में उत्पन्न 
होते हे! । 


१( स॒० शा० २, शु० ५, प० १३८-१४० ) 
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इसी वर्ष में भगवान्‌ के शिष्य वेहास, अभय आदि अनगारों ने 
राजगृह के पारश्चवर्तो विपुल पवेत पर अनशन कर देवपद्‌ प्राप्त किया । 
वषों चातुसौत्य भगवान्‌ ने राजगृह सें किया । चातुर्मास्य समाप्त होते 
ही भगवान्‌ ने चस्पा नगरी क्री ओर विद्ार 
कर दिया | मगधपति श्रेणिक के देहावसान 
के बाद कोणिक ने चम्पा को अपनी राजधानी 
बनाया था, इस कारण मगध का राजकुठुम्ब चस्पा में ही रहता था । 
भगवान्‌ भी उसी चम्पा के पूर्णमद्र चेत्य में ठहरे । 
राजा कोणिक ने बड़ी सजधज के साथ भगवान का स्वागत किया । 
सम्पूर्ण नगर राजा का अनुगामी बनकर भगवान्‌ को वन्दून नमस्कार 
करने के लिए गया। भगवान्‌ ने कोणिक तथा नागरिकगण फे सामने 
निम्मन्ध प्रवचन का उपदेश किया, जिससे अनेक भव्यात्माओं को 
जिन-धर्म पर श्रद्धा उत्पन्न हुई और अनेक गृहस्थों ने मुनि-धर्म अंगी- 
कार किया | मुनिधर्म अंगीकार करनेवालों में पद्म, महापत्म, भद्र, 
सुभद्ग, पद्मभ्द्र, पह्मसेन, पद्मगुल्स, नलिनीगुल्म, आनन्द और ननन्‍्दन 
के नाम उल्लेखनीय हैं ।. ये सभी मगधपति श्रेणिक के पौन्र थे । इनके 
पिता क्रमशः काछ, सुकाछ, महाकाल, कृष्ण, सुकृष्ण, महाक्ृष्ण, वीर- 
कृष्ण, रामकष्ण, पिठृषेणक्ृष्ण और महासेनक्ृष्ण नाम के श्रेणिक के पुत्र 
थे जो कोणिक के षडयंत्र में शामिल होकर श्रेणिक को पद्च्युत करने 
में सहायक बने थे । इसके अतिरिक्त जिनपालित आदि अनेक सम्रद्ध 
नागरिकों ने भी भगवान के पास निम्नेन्थँ श्रमणघर्म अंगीकार किया 
ओर पालितादि अनेक गृहस्थों ने श्राद्धधर्म को महण किया | 
चम्पा से भ्रमण भगवान्‌ विदेह भूमि से विचरे । बीच सें काकन्दी 
में गाथापति क्षेमक, ध्रतिघर आदि को श्रमणधर्म में दीक्षित किया। 
इस साल का वर्षावास भगवान्‌ ने सिथिला में किया। चातुमोस्य के 
२३-छ्वीवो वा ये में भगवान्‌ ने अंगदेश की तरफ विहार 
हिल दे 200 70 किया । इन दिलों विदेह की राजधानी वैशाली 
। 'रणभूसि बनी हुई थी। एक ओर सगधघपति 
कोणिक और उसके काछ आदि दूस सौतेले भाई अपने-अपने दुरलूबल के 
१६ 


- २५-पच्चीसवाँ वर्ष 
(वि० पू० ४८८-४८७) 
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साथ वैज्ञाली पर चढ़ गये थे दूसरी ओर वैज्ञालीपति चेटकराज और 
काशि-कोशछ के अठारह गणराज अपनी-अपनी सेनाएँ सजाकर बचाव 
के लिये तैयार खड़े थे। बढ़े जोरों से संग्राम छिड़ा और प्रतिदिन सैनिक 
ओर प्रधान पुरुषों का क्षय होने छगा | 
कोणिक ने अपने विमाठृक भाई कालकुमार को अपना सेनापति 
नियुक्त किया | पहले हो दिन राजा चेटक के वाण से वह मारा गया । 
दूसरे धावे में कोणिक ने सुकाठ नामक अपने भाई को सेनानायक 
बनाया और वह भी युद्ध में काम आया | 
क्रमश: कोणिक के दसों सोतेले भाई मुख्य सेनापति बन बनकर 
रण में काम भा चुके थे । फिर भी लड़ाई बढ़े जोरों से चल रही थी । 
इसी समय भगवान्‌ महावीर चम्पा के पृर्णमद्र चैत्य में पधारे । 
नागरिकजन भगवान्‌ के दशन-वन्दनाथ गये जिनमें राजकुछीन ख््षियों 
का समुदाय भी शामिल था। 
राजकुछीन द्ियों में राजा श्रेणिक की काली आादि विधवा रानियाँ 
भी शामिल थीं, जिनके पुत्र वैशाली की लड़ाई में गये हुए थे । 
भगवान्‌ ने सभाजनों के समक्ष धर्मदेशना की जिसे सुनकर सभा 
विसजित हुई । 
तब अवसर पाकर काली आदि राजमाताओं ने भगवान से पूछा-- 
भगवन्‌ ! कालकुमार आदि छड़ाई में गये हुए हैं । कया वे सकुशलह 
चापस लोटेंगे ९ 
भगवान्‌ ने उन्हेँ वस्तुत्थिति से परिचित कराया और उन्हें संसार 
की असारता और संयोगों की वियोगान्तवा का दिग्दशन कराया, 
जिससे प्रतिवोध पाकर काछी आदि दस राजमाताओं ने भगवान्‌ के 
पास श्रमणवर्म की दीक्षा ले श्रमणी-संघ में प्रवेश 'किया । 
कुछ समय तक चम्पा में ठहरकर सगवान्‌ वापस मिथिला 
की तरफ विहार कर गये। वषोवास मिथिला सें व्यतीत किया। 
. . «  सियिला में चातुर्मोत्य समाप्त कर भगवान्‌ 
रमन ने वैद्याली के निकट होकर श्रावस्ती की तरफ 
की न विहार किया। कोणिक के भाई वेह्ास (हड ), - 
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वेहल जिनके निमित्त वेशांडी में युद्ध हो रहा था किसी तरह भगवान्‌ 
के पास पहुँचे और निम्नेन्ध श्रमण घर्म की दीक्षा लेकर उनके शिष्य हो गये। 

भगवान्‌ विचरते हुए श्रावरती पहुँचे और श्रावस्ती के ईशान 
कोणस्थित कोष्ठक चेत्य में ठहरे । 

उन दिनो मंखलिपुत्र गोशालक भी श्रावस्ती में था। महावीर से 
जुदा होने के बाद वह अधिकांश श्रावस्ती की तरफ ही घूमता था । 
* तेजोलेश्या और निमित्तशात्ष का अभ्यास गोशालक 

ने श्रावस्ती में ही किया था और अपने को 'तीथंकर' 

साम से प्रकट करने की भावना भी उसे श्रावस्ती में जाग्रत हुई थी । 

श्रावस्ती में दो मनुष्य गोशालक के परम भक्त थे । एक 'हालाहला' 
कुम्हारिन ओर दूसरा “अयंपुर” नामक गाथापति । गोशाढक जब कभी 
श्रावस्ती में आता इसी हालाइला की भाण्डशाछा में ठहरता । 

जब भगवान्‌ महावीर को दीक्षा लिए करीब दो वर्ष होने आये थे 
तब गोशालक उनका स्वयंभू शिष्य बना था, और छगभग छ: वर्ष तक साथ 
रहने के बाद वह उनसे प्रथक्‌ हो गया था, जिस बात को भी करीब 
अठारह बे पूरे हो चुके थे । गोशालक को श्रमण बने करीब चौबीस 
वर्ष हो चुके थे। २७ वाँ वर्षों चातुर्मास्य उसने श्रावस्ती में हाछाइला 
की भाण्डशाला में ही किया था। चातुमोस्य समाप्त हो चुका था फिर 
भी गोशालछक अभी श्रावस्ती में ही ठहरा हुआ था । 

जब तक गोशालक भगवान्‌ महावीर के साथ रहा उसमें चपलता 
और कुतूहलबृत्ति अधिक रही और सब से अधिक रद्दा महावीर विषयक 
भक्ति-भाव। कहीं कुछ भी प्रसंग आता और गोशालक अपने घमोचाये 
भगवान्‌ महावीर के तपस्तेज की स्तुति करने छगता। यही नहों इनके 
मुकाबले में अन्य श्रमण-निम्नन्थों का तिर॒स्कार तक कर देता, पर जिस 
समय की इस बात कर रहे हैं. उस समय में ये सब बातें इतिहास बन 
चुकी थों। पग पग पर महावीर के तपस्तेज की दुहाई देनेवाला 
गोशालक अब आजीवक मत का धर्माचारय था। वह अपने को तोथकर 
के नाम से प्रख्यात करता हुआ आजोीवक मत का प्रचार कर रहा था । 

इसी अवसर में श्रमण भगवान्‌ महावीर भी विचरते हुए श्रावस्वी 
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कै ईशान कोणस्थित कोष्ठक चेत्य में पधारे । आपके मुख्य शिष्य इन्द्र- 
भूति गौतम आपकी आज्ञा छे मिक्षाचयौथ श्रावस्ती में गये । बस्ती में 
फिरते हुए गौतम ने अनेक स्थानों पर जनप्रवाद सुना--आजकल 
श्रावरती में दो तीथकर विचर रहे हैं--एक श्रमण भगवान्‌ महावीर और 
दूसरे मंखलि श्रमण गोशालक ।” गौतम को इस बात से बढ़ा आश्चर्य 
हुआ कि श्रावस्ती में अलेक छोग गोशालक को तीर्थंकर और सर्वेज्ष 
पुकार रहे हैं। वे मिक्षाअ्रमण से निवृत्त होकर कोप्कोयान में आये 
ओर सभाके समक्ष इस विषय को छेड़ते हुए घोले--भगवन्‌ ! आजकल 
श्रावस्ती में दो तीर्थंकर होने की चर्चा हो रही है, यह कैसे ? क्या गोशा- 
लक सर्वज्ष और तीथकर है ? 

इन्द्रभूति गीतस के प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान्‌ महावीर ने 
कहा--गोतम ! गोशाछक के विषय में जो बातें हो रही हैं वे सब मिथ्या 
हैं। गोशालक जिन, तीथंकर कहलाने के योग्य नहीं है। वह 
जिन शब्द का दुरुपयोग कर रहा है। गौतम ! गोशालक जिन या स्ेक्ष 
कुछ भी नहीं है । यह शरवनग्राम के बहुल ब्राह्मण को गोशाला में जन्म 
लेने से गोशालक और मंखलि नामक मंख का पुत्र होने से मंखलिपुत्र 
कहलाता है। यह आज से चोबीस वर्ष पहले हमारा धर्मशिष्य होकर 
हमारे साथ रहता था परन्तु कुछ वर्षों के बाद यह हम से जुदा हो 
गया और तब से वह स्वछन्द विचरता है, स्वछन्द ही बोलता हैं. । 

गौतम को उत्तर देते हुए महावीर ने गोशालक संबन्धी सब हाल 
सभा के सामने प्रकट कर दिया । सुननेबाले अपने अपने स्थानों की 
ओर चल दिए। गोशालक उस समय कोप्ठकोद्यान और श्रावस्ती के 
मध्य-प्रदेश में लगर के बाहर आतापना कर रहा था। उसके पास से 
जाते हुए नगरवासियों में गौतम और भहावीर के भ्रश्नोत्तरों की 
चर्चा हो रही थी--महावीर के कथनानुसार गोशालक मंखलिपुत्र है । 
बह तीथंकर जिन नहों, छद्मस्थ मनुष्य हे ।” ये शब्द वहाँ खड़े गोशा- 
छक के कार्नों तक पहुँचे। वह कुपित होकर वहाँ से जल्दी-जल्दी श्रावस्ती 
क्री ,तरफ चछा और अपने निवास-स्थान * हालाहइछा की भाण्डशाह्ा में 
जाकर अपने शिष्य समुदाय के साथ मंत्रणा करने बैठा ।, 
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उस समय महावीरके शिष्य आनन्द नामक अनगार सिक्षाचर्याके 
लिए घूमते हुए गोशालक के निवास स्थान के आगे होकर जा रहे थे । 
गोशाल्क देखते ही उन्हें रोक कर बोलछा--देवानुप्रिय आनन्द ! जरा 
ठहर और एक बात कहता हूँ, उसे सुन । 

पूवें समय की बात है। एक नगर में रहनेवाले कुछ व्यापारी 
किराने की गाढ़ियाँ भर व्यापार के लिए परदेश चले । चछते हुए दे 
एक भयंकर जंगल में पहुँचे। व्यापारी उसे छॉघते हुए आगे बढ़ते 
चले पर कहीं भी उस जंगल का अन्त आता दिखायी नहीं दिया। 
उनके पास का पानी समाप्त हो चुका था और वे उस भीषण जंगल 
में पानी की खोज में इधर-उधर घूमने छगे। घूमते फिरते वे एक 
हरियालीवाले निम्नप्रदेश में पहुँचे ।. वहाँ जल तो नहीं पर जलाद्रे 
चार बॉबी मिककों । व्यापारियों ने एक बॉबी को खोदा तो उसके नीचे 
से स्वच्छ जल निकछा। सब ने जछ पिया और अपने अपने बरतनों में 
भी भर लिया | तब उनमें से एक सुबुद्धि वणिक ने कहा--भब चढिये, 
अपना काम हो गया । पर छोभी वणिक बोले--पहले वल्मीक में, से 
जल निंकछा है तो दूसरे में से सुबर्ण आदि कुछ बहुमूल्य पदार्थ निक- 
लेगा यह कहते हुए उन्होंने दूसरा वल्मीक तोड़ा ओर उससें से सोना 
ही निकला । छोमियों का छोभ बढ़ा | वे बोले--पहले में से जल और 
दूसरे में से सोना निकला है तो तीसरे में से अवश्य ही सणिरत्न 
निकलछेंगे। सुबुद्धि ने कह्द--अतिछोभ को छोड़िये । सोना ह्वाथ छगा है 
इसे लेकर चलें, पर छोमियों ने उसकी एक न सुनी ओर तीसरा 
चलमीक भी तोड़ डाछा और सचमुच ही उसमें से मणिरत्नों का खजाना 
निकला । छोभी वणिक बोले--आइये, अब इस आखिरी बल्मीक में से 
हीरे निकाल लें । सुबुद्धि ने कहा--अतिछोम को छोडोसे भी ? यह 
आखिरी वल्मीक है, न साद्म द्वीरों के स्थान कहीं विषधर सॉप ही 
निकल पड़े ! जो मिला है वही बहुत है। अब अति छोभ करना अच्छा 
नहों । पर छोभी वणिक उसकी कब सुननेवाले थे ! ैन्‍्होंने चौथा 
वल्सीक सी तोड़ ही दिया और उसमें से जो दृष्टिविष सर्प निकछा 
उसके दृष्टिपात मात्र से -वे सब जल कर खाक , हो. गये.। केवल 
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वह संतोषी सुवुद्धि वणिक, जो उनका हित-शिक्षक था, उस उत्पात से 
बचने पाया | 

आनन्द ! उक्त उपसा तेरे धर्मोौचाय को बरावर लागू होती है। 
तेरे धर्माचाय श्रमण ज्ञावपुत्र को आज संपूर्ण छाम्र मिल चुके हैं, फिर 
भी उन्हें संतोष नहीं । मानों संसार में वे आप ही अद्वितीय ,जिन हैं, 
दूसरा कोई भी उनके मुकाबले सें हो ही नहीं सकता । जहाँ तहाँ वे 
मेरे संबंध में कहते फिरते हैं--'यह गोशालक है, मंखलिपुत्र है, मेरा 
शिष्य है, छद्मत्थ है।' ठीक है, आनन्द ! अब तू जा और अपने गुरु को 
सावधान कर दे | मैं आता हूँ और विपरीत भाषी तेरे धर्माचार्य को 
उन दुबुद्धि वणिकों की सी दशा करता हूँ । 

गोशालक का क्रोघपूर्ण भाषण सुनकर अनगार आनन्द भयभोत हो 
गया । वह जल़दी जल्दी महावीर के पास गया और गोशालक की सब 
बातें कहकर वोछा--भगवन्‌ ! गोशालक अपने तपस्तेज से किसीको 
जलाकर भस्म करने से कया समर्थ है? किसीको एकदम जछाकर 
खाक कर देना कया गोशाछक की शक्ति का विषय है ९ 

भगवान्‌ ने कहा--हाँ, आनन्द ! अपने तपस्तेज से एकदम जला- 
कर भस्म कर देने में गोशालक समर्थ है। वेसा करना गोशालक की 
शक्ति का विषय है। फिर भी यह तेज:शक्ति तीथंकर को जला नहीं 
सकती । आनन्द ! जितना तपोषल गोशालक में है उससे अनन्तगुना 
तपोबल निर्भन्‍्थ अनगारों में है पर अनगार क्षमाशील दोते हैं, वे अपनी 
तपःशक्ति का उपयोग नहीं करते । जो तपः:-सामथ्य अनगारों में है 
उससे अनन्तगुना सामथ्य भगवान्‌ स्थविरों में है पर स्थविर क्षमावान्‌ 
होते हैं, वे अपने सामर्थ्य का प्रयोग नहीं करते। और जितनी तपोछव्धि 
स्थविरों में है उससे अनन्तगुनी अधिक तपोलव्धि भगवान्‌ अहंन्तों में 
होती है पर भगवान्‌ अहँन्त क्षमावान्‌ होते हैं, वे अपनी तपोलब्धि का 
उपयोग नहीं करते । 

आनन्द ! इस वात की सूचना गौतमादि स्थविरों को कर दे और 
उन्‍्हूँ कह दे कि गोशालक इधर आ रहा है। इस समय वह ढेप और 
म्लेच्छभाव से परिपूर्ण है । इसलिये आकर वह कुछ भी कहे, कुछ भी 
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करे पर तुम्हें उसका प्रतिवाद नहों करना चाहिये, यहाँ तक कि तुसमें 
से कोई भी उसके साथ धार्मिक चचो तक न करे । 

अनगार आनन्द ने भगवान्‌ का संदेश गौतम प्रमुख मुनिमण्डल 
को सुना दिया और सब अनगार अपने अपने कार्यों में प्रवृत्त हो गये । 

सनगार आनन्द को आये अभी अधिक समय नहीं हुआ था कि 
गोशालक भी अपने आजीवक भिक्षुसंघ के साथ महावीर के पास 
पहुँचा और उनसे थोड़ी दूरी पर ठहदर गया । 

क्षण भर मौन रखने के बाद गोशालक महावीर को लक्ष्य कर 
बोला--तुमने खूब कहा काइयप ! मैं ग्रोशालक मंखलिपुत्र हूँ ९ मैं 
तुम्हारा धमेशिष्य हूँ ? कितना अन्घेर है ? आयुष्मन्‌ ! तुम्हें पता भी 
है कि तुम्हारा शिष्य बह मंखलिपुत्र गोशालक कभी का परछोक सिधार 
चुका है ! आये काश्यप ! मैं तुम्हारा शिष्य मंखलि गौशालक नहीं पर 
एक भिन्न द्वी आत्मा हूँ। यद्यपि मैंने परीषहक्षम गोशालक का शरीर 
घारण किया है फिर भी में गोशालक नहीं, किन्तु गोशालक-शरीर- 
प्रविष्ट उदायी कुण्डियायन नामक धर्मप्रवतक हूँ। यह सेरा सातवाँ 
शरीरान्तर-चेश है । इस प्रकार मैंने अन्यान्य शरीरों में प्रवेश क्‍यों 
किया ? यह प्रश्न हो सकता है और इसका कारण भपने धर्मसिद्धान्त के 
अनुसार समझाऊंगा | 

आये ! हमारे धर्म में जो मोक्ष गये हैं, जाते हैं और भविष्य में 
जायेंगे वे सब चौरासी छाख महाकल्पों के उपरान्त सात दिव्य सांयू- 
थिक और सात संनिंगर्भक भव करने के बाद सात शरीरान्तर-प्रवेश 
करके पेंसठ छाख साठ हजार छः सौ तीन ( ६५६०६०३ ) कर्माशों 
का क्षय करके गये हैं, जाते हैं और जायेंगे । 

आयुष्सन्‌ ! हमारे महाकल्प और मानस आदि क्या हैं, सो सुनिये। 

हमारी शास््षीय परिभाषा में साढ़े चार सौ योजन रुम्बी, आधा- 
योजन चौड़ी और पाँच सौ धनुष्य गहरी नदी का नाम गंगा है । 

* ७ गंगा ८ १ भहांगंगा। 
७ सहागंगा ८ १ सादीन गंगा । 
७ सादीन गंगा ८ १ स॒त्यु गंगा । 
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७ मृत्यु गंगा ८ १ लोहित गंगा । 

७ लोहित गंगा ८5 ? आवती गंगा भौर 

७ आवती गंगा - १ परसावती गंगा । 

इस प्रकार एक से दूसरी का साव-सात गुना प्रमाण मानने से 
अन्तिम परमावती गंगा का प्रमाण एक छाख सन्नह हजार छः सौ 
उनचास ( ११७६४५९ ) गंगाओं के बराबर हुआ । 

इन सब गंगाओं के बाछुकापिण्ड में से प्रतिशत चर्ष में एक बालुका 
कण फे निकालने पर जितने समय में संपूर्ण बाछुकापिण्ड निकल चुके 
उतने, काल का नाम हमारे शात्म में सरः:प्रमाण अथवा मानससर 
कहलाता है | 

ऐसे तीन छाख 'सरों' अथवा मानसों? का एक 'महाकल्प' और 
चौरासी छाख महाकल्पों! का एक 'महासानस' होता है । 

जब जीब मोक्षामिमुख होता है तव अनन्त संयूध ( अनन्त जीच 
राशि ) में से निकलकर पहले चह मानस प्रमाण भायुष्यवाले ऊपर के 
संयुथ में ( देवछोक में ) उत्पन्न होता है और वहाँ दिव्य सुख भोगने 
के बाद पहला मनुष्य जन्म प्राप्त करता है। 

फिर वह मानसप्रमाण आयुष्यवाले मध्यम देव संयूथ में जाता है 
और वहाँ दिव्य सुख भोगकर दूसरा सनुष्य भव करता है। 

इसके बाद वह सानस प्रमाण आयुध्यवाले नीचे के देवसंयूथ में 
देवगति को प्राप्त होता है और वहाँ से निकलकर तीसरा मनुष्य जन्म 
ग्रहण करता है । 

वाद में वह ऊपर के मानसोत्तर देव संयूथ में मानसोत्तर अर्थात्‌ 
महामानस प्रमाण आयुष्यवाला देव होकर ,फिर चौथा मनुष्य भ प्राप्त 

/ करता है। 

बहोँ से मध्य मानसोत्तर संयूथ में देव होता है भौर फिर पॉचवों 
मनुष्य जन्म पाता है| 

फिर वह उससे नीचे मानसोत्तर संयुथ में देवपद प्राप्त करता है 
और वहाँ के दिव्य सुख भोगकर छठीवार मनुष्य जन्म धारण करता है। 

छठा मनुष्यभव पूरा करके वह दस सागरोपम प्रमाण आयुष्य 
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स्थितिवाले ब्रह्मदेवछोक में सुकुमारदेव होता है और वहाँ दस सागर 
समय पर्यन्त दिव्य सुखों का उपभोग करके वह सातवों मंनुष्य भव 
ग्रहण करता है। " 

सातवें मनुष्य भव में वह बाल्यावस्था में ही भ्रत्नज्या भहरण कर छेता 
है और धर्माराधन कर अन्त में एक के बाद दूसरा ऐसे सात शरीरान्तर- 
प्रवेश करता है और उन शरीरों में क्रमशः बाईस, इक्कीस, बीस, उन्नीस, 
अठारह, सत्रद भौर सोलह वर्ष तक रहता है। 

इस प्रकार सात शरीरान्तर-प्रवेश करके एक सौ तेंतीस वर्ष तक 
उनमें रहने के बाद बह पवित्र आत्मा सब कर्मों का नाश करके दुःखों 
से मुक्त हो जाता है । 

काश्यप ! उपयुक्त सिद्धान्त के अनुसार मैंने सात दिव्य सांयूथिक 
और सात मनुष्य भव कर लिये हैं. और सातवें मनुष्य भव में सात 
शरीरान्तर-प्रवेश भी कर चुका हूँ, जिनका विवरण इस प्रकार है-- 

१--सातवें सनुष्य भव में में उदायी कुंडियायन था। राजग्रृह 
नगर के बाहर मंडितकुक्षि-चेत्य में उदायी कुंडियायन का शरीर छोड़ 
कर मैंने ऐणेयक के शरीर में प्रवेश किया और बाईस, वर्ष तक 
उसमें रहा | 

२--उद्दंडपुर नगर के चन्द्रावतरण चोत्य में ऐणेयक'का शरीर 
छोड़ा और मल्लराम के शरीर॑ में प्रवेश कर इक्कीस वर्ष उसमें रहा | 

३--चम्पानगरी के अंगमंद्र चेत्य में महराम का शरीर छोड़ 
कर माल्यमंडित के दरीर में प्रवेश किया और बीस वर्ष उसमें रहा। 

४--वाराणसी नगरी के काम मसह्यावत सें साल्यमंडित का शरीर 
छोड़ कर रोह के शरीर में प्रवेश किया और उन्नीस वर्ष उसमें रहा । 

५--आलमिका नगरी के पत्तकालय चेत्य में रोह के शरीर से 
निकल कर भारद्वाज के शरीर में प्रवेश किया और अठारह वर्ष वहाँ रहा । 

६--बैशाली नगरी के कोण्डियायन चैत्य में गौतमपुत्र अजुन के 
शरीर में प्रवेश कर सत्रह वर्ष उसमें रहा । 

७--श्रावत्तो में हालाहछा की भाण्डशाल्ा में अजुन के शरीर से 


निकल स्थिर, दृद तथा कष्टक्षम इस गोशालक के शरीर में प्रवेश किया 
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है। इस शरीर में सोलद् वर्ष तक रहने के उपरान्त सर्व ढुःखों का 
अन्त करके मुक्त हो जाऊँगा। 

आये काश्यप | अब तुम जान गये होगे कि में कौन हूँ । ठुम मुझे 
गोशालक के नाम से पुकारते हो पर में वास्तव में गोशालक नहीं, 
गोशालक, शरीरधारी उदायी कुण्डियायन हूँ । 

गोशालक का उक्त आत्मगोपक भाषण सुनने के बाद महावीर ने 
कहा--गोशालक ! जेसे कोई चोर एक आध ऊन के रेशे से, सन के रेशे 
से अथवा रुई के पहले से अपने को ढक कर मान छे कि मैं ढक गया 
बैसे ही तू दूसरा न होते हुए भी दूसरा हूँ! कह कर भपने को छिपाना 
चाहता है। महातुभाव, इस प्रकार अपनी आत्मा को छिपाने का व्यथे 
प्रयत्न न कर ! तू वद्दी मंखलिपुत्र गोशालक है जो मेरा शिष्य होकर 
रहा था। महानुभाव | तुझे इस प्रकार आत्मगोपन करना उचित नहीं है। 

- महावीर फे इन सत्य वचनों से अतिकुद्ध होकर तुच्छ और कठोर 
वबचनों की बौछार करता हुआ बोला--श्रृष्ट काइ्यप ! अब तेरा 
विनाशकाल आ पहुँचा है । अब तू भ्रष्ट होने की तैयारी में है। अब 
समझ ले कि तू इस दुनिया में था द्वी नहीं । मेरी तरफ से तुझे सुख 
नहीं है, काश्यप । 

गोशाल्क के ये अपमानजनक वचन सहावीर के विनीत और भद्र 
शिष्य सवौन्चभूति अनगार से न सह्ढे गये। वे उठ कर गोशालक के पास 
जाकर बोले--महातुभाव गोशालक ! यदि कोई व्यक्ति किसी पवित्र 
साधु महात्मा से एक भी धार्मिक वचन सुनता है तो वह उन्हें बनन्‍्दन 
नमस्कार करता है और तुमकी तो इन भगवान्‌ ने ही दीक्षा दी और 
भगवान्‌ ने ही योग्य शिक्षा तथा श्रुतज्ञान दिया है फिर इनके ऊपर 
तुम ऐसा स्लेच्छभाव रखते हो ! महातुभाव ! ऐसा न करो, ऐसा 
करना तुम्हें उचित नहीं है । 

सवोनुभूति की इस द्वशिक्षा ने गोशालक की क्रोधाप्ति में घृता- 
हुति का काम किया। शान्त होने के बदले उसका क्रोध और भी बढ़ 
गया । उसने अपनी तेजोलेश्या को एकत्र करके स्वात्ठभूति अनगरार पर 
छोड़ दिया। तेजोलेश्या की प्रचण्ड ज्वालाओों से मुनि का शरीर जछ 
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कर भस्म हो गया और उनकी आत्मा सहस्तार देवछोक में देवपद को 
प्राप्त हुई । 

गोशालक फिर महावीर को घिकांरने छगा। यह देख फोशछिक 
सुनक्षत्र अनगार की सहिष्णुता हूट गईं । अपने परमगुरु के अपमान से 
उत्तेजित होकर वे उठे और सबोनुभूति की, द्वी तरह गोशालठक को 
हितवचन कहने लगे । गोशालक ने इनके ऊपर भी तेजोलेश्या छोड़ी 
और सुनक्षत्र उससे घायल होकर गिर पड़े । वे अपने धर्मोचाये श्रमण 
भगवान्‌ महावीर-को वन्दन कर अपने सतीश्य साधु साध्वियों के साथ 
क्षमापन करते हुए प्राणमुक्त होकर अच्युत देवछोक में देवपद्‌ को 
प्राप्त हुए । 

निरपराध दो मुनियों के बलिदान से भी गोशाढक की क्रोधज्वालां 
शान्त नहीं हुई । बह क्रोधावेश में अनगेल बक रहा था। यह देखकर 
भगवान्‌ महावीर ने कहा--गोशालछक ! एक अक्षर देनेवाला भी विद्या- 
गुरु कहलाता है, एक भी आयेधर् का वचन सुनानेवाढा धर्मगुर 
माना जाता है। मैंने तो तुझे दीक्षित और शिक्षित किया है, मैंने ही 
तुझे पढ़ाया और मेरे ही साथ तेरा यह बरताव ! गोशाछक, तू अन्ु- 
चित कर रहा है | महानुभाव ! तुझे ऐसा करना उचित नहीं । 

महावीर के हितवचरनों का भी विपरीत परिणाम हुआ। शान्त॑ 
होने के स्थान पर गोशालक अधिक उत्तेजित हो गया। वह अपने स्थान 
से सात आठ कदम पीछे हटा ओर तेजःसमुद्घात करने छगा । उसने 
क्षण भर में अपनी तेजःशक्ति को भगवान्‌ महावीर के ऊपर छोड़ 
दिया | उसका अटछ विश्वास था कि इस प्रयोग से वह अपने प्रतिपक्ष 
का अन्त कर देगा, पर उसकी धारणा निष्फल सिद्ध हुईं। पहाड़ से 
टकराती हुईं हवा की तरह गोशाढुक-निस्ृष्ट तेजोलेश्या महावीर से 
टकराकर चक्कर कादती हुई ऊँची चढ़कर घापस गोशालक फे शरीर में 
घुस गई । तेजोज्वाछा के शरीर में घुसते ही जलता और आकुछ होवा 
हुआ गोशाहक बोछा--आयुष्मन्‌ काशयप ! मेरे तपस्तेज से तेरा शरीर 
व्याप्त हो गया है। अब तू पित्त और दाह ज्वर से पोड़ित होकर छः 
मददीनों के भीतर छप्नस्थ दशा में ही मृत्यु को प्राप्त हो जायगा । 
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शअ्रमण भगवान्‌ ने कहा--गोशालक तेरे तपस्तेज से मेरा नहीं, तेरा 
खुद का ही शरीर दग्ध हो गया है । में तो अभी सोलह वर्ष तक इस 
भूमंडल पर सुखपूर्वक विचरूँगा और तू स्वयं ही पित्तज्बर की पीढ़ा से 
स्व दिन के भीतर छम्मस्थावस्था में मृत्यु को श्राप्त होगा । गोशालक तू 
ने बुरा किया। देवालुप्रिय ! इस काय का तुझे पश्चात्ताप करना पड़ेगा । 

भहावबोर और गोशालढक के इस विवाद के समाचार उद्यान से नगर 
तक पहुँच गये। लोग कहने ढरुगे--आज़ कोष्ठकोयान में दो जितों के 
बीच वाद हो रहा है । एक कहता है तू पहले सरेगा और दूसरा ऋद्दता 
है तू। भला इनमें सत्यवादी कौन होगा और मिथ्यावादी कौन ? इस 
पर समझ्नदार मनुष्य कहते कि इसमें संशय की बात क्या हैं ? भगवान्‌ 
महावीर ही तीथंकर और स्‌वज्ञ हैं और वे ही सत्यवादी हैं। गोशालक 
जिन नहीं पाखण्डी है और वही मिथ्यावादी है। श्रावस्ती के प्रत्येक 
चौक और मुहल्ले में ये बातें हो रही थीं । 

अब गोशालक की तेजोलेश्या क्षीण हो चुकी थी । बह निर्विष नाग 
की तरह निसस्‍्तेज हालत में महावीर के सामने खढ़ा था। इस समय 
अपने अनगार शिष्यों को संबोधन करते हुए भगवान्‌ ने कहा--- 
आयुष्मन्‌ श्रमणो ! अप्नि से जी हुई घास जिस तरह निसतेज हो जाती 
है उसी तरह गोशालक अब तेजोलेश्या से हीन हो गया है । अब इसके 
साथ तुम कुछ भी प्रश्नोत्तर करके इसे पराजित कर सकते हो। भव 
इसके साथ धार्मिक विवाद करने में तुम्हें कोई भय नहीं | 

भगवान्‌ महावीर की आज्ञा पाते ही निम्नेन्थ भ्रमण गोशालक के 
पास जाकर उससे धार्मिक प्रश्नोत्तर करने छगे पर गोशालक इस चचो 
में अपना पक्ष-ससर्थन नहों कर सका । अपने धर्मोचाये की इस कम- 
जोरी को देखकर उसके कितने ही शिष्यों ने आजीवक संप्रदाय का 
स्याग कर भगवान्‌ महावीर के पास नि्भन्थ प्रवचन को स्वीकार किया। 
इस घटना से गोशालक के धेये का अन्त हो गया। उसने अपनी भय- 
कातर दृष्टि चारों ओर फेंकी और हाय मरा इस प्रकार को करुण 
चीख के वाद वहाँ से लौट कर वह अपने स्थान गया । 

गोशालक की अवस्था बड़ी दयनीय हो रही थी। अपनी तेजोलेश्या 
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के प्रवेश से उसके शरीर में असह्य पीड़ा हो रही थी जिसे शान्त करने 
के लिये गोशाठक विविध उपाय कर रहा था । एक आम की गुठ्ली 
अपने हाथ में लेकर उसे बार बार चूसता, आन्तर वेदना की दबाने के 
हिये बार-बार मद्रि पान करता, शारीरिक ताप शान्त करने के छिये 
अपने शरीर पर मिट्टी मिंठा जल सींचता, क्षण-क्षणमें उन्मादवश् हो 
नाचता गाता और ह्यालाहछा को नमस्कार करता हुआ वह बढ़े कष्ट से 
समय व्यतीत करने छगा। 


उस समय श्रावस्‍रती निवासी आजीबकोपासक अयं॑पुरु गाथापति 
को हल्ला” वनस्पति के संस्थान के विषय में शंका उत्पन्न हुई कि हल्ला 
का आकार कैसा होता होगा । यह तके उसके हृदय में पिछली रात को 
उठा और प्रभात समय अपने घर्माचार्य से इसका खुलासा पूछने के 
विचार से वह हालाहछा की भाण्डशाला भें गया, पर गोशालक की 
तत्कालीन उन्मत्त दशा को देखते ही छज्जित होकर वह पीछे हटा। 
आजीवक मिक्षु अयंपुछ का मनोभाव ताड़ गये | उन्होंने तुरंत जसे 
अपने पास बुलाया और बातचीत सें आगमन का कारण जान लिया। 


गोशालछक के तत्कालीन आचरणों का बचाव करते हुए मिक्षुओं ने 
उसे कहा--अयंपुल ! अपने धमोचाये को तुमने जिस स्थिति में देखा 
है उसके संबंध में उनका यह कहना है कि ये आठ बातें अन्तिम तीथेंकर 
के समय में अवध्यंभावी होती हैं, जैसे--१ चरम पान, २ चरमस गान, 
३ चरस नृत्य, ७ चरम अज्जलि-कर्म ( नमस्कार ) ५ चरम पुष्कर 
संवर्तक महासेघ, ६ चरम सेचनक गन्धहंस्ती, ७ चरम महाशिला कंटक 
संग्राम और ८ चरम 'मैं तीथकर' । ये आठों दी वस्तु चरम (अन्तिम) 
हैं, इस अवसर्पिणी काल मे ये फिर होनेवाली नहीं । 

आये अय॑ंपुल, जल के विषय में भगवान्‌ का कथन यह है कि मिल्लु 
के काम में आने योग्य चार वो पेय जल होते हैं और चार अपेय । 


पेय जल ये हें--१ गोप्रष्टज, २ हस्तमदिति, ३ आतपतप्त और 
४ शिलाप्रश्नष्ट । 


१--गौ के पीठ का सपशे करके गिरा हुआ जल 'गोपृछन !! 
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२--मिट्टी आदि पदार्थों से छिप्त हाथों से बिलोड़ा हुआ जल 
“हस्तमदित |! 

३--सूर्य और अम्नि के ताप से तपा हुआ जल 'आतपतप्त', और 

४--पत्थर, शिढा के ऊपर से जोर से गिरा हुआ जछ 'शिला- 
प्रभ्रष्ट कहलाता है । 

पिये न जा सके पर किसी अंश में जल का काम दें बैसे चार 
अपेय जल इस प्रकार कह्टे हैं--स्थाल जछू, २ त्वचा जछ, ३ फली जल 
और ४ शुद्ध जल । 

१--जर से भीगी खस की टट्टी और जछाई घट वगैरह 
पदार्थ जिनका शोतल स्पशे दाह की शान्ति करता है “'स्थाल जल” 
कहलाता है | - 

२ कच्चे आस, बेर वगेरह जिनको चूसकर शीतलता प्राप्त की जाती 
है “त्वचा जल” कहलाता है । 

३ मूँग, उड़द, वगेरह की कच्चा फली को सुख में चबाकर जो 
शीतलछता प्राप्त की जाती है उसको “फछी जल” कहते हैं । 

४ कोई मनुष्य छः मास तक शुद्ध खाद्य वस्तु का सेवन करे। इस 
बीच दो मास जमीन पर, दो मास काठ पर और दो मास कुश की 
पथारी पर सोवे तब छठे सद्दीने की आखिरी राव में पूर्णभद्र और 
माणिभद्र नामक दो महछ्चिंक देव वहाँ प्रकट होते हैं और अपने जल 
भीगे शीवलछ हाथ से साधक के शरीर को छूते हैं। यदि इस स्पर्श-सुख 
से खुश होकर साधक अनुमोदन करता है तो उद्धे आशीविप छब्धि प्राप्त 
होती है अर्थात्‌ उसकी दाढ़ में सॉप के विष से भी अधिक उम्र विप 
प्रकट होता है और जो उन रपशक देवों का अनुमोदन नहीं करता उसके 
शरीर में अमिकाय की उत्पत्ति होती है । उस अप्रि से अपने शरीर को 
जलाकर वह उसी भव में सब ठुःखों का अन्त करके संसार से मुक्त दो 
जाता है। उक्त देव के जछ भीगे हाथ का शीतल स्पर्श ही शुद्ध जल 
कहलाता है । 

अर्यपुल ! भपते धर्माचार्य ने उपयुक्त आठ घरम, चार पेय जडों 
और चार अपेय जलों की प्रहपणा की है | इस वास्ते वे जो नाच, गान, 
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पान, अख्ललिकर्म और शरीर पर मत्तिका-जल सींचते हैं वह सब ठीक 
है। ये कार्य अन्तिम त्तीथंकर के अवश्य कर्तेव्य हैं। इनमें कुछ भी 
अनुचित नहीं । आये अयंपुर ! खुशी से अपने धमोचाय के पास जाइये 
और प्रश्न पूछकर अपनी शंका की निवृत्ति कीजिए । 

आजीबक मिक्षुओं ने अयंपुछ के मन का समाधान कर उसे 
गोशालक की तरफ भेजा और उसके वहाँ पहुँचने के पहले ही दूसरे 
रास्ते से अंदर जाकर गोशाछक को उन्होंने सावधान रहने और अमुक 
प्रश्न का उत्तर देने का इशारा कर दिया । 

अयंपुल गोशालक के पास अंदर गया और तीन प्रदक्षिणापूर्चेक 
वन्द्न-नमस्कार करके उचित स्थान पर बैठ गया। वह अभी प्रश्न पूछते 
ही नहीं पाया था कि गोशालक ने उसको शंका को प्रकट करते हुए 
कहा--भअयंपुलछ ! आज पिछली रात को छुटुम्ब-चिन्ता करते हुए तुझे 

हल्ला के संस्थान के विषय में शंका उत्पन्न हुई और उसका समाधान 

करने के लिये तू यहाँ आया । क्यों यह्‌ ठीक है ९ 

अयंपुछ ने हाथ जोड़ कर कटद्दा--जी हा, मेरे अभी यहाँ आने का 
यददी प्रयोजन है । 

परन्तु यह आम की गुठली नहीं उसकी छाल है''''******** क्या 
कहा--हछल का संस्थान कैसा होता है १ ह॒छा का संस्थान बाँस के मूल 
जैसा होता है । '***** बीन बजा भरे वीरका ! बीन बजा !? 

भदिरा के नशे और दाहब्वर की पीड़ा से विकछ गोशालक अरय॑- 
पुछ को उत्तर देता हुआ असंवद्ध प्रछाप फर रहा था त्तो भी श्रद्धाल 
अयंपुल पर उसका कुछ भी विपरीत प्रभाव नहीं हुआ। वह अपने 
धमौचाय फे उत्तर से संतुष्ट होकर तथा अन्य भी कतिपय प्रश्न पूछ 
कर उनके उत्तरों से आनन्दित होकर अपने घर गया। 

गोशालक की शक्ति प्रतिक्षण क्षीण दो रददी थी इससे, और 'तुस्वर्य॑ 
पिततज्वर की पीड़ा से सात दिन के भीतर छलद्मस्थावस्था में मृत्यु को 
प्राप्त होगा” इस महावीर की भविष्यवाणी के स्मरण से, गोशालक को 
निश्चय हो गया कि अब उसकी जीवन-लीलछा समाप्त होने को है | उसने 
अपने शिष्यों को पास चुछाकर कहा--मिक्षुओ ! भेरे प्राण-त्याय के 
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बाद सेरे इस शरीर को सुगंधित जल से नहराना, सुगन्धित कापायवस्र 
से पोछना और गोशीर्ष चन्दन के रस से विलेपन करना | फिर इसे ग्येत 
वंश्ध से ढककर हजार पुरुषों से उठाने योग्य पालक्ी में रखकर श्रावस्ती 
के मुख्य मुख्य सव चौक बाजारों में फिराना और ऊँचे स्वर से उद्घो 
षित करना कि 'इस अवसर्पिणी काछ के अन्तिम जिन कर्म खपाकर 
मुक्त हो गये । 

गोशाल्क की उक्त आज्ञा को आजीवक स्थविरों ने विनय के साथ 
सिर पर चढ़ाया । 

गोशालक फी वीसारी का सातवाँ दिन था। उसका शरीर काफी 
कमजोर हो गया था पर विचारदक्ति तवतक लुप्त नहीं हुईं थी । वह 
सोचा था पर उसके हृदय सें जीवन के भले बुरे असंगों की स्टूति 
पक्‍कर काठ रही थी। अपना मंखजीवन, महावीर के पीछे पड़ कर 
उनका शिष्य होना, कई बार उसके श्रति बताया हुआ दयाभाव 
इत्यादि बातें उसके हृदय में ताजी हो रद्दी थीं। साथ द्वी अपने मुख से 
की गई महावीर की बुराइयाँ, क्रोधवश हो की हुई सबोनुभूति और 
सुनक्षत्र मुनि की हत्या और मद्दावीर पर तेजोलेश्या छोड़ना इत्यादि 
कृतन्नतासूचक प्रवृत्तियों भी स्वृतिपट पर ताजी होकर उसके चित्त को 
आकुछ कर रही थीं | पहले केवछ शरोर में ही जलन थी पर अब तो 
उसका मन भी पश्चाचाप की आग में जलने छगा। क्षण भर उसने 
नीरव और निम्येट्ट होकर हृदयमन्थन किया, फिर अपने शिष्यों को 
पास बुढाकर कह्ा--मिछुओ ! मैं तुम्हें एक कार्य की सूचना करना 
चाहता हूँ, कया तुस उस पर असल करोगे ९ 

स्थविर--अवश्य, आपकी बातों पर असल करना हमारा सर्वे 
प्रथम कर्तव्य है । 

गोशालक--तुम आज्ञाकारी हो ! मेरी आज्ञा मानने में तुमने कभी 
आनाकानी नहीं की, फिर भी मेरे विश्वास के लिए शपथपूर्वक कहो 
कि मेरा कहना सफल होगा। 

स्थविर--हम शपथ-बद्ध होकर कहते हैं कि आपकी आज्ञा का 


अक्षरश: पालन करेंगे | 
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गोशालक--मिक्ुओ ! मैं बड़ा पापी हूँ। मैंने तुम्हें ठगा है । मैंने 
संसार को भी ठगा है। मैं जिन न होते हुए भी जिन और स्ज्ञ के 
नाम से पूजाता रहा हूँ, यह मेरा दंभ था। में श्रमणघातक तथा अपने 
धर्मोचार्य की अपकी्ति करनेवाला हूँ। अब मैं मृत्यु के समीप हूँ 
और क्ष्णों में मर जाऊँगा । अब मेरे मरने के बाद तुम्हारा जो कर्तेब्य 
है उसे सुनो--जब मैं मर जाऊँ तो मेरे शब के बाँऐँ पॉव में मुंज की 
रस्सी बाँधकर मुख में तीन बार थुक्रना, फिर उसे खींचते हुए श्रावस्ती 
के सब चौक बाजारों में फिराना और साथ-साथ उच्च खर से 
उद्घोषित करना--यह्‌ संखलि गोशालक मर गया ! जिन न होने पर 
भी जिन होने का ढोंग करनेवाला, श्रमणघातक, गुरुद्रोही गोशाछक 
मर गया ।' 

भिक्षुओ । यही मेरा अन्तिम आदेश है जिसके पालन के लिये 
तुम शपथबद्ध हुए हो । इसका पालन करना। मेरी आंत्मशान्ति फे 
लिये इस पर अमल करना | 

पश्चात्ताप की आग में अशुभ कर्मों को जलाकर गोशालक शुद्ध हो 
गया। सम्यक्त्व की भ्राप्ति के साथ देह छोड़कर वह अच्युत देवलोक में 
देवपद को प्राप्त हुआ । 

आजीवक स्थविरों के लिये गोशाढक के मरण से भी उसके अन्तिम 
आदेश का पान करना अधिक दुःखदायक था । इसके पालन में 
गोशालक के साथ उन्तका अपना अपमान था पर शपथबद्ध होने के 
कारण वे इस बात का अनाद्र भी नहीं कर सकते थे। खूब सोच 
विचार के बाद उन्होंने शपथ-मोक्ष का उपाय खोज निकाछा | तुरंत 
हालाहछा की भाण्डशाला का द्वार बन्द किया और चौक के सध्य में 
श्रावस्ती की एक विस्तृत नकशे के रूप में रचना की । बाद में गोशालक 
के आदेशानुसार उसके शव को उस कल्पित भ्रावस्ती में सर्वेत्र फिराया 
और अतिसन्द स्वर से उस प्रकार की उद्घोषणा भी कर दी । 


इस प्रकार आजीवक स्थविरों ने अपने धर्माचायें के आदेश के 
पालन का नाटक खेला । फिर शव को नहलाकर चन्द्न-विलेपनपूर्वेक 
१८ 
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उब्ज्वछ वच्ध से ढककर पालकी भें रखा और सारी श्रावस्ती में फिराकर 
उसका उचित संस्कार किया | 

गोशालक के देह्ान्त के बाद भगवान्‌ महावीर श्रावस्ती के कोष्ठटक 
चैत्य से विहार कर ,फिरते हुए मेंडिक गाव के बाहर साठकोएक चेत्य 


में पधारे | म 
भगवान्‌ का आगमन सुनकर श्रद्धाठ्ु जन चन्दन और धर्मश्रवण के 


लिये सम्मिलित हुए। भगवान्‌ ने धर्मदेशना दी जिसे सुनकर सभा 
विसजित हुई । 
मंखलि गोशालक ने श्रावस्ती के उद्यान में भगवान्‌ पर जो तेजो- 
लेशया छोड़ी थी उससे यद्यपि तात्कालिक हानि नहीं हुईं थी, पर उसकी 
प्रचण्ड ज्वालाएँ अपना थोड़ा सा प्रभाव उन पर कर 
कट ५५ ही गई। उसके ताप से आपके शरीर में पित्तज्वर हो 
पक गया था। जिस समय आप मेंढिक में बिराजते थे, 
गोशालक-घटना को छः महीने होने आये थे । तबतक पित्तज्वर और 
खुन के दस्‍्तों से महावीर का शरीर काफी शिथिलल और कृश हो गया 
था। भगवान्‌ की यह दशा देखकर वहों से वापस जाते हुए नगरबासी 
आपस में बातें कर रहे थे---भगवान्‌ का शरीर क्षीण हो रहा है, कहीं 
गोशालक की सविष्यवाणी सत्य न हो जाय 
सालकोए्ठक चेत्य के पास साछुकाकच्छ में ध्यान करते हुए भग- 
बान्‌ के शिष्य 'सिंह' अनगार ने उक्त छोक-चची छुनी । छट्ट-छट्ट तप 
और धूप में आतापना करनेवाले महातपस्वी सिंह अनगार का ध्यान 
हृट गया। वे सोचने छगे---भगवान्‌ को करीब छः मद्दीने हुए पित्तज्वर 
हुआ है । साथ में खून के दरत भी द्वो रहे हैं | शरीर बिलकुल कश गया 
है। क्‍या सचमुच ही गोशालक का भविष्य-कथन सत्य होगा ९ यदि 
ऐसा ही हुआ तो मेरे धर्मोपदेशक घर्मोचाय भ्रमण भगवान्‌ भह्यवीर 
के संबंध में संसार क्या कहेगा ? इत्यादि विचार करते करते उनका 
दिल हिल गया । उन्होंने वपोभूमि से श्रस्थान किया और कच्छ के मध्य 
भाग में जाते-आते रो पड़े, वहीं खड़े-खड़े वे फूट-फूटकर रोने लगे । 
१ भगवतीसूत्र, शतक १७ वां पत्र ६५५ से ६५५ । 
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भगंवान्‌ ने अनगार सिंह का रोना और उसका कारण जान लिया। 
अपने शिष्यों फो संबोधन करते हुए महावीर नें कहा--आर्यों ! सुनते 
हो । भेरा शिष्य सिंह मेरे रोग की चिन्ता से माछुकाकच्छ में रो रहा 
है ! श्रमणो ! तुम जाओ और अनगार सिंह को मेरे पास बुला छाओ। 

भगवान्‌ का भादेश पाते ही श्रमण निम्नेन्थों ने सिंह के पास जाकर 
कहा--घचलो सिंह ! तुम्हें धर्माचाये बुलाते हैं । 

श्रमणों के साथ सिंह सालकोष्ठक चेत्य की तरफ चले और आकर 
भगवान को त्रिप्रदृक्षिणापू्वेक वन्दन-नमस्कार कर हाथ जोड़कर उनके 
सामने खड़े हुए । 

सिंह के भानसिक दुःख का कारण प्रकट करते हुए भगवान्‌ बोले-- 
वत्स सिह | सेरे अनिष्ट भावी की चिन्ता से तू रो पड़ा । 

सिंह--भगवन्‌ ) बहुत समय से आपकी तबीयंत अच्छी नहीं 
रहती इससे और गोशालक की बात के स्मरण से मेरा चित्त उचट गया। 

सहाबीर--वत्स ! इस विषय में तुम्हें कुछ भो चिन्ता नहीं करनी 
चाहिये। मैं अभी साढ़े पंद्रह वर्ष तक सुखपूबेंक इस भूमण्डछ पर 
विचरूँगा । 

सिंह--भगवन्‌ ! आपका वचन सत्य हो। हम॑ यही चाहते हैं, 
परन्तु भगवन्‌ ! आपका शरोर प्रतिदित क्षीण होता जाता है यह बड़े 
दुःख की बात है| क्‍या इस बीमारी को हटाने का फोई उपाय नहीं ? 

महावीर--भाय॑ ! तेरी यद्दी इच्छा है तो तू मेंढिय गाँव में रेवती 
गाथापतिनी के यहाँ जा । उसके घर कुम्दड़े और बीजोरे से बनी हुई 
दो ओषधियों तैयार हैं । इनमें पहली जो हमारे लिये बनाई गई हे, 
उसकी जरूरत नहीं । दूसरी जो रेबती नें अन्य प्रयोजनवश बनाई है 
वह इस रोग-निषृत्ति के लिये उपयुक्त है, उसे ले आ | 

भगवान्‌ की आज्ञा पाकर सिंह बहुत प्रसन्न हुए । भगवान्‌ को 
बन्दून कर वे सेंढिक धाम में रेवती के घर पहुँचे | मुनि को आते देख॑ 
कर रेवती सात आठ कदम आगे गई और सविनय वन्द्न कर बोली- 
पूज्य ! किस निमित्त आना हुआ ? कहिये, क्‍या आज्ञा है ९ 

सिंह ने फहा--गाथापतित्ी ! तुम्हारे. यहाँ जो दो ओोपधियाँ हैं, 


१४० भगवान्‌ महावीर 


जिनमें एक भगवान्‌ महावीर के लिये घनाई है उसकी आवश्यकता 
नहीं । जो तुमने अन्य उद्देश से बीजोरे से ओषधि तैयार की है उसकी 
आवश्यकता है । उसके लिये मैं आया हूँ। 
आश्चयेचकित होकर रेवती वोली--मुनि ! तुम्हें किस ज्ञानी या 
तपस्वी ने मेरे इस गुप्त कायये का भेद कहा? भेरे यहाँ अमुक ओषधियों 
हैं और वे अम्रुक अमुक उद्देश-से बनाई गई हैं यह रहस्य तुमने किसके 
कहने से जाना ९ 
सिंह ने उत्तर दिया--श्राविके ! यह रहस्य में भगवान्‌ महावीर के 
कहने से जानता हूँ । भगवान्‌ ने ही इसके लिये मुझे यहाँ भेजा है । 
अनगार सिंद्द की बात से रेबती को बड़ी प्रसन्नता हुईं । बह अपने 
रसोईघर में गई और बीजोरा-पाक छाकर मुनि के पात्र में रख 
, दिया । इस शुभ दान और शुभ भाव से रेबती का मलुष्य-जन्म सफल 
हो गया । उसने शुभाध्यवसाय से देवगति का आयुष्य वाँधा । 
रेवती के घर से लाये हुए भौषधमिश्र आहार के सेवन से भग- 
वान्‌ के पित्तज्वर और रक्तातीसार की पीढ़ा बन्द हो गई। घीरे-धीरे 
उसका शरीर पहले की तरह तेजस्वी होकर चमकने छगा। 
भगवान की रोग-निदृत्ति से सबको आनन्द हुआ। साधु साध्वियों 
और आबक श्राविकाएँ ही नहीं, स्वगे के देव तक भगवान्‌ की नीरोगता 
से पस्स संतुष्ट हुए । 
भगवान्‌ की आज्ञा के बिता स्वतंत्र होकर विचरता हुआ जमालि 
एक समय श्रावस्ती गया और तिन्दुकोद्यान में ठहदरा । 
उस समय जमालि पित्तज्वर से पीड़ित था। साधु उसके लिये 
पथारी चिछा रहे थे । जमालि ने पूछा--संथारा दो गया १ साधुओं ने 
कहा--हो गया । इस पर जमालि सोने के लिये उठा, पर 
जमालि का. उथारा अभी तक पूरा नहीं हुआ था। निर्वेलता के कारण 
भतमेद__सालि को खड़ा रहना कठिन हो गया था। उसने झुँझला 
कर कद्दा--'करेमाणे कडे” (किया जाने छगा सो किया) ऐसा सिद्धान्त 





१ स० हा० १७५, प० ६८००-८७ ॥। 
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है, पर मैं देख रहा हूँ कि 'करेमाणे कडे' का कोई मतलब नहीं । कोई 
भी कार्य जब पूरा हो जाता है, तभी, कार्य-साधक हो सकता है अतः 
उसी अवस्था में 'कढे” ( किया ) कहना चाहिये । 

जमालि का यह तके कई साधु्ों ने ठीक समझा । तब कई 
स्थविरों ने इसका विरोध भी किया। उन्होंने कदह्दा--भगवान्‌ महावोर 
का करेसाणे कड़े” यह कथन निम्चयनय की अपेक्षा से सत्य है। 
निश्चयनय क्रियाकाठ और निष्ठाकाल को अमिन्न मानता है । इसके सत 
से कोई भी क्रिया भपने समय में कुछ भी कार्य करके ही निव्चत्त होती 
है। तातपये इसका यह है कि यदि क्रियाकाछ में कारये न होगा तो 
उसकी निद्वत्ति के बाद बह किस कारण से होगा ? इसलिए निः्धयनय 
का यह सिद्धान्त तकसंगत है और इसी निम्वयात्मक नय को लक्ष्य में 
रखकर भगवान का 'करेमाणे कडे” यह कथन हुआ है जो ताकि दृष्टि 
से बिलकुल ठीक है । दूसरी भी अनेक युक्तियों से स्थविरों ने जमालि 
को समझाया पर वह अपने हठ पर अढ़ा रहा | परिणामस्वरूप बहुतेरे 
समझदार स्थविर श्रमण उसको छोड़कर भगवान्‌ महावीर के पास 
चले आए। 

स्वस्थ होने पर जसालि ने शभ्रावस्ती से विहार कर दिया, पर उसने 
जो नया तके स्थापित किया था उसकी चर्चा हर जगह करता रहता। 

एक समय भगवान्‌ महावीर चम्पा नगरी के पूण्णभद्र चेत्य में ठहरे 
हुए थे । जमालि भगवान्‌ के निवास स्थान पर आया और उनसे कुछ 
दूर खड़ा होकर बोला--देवानुप्रिय | आपके बहुतेरे' शिष्य जिस प्रकार 
छद्गस्थ-विद्ार से विचरे हैं बैसा आप भेरे संबंध भे न समझें । मैं 
केवली-विहार से विचरा हूँ । 

जमालि का उक्त आत्मगछाघात्मक भाषण सुनकर महावीर के ज्येए 
शिष्य इन्द्रभूति उसे संबोधन कर बोले--जमालि ! केवछज्ञान, केवल- 
दशेन को तुने क्या समझ रक्‍्खा है ? केघलछज्ञान और केवलद््शन 
वह ज्योति है जो छोक और अलछोक तक अपना प्रकाश फैलाती है, 
जिसका स्वेब्यापक प्रकाश नदी, समुद्र और गगनभेदो पर्वेतमाछाओं से 
भी स्खलित नहीं होता, जिस प्रकाश के आगे अन्घेरी गुफायें और 


पैडरे भगवान्‌ मंद्रावीर 


तमस्‌ क्षेत्र भी करामछकवत्‌ श्रकाशित होते हैं। महानुभाव जमाहि | 
जिसमें इस दिव्य ज्योति का प्रादुभौव होता है बह जात्मा छिपी नहीं 
रहती । तु केवडी है या नहीं इस संबंध में अधिक चर्चा करना निर- 
थक समझता हूँ । सिफ दो प्रश्न पूछता हूँ इनका उत्तर दे--(१) छोक 
शाश्वत है या अशाश्रत ? और (२) जीव शाश्रत है या भश्माश्वत 

इन्द्रभूति गौतम के उक्त प्रश्नों का जमालि ने कुछ भी उत्तर नहीं 
दिया । इस पर भगवान्‌ भहावीर ने कहा--जमाछि ! मेरे बहुतेरे ऐसे 
शिष्य हैं जो छम्मस्थ होते हुए भी इन प्रश्नों के यथार्थ उत्तर देने में 
समर्थ हैं, तथापि वे केवढी होने का दावा नहीं करते | देवानुग्रिय ! 
केवलज्ञान कोई ऐसी वस्तु नहों हे कि जिसका अस्तित्व बताने के लिये 
कफेबली को भपने मुख से घोषणा करनी पढ़े । 

जमाढि ! छोक शाश्वत है, क्योंकि यह अनन्तकाल पहले भी था, 
अब है और भविष्य में सदाकाल रहेगा । 

अन्य अपेक्षा से छोक 'अशाश्वत' भी है । काहस्वरूप से वह 
उत्सर्पिणी मिटकर अवसर्पिणी बनता है और अवसर्पिणी मिटकर 
उत्सर्पिणी । इसी प्रकार अन्य जो छोकात्मक द्रव्य हैं उनसें अथवा उनके 
अवयवों में पयोय परिवर्तन ( आकार परावतेन ) होता ही रहता है। 
इस वास्ते छोक को 'अशाश्वतः भी कह सकते हैं। 

इसी तरह जीव भी शाश्वत है और अशाश्वत भी । शाश्वत इसलिये 
कि उसका अत्तित्व निकालवर्ती है और अशाश्वत इसलिये कि परयोयरूप 
से वह सदाकाल एकसा नहीं रहता । कमी वह नारकरूप घारण करता 
है तो कभी तिर्यंग्‌ बनता है, कभी वह मनुष्य बनता है और कभी देव । 
इस प्रकार अनेक पर्यौयों के उत्पाद और व्यय की अपेक्षा से जीव 
अशाश्वत' है। 

जमालि को पूछे गये गोतम के प्रश्नों का स्पष्टीकरण करके भगवान्‌ 
में बहुत समझाया पर उसने अपना कदाग्रह नहीं छोड़ा। चह चला 
गया और दुराग्रहवश् अनेक सिथ्या बातों से छोगों को बहकाता और 
अपने मतबाद में मिछाता हुआ विचरता रहा | 
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जमालि के ५०० साधुओं मे से कतिपय साधु और प्रियद्शना 
प्रमुख १००० साध्वियाँ भी जमालि के पंथ में मिल गई थीं । 


एक समय प्रियद्शेना अपने साध्वी-परिवार के साथ विहार करती 
हुई श्रावस्ती पहुँची और ढंक कुम्दार की भाण्डशाल्ा में ठहरों । 

ढंक भगवान महावीर का भक्त श्रावक था । जमालि के मतभेद से 
यह पहले ही परिचित था । प्रियदर्शना जमालि का मत माननेचाडी है 
यह भी उसे सालह्म था। जमालि तथा उसके अनुयायी किसी तरह 
समझें और भगवान्‌ के साथ जो विरोध खड़ा किया है उसे मिठा दें 
यह्‌ ढंक की उत्कट इच्छा थी । इसी विषय को छद्ष्य में रखकर उसने 
प्रियद्शना फी संघाटी ( चादर ) पर अमप्निकण फेंका | संघाटी जलने 
लगी जिसे देखकर प्रियद्शना बोल उठी, आये | यह क्‍या किया, भेरी 
संघाटी जछा दी ९? ढंक ने कहा--संघादी जछी नहीं, अभी जल रही 
है। जछते हुए को 'जछा' कहना यह भगवान्‌ महावीर का मत है | 
तुम्दारा सत जले हुए को जला” कहने का है, फिर तुमने जछतो संघाटी 
को 'जली” कैसे कहा १ 

ढंक की इस युक्ति से प्रियदर्शना समझ गई, बोछी--आये ! तूने 
अच्छा बोध दिया । प्रियदर्शना ने उसी समय जमालि का सत छोड़ 
कर अपने परिवार के साथ भगवान्‌ महावीर के संघ में प्रवेश किया। 

जम्ालि के साथ जो साधु रहे थे वे भी धीरे-धीरे उसे छोड़कर 
महावीर के श्रमण संघ में मिल गये फिर भी जमालि अपने हठाग्रह से 
पीछे नहीं हटा । जहाँ जाता वहीं अपने सतवाद का प्रचार करता और 
भगवान्‌ सहावीर के विरुद्ध छोगों को बहकाता। 

चहुत वर्षों तक श्रमणधर्म पालने के उपरान्त जमालि ने अनशन 
किया ओर पंद्रह दिन तक निराहार रह देह छोड़ा और छान्तक देव- 
लोक में किल्बिष जाति का देव हुआ । 

सेंढिय आम से विद्वार करते हुए भगवान्‌ मिथिला पहुँचे भर वर्षो- 
वास मिथिला में ही किया। चातुमोस्य 'पूरा होते ही भगवान ने मिथिला 
से पश्चिम के जनपदों की तरफ विहार कर दिया | 
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« भगवान्‌ कोशछभूमि में विचरते हुए पश्चिम की ओर धीरे-धीरे 
आगे बढ़ रहे थे। इसी बीच में इन्द्रभूति गौतम 
अपने शिष्यगण के साथ आगे निकल कर 
श्रावस्ती के कोष्ठक चेत्य में जा ठहरे । 
- उन दिलों पाग्वोपत्य केशीकुमार श्रवण भी अपने शिष्यगण सह्दित 
श्रावस्ती के तिन्दुकोद्यान में आए हुए थे | 
दोनों स्थविरों के शिष्य एक दूसरे समुदाय में आचार-मिन्नता 
केश लग संवाद देखकर सोचने छगे--यह्‌ धर्म कैसा और वह 
कैसा ? यह आचार व्यवस्था कैसी और बह कैसी ९ 
महासुनि पाश्चनाथ का धर्म चातुयाम और वर्धमान का पंचशिक्षिक, 
एक धर्म सचेछक और दूसरा अचेलक ? मोक्षप्राप्तिरूप एक ही कार्य की 
साधना में प्रवृत्त होनेवार्लों के घ्म तथा आचार मार्ग में इस प्रकार 
विभेद होने का कया कारण होगा १ अपने शिष्यगर्णों में चचौसपद बनी 
हुई बातें केशी और गौतस ने सुनी और पररपर मिल कर इनका समा- 
धान करते का उन्होंने निम्घय किया । 
गौतम उचितवेदी थे । वे यह समझ कर कि कुमार-श्रमण फेशी 
वृद्ध कुछ के पुरुष हैं, अपने शिष्य समुदाय के साथ केशी के स्थान पर 
तिन्दुकोद्यान में गये । 
केशी ने गौतम का उचित आदर किया। कुशासन देकर बैठने का 
इशारा किया | गौतस बैठे | दोनों स्थविर सूर्य और पन्द्र की तरदद 
शोभायमान होने लगे । 
तीथकर पाश्वनाथ और वर्धमान के श्रमणों का यह्‌ सम्मेठन एक 
अभूतपूर्व घटना थी । इसे देखने और संवाद सुनने के लिये अतेक 
अन्यतीथिक साधु ओर हजारों ग्ृहस्थ छोग वहाँ एकन्न हुए । 
केशी ने कहा--मद्दाभाग गौतम ! आपसे कुछ पूछें ९ 
गौवस--पृज्य कुमारश्रमण ! जापको जो कुछ पूछना हो, हे से 


पूछें । 


२८-अट्ठाईसवोँ वे 
(वि० पू० ४८७५-४८४) 


केशी--महाहुभाव गौतम ! महामुति पादरवनाथ ने चातुर्याम धर्म 
का उपदेश किया और सगवान वर्धमान ने पश्चशिक्षिक धर्म का । इस 
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मव-भेद का क्‍या कारण है ? समान मुक्ति-मार्ग के साधकों के घर्मे- 
मार्ग में इस प्रकार की विभिन्नता क्‍यों ? गौत्तम ! इस मतसेद को 
देख कर आपको शंका और अमश्रद्धा नहों उत्तन्न होती ९ 

गौतसम--पृज्य कुमारश्रमण ! सर्वत्र धर्म-तत्त्व का निर्णय बुद्धि से 
होता है। इसलिए जिस समय में जेसी बुद्धिवाले मनुष्य हों उप समय 
में उसी प्रकार की बुद्धि के अनुकूल धर्म का उपदेश करना योग्य है । 

प्रथम त्तीथकर के समय में मनुष्य सरल परन्तु जड़ बुद्धिव्नाले थे । 
उनके लिये आचार सागे का शुद्ध रखना कठिन था। अन्तिस तीथंकर 
के समय में प्रायः कुटिछ और जड़ बुद्धिवाले जीवों की अधिकता रहती 
है। उनके लिये आचार-पालन कठिन है।इस कारण प्रथम और अन्तिम 
तीथंकरों ने पाप्वमह्माश्नतिक धर्म का उपदेश किया, परन्तु मध्यवर्ती 
बाईस तीथकरों के समय में जीव सरछ और घचतुर होते थे। वे थोड़े 
में बहुत समझ लेते और आचार को शुद्ध पाछ सकते थे | इसी कारण 
बाईस तीथंकरों ने चातुयौस धर्म का उपदेश किया । 

केशी--गौतम ! तुम्हारी चुद्धि को धन्यवाद ! मेरा यह संशय दूर 
हो गया । अब मेरी दूसरी शंकाओं को सुनो-- 

भगवान्‌ वर्धेमान ने अचेलक घर्म कहा और महायशस्वी पाश्चनाथ 
ने सवश्य धर्मका उपदेश दिया। एक ही कार्यमें प्रवृत्त दो पुरुषों के 
उपदेश में यह भेद कैसा ९ क्‍यों गौतम ! इस प्रकार साधु वेष में 
भिन्नता देख कर तुम्हारे हृदय में संशय उत्पन्न नहीं होता ? 

गौतसम--पूज्य कुमारश्रमण ! धर्म की साधना ज्ञान के साथ संबन्ध 

रखती है, वाह्य वेष के साथ नहीं। बाह्य वेष पहचान और संयम- 
निर्वाह का कारणमात्र है। मोक्ष-प्राप्ति ज्ञान, दर्शन और चारित्र के 
स्वीकार से ही होती है । 

केशी--गौतम ! तुम हजारों शत्रुओं के बीच में रहते हो और 
शत्रु तुम पर हसछा भी करते हैँ फिर भी तुम उन्हें केसे जीत लेते हो ९ 

गौतम--क्रुमारश्रसण ! पहले सैं अपने एक शत्रु को जीतता हूँ 
और तव पाँच शत्रुओं को सहज जीत लेता हूँ। पाँच को जीत कर दस 
को ओर दस को जीतने के बाद हजारों को आसानी से जीत लेता हूँ। 

१९ 


१४६ भगवान्‌ महावीर 


केशी--गोतम ! वे शत्रु कौन ९ 

गौतस--हे सुनि ! बिबस” आत्मा ही अपना शत्रु है जिसके 
जीतने से क्रोध, मान, साया, लोभ नामक कपाय-झत्रु जीत लिए जाते 
हैँ और इस तरह इन पाँच के जीत लेने से श्रोत्र, चक्षु, धाण, निह्ा 
और स्पशात्मक पाँच इन्द्रियरूप शत्रु जीते जाते हैं । इन दस शत्रुओं 
को यथान्याय जीत कर में सुख से विचरता हूँ । 

केशी--गौतम ! इस छोक में बहुसंख्यक छोग पाशों से बँघे हुए 
हैं, तो तुम इस प्रकार स्वतंत्र होकर कैसे फिरते दो ? 

गीतस--दै मुनि ! मैंने उपाय से उन पाशों को काट दिया है और 
उनका सर्वेथा नाश कर पाशमुक्त होकर फिरवा हूँ । 

केशी--वे पाश कौन ९ 

गौतम--राग, हेष और स्नेह-बन्धन ये तीम्र और भयंकर पाश हैं । 
इन सबका यथान्याय उच्छेद करके आचारके अनुसार विचरता हूँ। 

केशी--जीव के हृदय में एक वेछ उगती है, बढ़ती है और विषेले 
फर्ों से फछती है । गौतम ! उस बेल को तुमने कैसे उखाड़ दिया ? 

गौतम--उस संपूर्ण वेल को पहले काटा, फिर उसका मूल उखाड़ा 
और ऐसा करके मैं विषेले फर्लों के भोग से बच गया हूँ । 

केशी--गौतम ! वह बेल कौन ९ 

गौतम--हे सहामुनि ! वह वेल है 'भवतृष्णा। यह स्वयं भयंकर 
है और भर्यंकर फल देती है। इसे मूल से उखाड़ कर मैं यथान्याय 
विचरता हूँ । 

केशी--शरीर में जाज्वल्य घोर अभि रहती है जो शरीर को 
जलाती रहती है। गौतम ! उस देहसर्थ अम्नि को तुमने किस प्रकार 
शान्त किया ९ 

गौतस--महामेघ से वरसे हुए उत्तम जल को लेकर उस भप्मि में 
छिड़का करता हूँ जिससे सुझे वह नहीं जलाती । 

केशी--गौतम ! वह अग्नि कौन ९ 

गोतम--कपाय ( क्रोध, मान, साया, छोभ ) विविध प्रकार की 
अप्नि' है और श्र॒तज्ञान, शी७ और तप जल इस श्रुत शीलादि की 
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जंलूधारा से छिड़की हुई कषाय-अग्रि शान्त हो जाती है। वह मुझे जला 
नहीं सकती । ह 

केशी--गौतम ! जिस पर तुम चढ़े हो वह घोढ़ा बड़ा साहसिक, 
भयंकर और दुष्ट है वह बढ़ा तेज दौढ़ता है । वह घोड़ा तुम्हेँ उन्मारगे 
पर नहीं छे जाता ? 

गौतस--दौढ़ते हुए उस घोड़े को मैं श्रुतज्ञान की लगाम से पकड़े 
रखता हैँ जिससे वह मार्ग को नहीं छोड़ता । 

केशी--गौतम ! वह घोड़ा कौन ? 

गौतम-- मन यह साहसिक, भयंकर और अत्यन्त तेज दोढ़ने 
वाला दुष्ट घोड़ा है जिसे में धर्मेशिक्षा से वश में किये रहता हूँ। 

केशी--गौतसम ! इस जगत्‌ में अनेक कुमार्ग हैं जिन पर चढ़ कर 
जीव भटकते हुए मर जाते हैं, परन्तु गौतम ! तुम सार्ग में केसे भूले 
नहीं पढ़ते ९ 

गौतस--कुमारश्षसण ! जो सा्गे पर चलते हैं और जो उन्सागे- 
गामी हैं उन सब को में जानता हूँ । यही कारण है कि में मार्ग नहीं 
भूलता। 

केशी--वह भाग कौन ? 

गोतम--जिनोपदिष्ट प्रवचन” सन्‍्माग है और इसके विपरीत॑ 
कुप्रवचन” उन्मार्ग । जो जिन-प्रवचन के अनुसार चलते हैं वे मार्ग 
गामी हैं और कुप्रवचन पर चढनेवाले उन्मार्गगामी । 

शी--मुनि गौतम ! जलप्रवाह के वेग में बहते हुए प्राणियों की 

शरण और आधार क्या है ९ 

गोतम--जर के बोच एक महाद्वीप है जिसका विस्तार अतिमहान्‌ 
है ओर जहाँ जल के महावेग को गति नहीं होती, वद्दी शरण है । 

केशी--गोतस ! वह दीप कौन ९ 

गोतम--जरा-मरण के भह्दवेग में बहते हुए प्राणियों के लिये 
शरण, आधार और अवलंघनदायक 'धर्स' ही दीप है। 

फेशी--जिसमें तुम बैठे हो बह नाव समुद्र में चारों ओर घसीटो 
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जा रही है। गौतम! इस तरह तुम इस जगाध समुद्र को कैसे पार कर 
सकोगे ९ 

गोतम--सच्छिद्र नाव समुद्र पार नहीं कर सकती पर जो नाव 
निरिछद्र होती है वह समुद्र पार कर सकती है। में निरिछद्ट नाव में 
बैठा हूँ अतः समुद्र को पार करूँगा । 

केशी--गौतस वह नाव कौन ९ 

गोतम--शरीर नाव है, जीव नाविक और यह संसार समुद्र 
जिसे महर्षि छोग पार करते हैं | 
” केशी--गौतस बहुत से प्राणघारी जो घोर अंधकार में रहते हैं 
उनके लिये छोक में प्रकाश कौन करेगा ९ 

गौतम--सम्पूर्ण छोक को प्रकाशित करनेवाला निर्मल सूर्य अखिल 
छोक में जीवों को प्रकाश देगा । 

केशी--गौतस ! वह सूर्य कौन १ 

गौतन--जिनके जन्म-सरण टल गये हैं ऐसे सर्वज्ञ 'जिन' ही सूर्य 
हैं। वे उदय पाकर सम्पूर्णलोक में जीवों को प्रकाश देते हैं । 

केशी--हे गौतम ! शारीरिक और मानसिक टुःखों से पीड़ित 
प्राणधारियों के लिए निवोध और निरुपद्रव कौनसा स्थान है ९ 

गोवम--छोक के अग्रभाग सें ऐसा स्थान है जो निःश्वल और दुरा- 
शेह है | वहाँ जरा मरण ओर व्याधि-वेदना कुछ भी नहीं है | 

केशी--गौतस ! वह स्थान कौन ९ 

गोतस--निवोण, अनावाध, सिद्धि और छोकाग्र इत्यादि नामों से 
धह पहचाना जाता है। वह कल्याणकारक, निरुपद्रव और तिवाध है । 
इसकी स्थिति शाश्वती और चढ़ाव दुरारोह है। संसार-प्रवाह को तैर 
कर हा सहर्षि इस स्थान को प्राप्त द्वोते हैं वे सब शोकों से परे हो 
जाते है। | 
केशी--गौतम ! तुम्हारी बुद्धि को साधुवाद ! मेरे सभी संशय 
दूर हो गये । स्वेसूत्रों के महासागर गौतम ! तुम्हें नमस्कार हो | 

इस प्रकार अपने संदेह दूर होते द्वी केशी कुमारश्रमण ने गोतम॑ 
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को सिर झुका कर अभिवादन किया और वहीं भगवान्‌ महावीर के 
सार्गौनुगत पाश्चमहात्रतिक धर्म का स्वीकार किया । 


केशी और गौतम के इस संमेलन से वहाँ श्रुतज्ञान और संयम 
धर्म का बड़ा उत्कर्ष हुआ और अनेक महत्त्वपूर्ण तत्त्वों का निर्णय हुआ। 
वहाँ एकत्रित सभा सी संतुष्ट होकर सन्‍्मार्ग के स्वीकार में तत्पर हुई । 


भगवान्‌ महावीर श्रावस्ती पधारे और कुछ समय वहों ठहरने के 
उपरान्त पागश्चाछ को तरफ विद्दार करके अहिच्छत्ना पधारे ! वहाँ 
प्रचार करने के बाद कुछ जनपद की ओर उन्होंने विहार किया और 
हस्तिनापुर पहुँच कर नगर के बाहर सहस्राम्रवन नामक उद्यान में 
ठहरे । 
हस्तिनापुर के राजा शिव सुखी, संतोषी, ओर धर्मप्रेमी रईस 
शिवराजर्षि थे । एक दिन सध्यरात्रि में शिव की नींद टूट गई । 
वे राजकाज की चिन्ता करते करते अपनी व्ंमान 
स्थिति और उसके कारणों की मीमांसा भें उतर पड़े । सोचने छगे-- 
अहा ! में इस समय सब प्रकार से सुखी हूँ । पुत्र, पश्चु, राज्य, राष्ट्र, 
सेना, वाहन, कोष, स्त्री और धन-संपदा आदि सब बातों से में बढ़ 
रहा हूँ । यह सब मेरे पू्रमव के शुभ कर्मों का फछ है। धर्म का 
यह फछ भोगते हुए मुझे भविष्य के लिये भी कुछ करना चाहिए । 
अच्छा, तो अब मैं कछ ही छोहमय कड़ाह, कडुच्छुय और ताम्रीय 
भाजन बनवाऊँगा और कुमार शिवभद्र को राज्याभिषिक्त कर लोही, 
लोहकड़ाह, कहुच्छुय और ताम्र-भाजन लेकर गंगातटवासी दिशा- 
प्रोक्षक वानप्रस्थ तापसों के समीप जाकर परिप्नज्या स्वीकार कर 
लेगा । उसो समय नियम धारण करूँगा कि आज से जीवन पर्यन्त 
मैं दिशा-चक्रवाल तप करूँगा ।' 
प्रातःकाल होते द्वी शिव ने अपने सेवकों को घुछाया और सब 
तैयारियाँ करवाई । युवराज शिवभद्ग का राज्यासिपेक करके उसने एक 
बंड़ी जातीय सभा चुलाई जिंसमें ज्ञातिजनों के उपरान्त मित्र और स्नेही 


) उत्तेराध्ययन अध्ययन २३, प० २३९९-४१४ 
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संबन्धियों को भी आमंत्रित किया। आगन्तुक मेहमानों का भोजनादि 
से योग्य सत्कार करने के उपरान्त शिव ने उनके सासने अपना अमि- 
प्राय प्रकट किया और शिवभद्र तथा उन सबकी सम्पति प्राप्त कर छोही, 
लोहकड़ाह, कडुच्छुय, ताम्रभाजनादि लेकर शिव दिशा-प्रोक्षक तापसों 
के निकट पहुँचे और उन्तके मत की परिस्रज्या छे दिज्ञाओ्रोक्षक तापस 
हो गए। 

शिवराजर्षि अपने निश्चयानुसार प्रतिज्ञा कर छ/-छट्ठ से दिशा- 
चक्रवाल तप करने लगे | 

पहला छट्ठ पूरा होने पर वल्कल पहले हुए शिवराजर्षि तपोभूमि 
से अपनी कुटिया में आये और किठिन-सांकायिका को लेकर पू्, दिशा 
का प्रीोक्षण करते हुए बोले--'पर्वे दिशा में, सोम महाराजा प्रस्थान 
प्रस्थित शिवराजर्षि का अभिरक्षण करो और वहाँ के कंद, मल, त्वचा, 
पत्न, पुष्प, फल, बीज, हरियाढी और ठणों के ग्रहण करने की आज्ञा 
प्रदान करो ।? 

उक्त प्रार्थना कर वे पूब दिशा में चले और वहाँसे कंद, मल, त्वचा, 
पन्न, पुष्प, फछादि से किठिन-सांकायिका को भर कर तथा दर्भ, कुश 

समिध्‌ , पत्रामोट आदि लेकर अपने झोंपड़े में छोटे । किठिन-सांकायिका 

को एक तरफ रख कर वेदिका को झाड़ा तथा छोपा । फिर दर्मगर्भित 
कलश लिए गंगा में गये । वहा स्तान-मज्जन किया और देवत-पितरों 
को जछादि अपण करके कलश भर कर कुटिया को छोठे। दभे-कुश 
और बालुका की रचना की । अरणि को शर से रगढ़ कर आग उत्पन्न 
की और समिध्‌ का्टों से उसे जछाया । अम्नि कुंड की दाहिनी तरफ 
सकथा, वल्कल, स्थान, शब्या-भाण्ड, कमण्डलु, काष्ठदण्ड और 
आत्मा को एकत्र कर शहद, धृत और तंदुलों से अग्नि में आहुतियाँ 
दे चरु तैयार किया । उसमें वेशवदेव-वलि करने के उपरान्त अतिथि- 
पूजन किया और फिर स्वयं भोजन किया। 

इसके वाद शिवराजिं दूसरा पए क्षपण कर तपोभूमि में गये भर 
पूर्ववत्‌ ध्यान किया । पारणा के दिन वे अपने झोंपढ़े में आए और दक्षिण 
दिशा का प्रोक्षण कर बोले--दिक्षिण दिशा में यम भद्दाराजा प्रस्थान- 
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प्रस्थित शिवराजर्षि का अभिरक्षण करो ।? फिर वही क्रिया को जो पहले 
पारणा के दिन की थी । रे 

इसी तरह तीसरा छट्ट कर पारणा के दिन पश्चिम दिशा का प्रोक्षण 
कर शिव ने कहा--पश्चिम दिशा में वरुण महाराजा प्रस्थान-प्रस्थित 
शिवराजर्षि का अभिरक्षण करो ।” शेष सब विधान पूर्ववत्‌ किया । 

चौथे छट्ट के अन्त में उत्तर दिशा का प्रोक्षण कर शिव बोले-- 
“च्तर दिशा में वैश्रमण महाराजा प्रस्थान-अस्थित शिवराजर्षि का अमि- 
रक्षण करो ।” शेष सभी क्रियाएँ पूर्नवत्‌ की । 

शिवराजर्षि ने रम्बे समय तक तप किया--आतापना की, जिसके 
फलस्वरूप उन्हें विभंग ज्ञान हुआ और सात समुद्रों तक स्थूछ सूक्ष्म 
रूपी पदार्थों को जानने-देखने छगे । 

इस ज्ञानदृष्टि से शिवराजर्षि के सन में यह संकल्प उत्पन्न हुआ 
कि मुझे विशिष्ट ज्ञान-दशन उत्पन्न हुए हैं । इन ज्ञान-द्शन से मैं जानता 
और देखता हूँ कि इस लोक में सात द्वीप और सात ही समुद्र हैं | इन 
के उपरान्त न द्वीप हैं, न समुद्र । 

ज्ञान उत्पन्न होने के उपरान्त शिव तपोभूमि से अपने झाँपढ़े में 
गये ओर वल्कछ पहन लोही, छोहकडुच्छुय, दण्ड, कमण्डल, ताम्र- 
भाजन ओर किठिन-सांकायिका लिये हस्तिनापुरके तापसाश्रम सें गये 
और भाजनादि सामग्री वहाँ रख कर हस्तिनापुर में गये । वहाँ पर 
उन्होंने अपने ज्ञान से जाने हुए सात द्वीप-समुद्रों की बात कही और 
बोले--संसार भर में सात ही ढीप और समुद्र हैं, अधिक नहीं । 

जिस ससय भगवान्‌ महावीर हस्तिनापुर पधारे थे उस समय शिव 
भी वहीं थे ओर अपने सात द्वीप-समुद्र विपयक सिद्धान्त का प्रतिपादन 
फर रहे थे। लोगों में इस नये सिद्धान्त पर टीका-टिप्पणियों हो रही थीं । 

इन्द्रभूति गौतम भगवान्‌ की आज्ञा ले हरितिनापुर में मिक्षाचस्यी 
को गये तो उन्होंने भी सात द्वीप-समुद्रों की बात सुनी। गौतस ने 
सहस्राम्रवन में छोट कर उक्त जनग्रवाद के संवन्ध मे भगवान से 
पूछा कि 'सात ही द्वीप-ससुद्र हैं? यह शिवर्षि का कथन ठीक है कया ९ 
और इस विपय में आपका क्‍या सिद्धान्त है. ? 
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, भगवान्‌ ने कहा--सात द्वीप-समुद्र संबन्धी शिवर्षिका सिद्धान 
मिथ्या है । इस विषय में मेरा कथन यह है कि जम्बूद्वीप प्श्नति असंख् 
द्वीप और लवण आदि असंख्य ही समुद्र हैं| इन सब का आकार विधाः 
तो एक-सा है पर विस्तार भिन्न-भिन्न है| 

भगवान्‌ के पास उस समय सभा जसी हुई थी। दशोन, बन्दः 
और धर्सक्रवण के निमित्त आए हुए नगर-निवासी अभी वहीं बैठे हुए 
थे। धर्मश्वण कर नगर-निवासीजन अपने अपने स्थान पर गये । सः 
के मुँह में सुने हुए उपदेश की--विशेषतः झ्िवर्षि के सिद्धान्त विषयव 
गौतम के प्रश्नोत्तर की चचो थी। वे कहते थे--'शिवर्षि का सात द्वीप 
समुद्र संबन्धी सिद्धान्त ठीक नहीं है। श्रमण भगवान महावीर कहते है 
कि द्वीप-समुद्र सात द्वी नद्दीं, असंख्य है ।' 

शिवर्षि महावीर की योग्यता से अपरिचित नहीं थे । उनके ज्ञान 
और महत्त्व की बातें उन्होंने कई वार सुन रक्‍्खी थीं। जब उन्होंने 
अपने सिद्धान्त के विषय में मद्दावीर का असिप्राय सुना तो वे विचार 
में पड़ गये । मन ही मन बोले--यह केसी वात है ? द्वीप-समुद्र 
असंख्य हैं ९ में तो सात ही देख रहा हूँ और महावीर असंख्य बताते 
हैं ? क्‍या मेरा ज्ञान अपूर्ण है ९! इस प्रकार संकल्प-विकल्प फरते हुए वे 
शंकाशील होते गये। परिणामस्वरूप उनको जो कुछ आत्मिक साक्षात्कार 
हुआ था वह तिरोहित हो गया । तब उन्होंने सोचा कि अवश्य ही इस 
विपय में महावीर का कथन सत्य होया। वे ज्ञानी तीर्थकर हैं। उन्हें 
अनेक योग विभूतियाँ ग्राप्त दो चुकी हैं । ऐसे अहेन्तों का दशेन तो कया 
पास-श्रवण भी दुलभ होता है। अच्छा, तो भव मैं भी इन मह्यापुरुप 
के पास जाऊँ और उपदेश सुरूँ। 

शिवराजपिं वहाँ से वापसाभ्रस में गये और लछोही, छोहकडाहू तथा 
किठिन-सांकायिका को लेकर हस्तिनापुर के मध्य में से होते हुए सहख्ा- 
श्रवन में पहुँचे और महावीर के पास जा कर त्रिप्रदक्षिणापू्वेंक उनको 
वन्दन कर के योग्य स्थान पर बेठ गये । 

श्रसमण भगवान्‌ ने शिवराजपिं तथा उस्त महती सभा के समक्ष 
निप्नेन्थ प्रवचन का उपदेश दिया जिसे सुन कर शिवर्पि परम संठतुष्ट 
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हुए । वे उठे. और हाथ जोड़कर भगवान्‌ से प्रार्थना करते हुए बोले-- 
भगवन्‌ ! नि्मन्थ प्रवचन पर श्रद्धा करता हूँ । भगवन्‌ ! सुझे सी हस्ता- 
ठम्बन दीजिये। निम्नन्थ सार्ग की दीक्षा देकर आप मुझे भी सोक्षमार्ग 
का पथिक बनाइये । 

भगवान ने शिवराजर्षि की प्रार्थना को स्वीकार किया। शाजर्षि 
छोही, छोहकडाह और किठिन-सांकायिका को लेकर ईशान दिश्ा की तरफ 
चले । थोड़ी दूर जाकर अपने उपकरणों को छोड़ दिया और पंचमुष्टिक 
छोच कर महावीर के पास छोटे । भगवान्‌ ने उन्हें पंच' मद्दाब्नत दिए 
और श्रमण-घर्म की विशेष शिक्षा-दीक्षा के लिये उन्होंने स्थविरों के 
सुपुर्दे कर दिया। 

निर्म्नन्थ मार्ग में प्रवेश करने के बाद भी शिवर्षि ने अनेकविध' 
कठिन तप किये और एकादशाद़् निम्नेन्थ प्रवचन का अध्ययन किया । 

अन्त में शिवराजर्षि सर्वे कर्मों का नाश कर निवाण को प्राप्त हुए। 

भगवान्‌ सहावीर के इस समवसरण में अन्य कई धर्माथियों 
ने निम्मन्थ प्रवचन की दीक्षा छी जिनमें अनगार पुट्ठिठ का नाम 
विशेष उल्लेखनीय है । 

हस्तिनापुर से भगवान्‌ सोका नगरी की तरफ पधारे और मोका 
के ननन्‍्दन चैत्य में ठहरे जहाँ पर उन्होंने अप्रिभूति और वायुभूति के 
प्रश्नों के उत्तर में देवों की विकु्वणाशक्ति का वर्णन करने उपरान्त 
ईशानेन्द्र और चमरेन्द्र के पूवभवों का निरूपण किया। 

समोका से भगवान्‌ वापस छोठे और वाणिज्य ग्राम में जाकर वषों 
चातु्मास्य व्यतीत किया । 

वर्षा काछ की समाप्ति होते ही भगवान्‌ ने विदेह भमि से सगघ' 

२५ उनतीसवोँ वष॑_ की तरफ प्रयाण किया और विहार करते हुए 

(वि० पू० ४८४-४८३) आप राजगृह के गुणशील चेत्य में पघारे। 
उस समय राजगृह में निर्मेथ श्रवचन के अनुयायियों की संख्या विशाल 
थी फिर भी अन्य दाशेनिर्कों का वहाँ अभाव नहीं था। बौद्ध, आजीवक 


१ भगवती श० ११, उ० ९, पृ० ५१४-५१९ । 
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ओर अन्यान्य संप्रदाय के श्रमण और ग्ृहस्थ भी वहाँ अच्छी ध्ंख्या 
में बसते थे भौर समय समय पर एक दूसरे की मान्यताओं का 
खण्डन और उपहास किया करते थे। 

एक समय आजीवक सिक्षुओं के संबन्ध में इन्द्रभूति गौतम ने 
भगवान्‌ से पूछा--आजीविक छोग स्थविरों से पूछते हैं. कि नि्मन्‍्थों ! 
तुम्हारे श्मणोपासक का, जब घह सामायिकत्रत सें रहा हुआ हो, 
क्रोई भाण्ड चोरी चला जाय तो सामायिक पूरा कर वह उस्तकी तलाश 
करता है या नहीं ? यदि करता है तो वह अपने भाण्ड की तलाश 
करता है या पराये की १ 

छत्तर में भगवान्‌ ने कहा--गौतम ! वह अपने भाण्ड की तलाश 
करता है, पराये की नहीं । 

गौतम--भगवन्‌ ! शीलब्त, गुणब्रत, प्रत्यास्यान ओर पौषधो- 
पवास से उसका भाण्ड 'अभाण्ड” नहीं हो जाता ९ 

सहावीर -- हाँ, सामायिक, पोषधादि त्रत में स्थित श्रमणोपासक 
का भाण्ड 'अभाण्ड' हो जावा है । 

गोत्तम--भगवन्‌ ! जब ब्रतिदशा में उसका वह भाण्ड 'अभाण्ड' 
हो गया तो उस दशा में चोरी हुए उस भाण्ड की ब्रत पूरा करने के 
बाद श्रमणोपासक के तलाश करने पर वह अपने भाण्ड की तछाश 
करता है? यह केसे कहा जायगा ? जव उसका वह भाण्ड ही नहीं रहा 
तो उसकी तलाश करने का उसे क्‍या अधिकार है ९ 

सहावीर--गौतम ! ब्रतिदश्ा सें उसकी भावना यह होती है कि 
यह सोना, रूपा, कांस्य, दृष्य या सणि-रज्नादि कोई पदार्थ मेरा नहीं 
है । इस प्रकार उस समय उत्त पदार्थों से वह अपना संबन्ध छोड़ देता 
है--उनका उपयोग नहीं करता। पर उस पदार्थों पर से उसका ममत्व- 
भाव नहीं छूटता और मसत्वभाव के न छूटने से चह पदार्थ पराया 
नहीं होता, उसी का रहता है। 

गौतम--भगवन्‌ | सामायिकत्नत में स्थित श्रमणोपासक की भागा से 
कोई संगम करे तो क्या कहा जायगा--भायो से संगम ? या अमायों से ९ 
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महाबीर--श्रमणोपासक को भाया से संगम करता है यही कहना 
चाहिये । 

गौतस--भगवन्‌ ! शीरुत्रत, गुणत्रत भौर पौषधोपवासत घे भायों 
“अभायया' हो सकती है ९ 

महावीर--हाँ, गौतम ! ब्रतिद्शा में श्रमणोपासक की यह भावना 
होती है कि माता, पिता, भाई, बहन, भायो, पुत्र, पुत्री और पुत्रवधू कोई 
मेरा नहीं है। यह भावना होते हुए भी उनसे उसके प्रेमबन्धनों का 
विच्छेद नहीं होता । इसढिये भायो-संगम ही कहा जायगा “अभायों 
संगम” नहीं । 

श्रमणोपासक गतकाल में किए हुए प्राणातिपात का ४९ प्रकार से 
प्रतिक्रमण करता है, वर्तमानकाछीन प्राणातिपात 
का ४९ प्रकार से नियसन करता है और अला- 
गत काल के प्राणातिपात का ४९ प्रकार से 
निपेध करता है। इस प्रकार श्रपणोपासक के स्थूलछ प्राणातिपात-विरमण 
ब्रत के कुछ १४७ भेद होते हैं । 

इसी भ्रकार स्थूछ म्रषावाद-विरसण, स्थूछ अद्त्तादान-विरमण, स्थूल 
मैथुन-विरसण भर स्थूल परिग्रह-विरमण के भी प्रत्येक के १४७-१४७ 
भेद होते हैं जिनमें से अमुक ब्रत का अम्मुक भेद पालन करनेवाला भी 
श्रमणोपासक होता है । इप्त प्रकार विविध भंग से ब्रत पाछलेवाले 
श्रमणोपासक होते हैं, आजीवकोपासक नहीं होते । 

आजीवक मत के शास्त्रों का अर्थ ही यह है कि सचिच पदार्थों का 
भोजन करना--सव प्राणियों का छेदन-सेद्न और विनाश कर उनका 
भोजन करना | 

आजीवक मत सें ये वारह प्रसिद्ध आजोवकोपासक कहे गये हैं--- 
ताल, तालपलंब, उतव्विह, संविह, अवविद्द, उदय, नामुद्य, नमोदय, 
अणुवालय, संखवालय, अयंपुछ और कायरय । ये सभी आजीब- 
कोपासक अरिहंत को देव माननेवाले और माता-पिता की सेवा करने+ 


श्रमणोपासक और 
आजीवकोपासक 


१ भगवती श० ८, उ० ५, पृ० ३६७। 
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वाले थे। ये गूछर, बढ़, बेर, सत्तर ( शहतूत॑ ) और पीपल इन पाँच 
जाति के फर्छों और प्याज, लहसुन आदि कन्दमछ को नहीं खाते थे 
ये त्सलीवों की रक्षा करते हुए ऐसे बेलों से अपनी जीविका चढाते जो 
न बधिया होते और न नाक बींघे हुए । 

जब आजीवकोपासंक भी इस प्रकार निर्देषरीत्या जीविका चढाते 
थे तो श्रमणोपासकों का तो कहना ह्वी क्या १ उन्हें तो पंन्द्रह ही 
कमोदानों का त्याग करना चाहिये । 

इस वर्ष राजगृह के विपुछ पर्वत पर अनेक अनगारों ने अनशन 
किया । 

चर्षा चातुमौस्थ भगवान्‌ ने राजभृह में किया। चातुर्मात्य की 
समाप्ति होने पर भगवान्‌ ने राजगृह से चम्पा की ओर विहार कर 
चस्पा के परिचम में प्ृष्ठचस्पा' नामक 
उपनगर में ठहरे | प्रष्ठ चम्पा के राजा शाह 
ओर उसके छोटे भाई युवराज महाशाल ने 
महावीर का उपदेश सुना । संसार से विरक्त होकर शाल ने कह्दा-- 
भगवन्‌ ! मैं निम्मन्थ प्रवचन पर श्रद्धा करता हूँ और अपना राज्य 
युवराज मद्दाशाल को सौंप कर आपके चरणों में आकर श्रमण धर्म 
को स्वीकार करूंगा । 

भगवान्‌ ले कहा--अ्रतिबन्ध न रक्‍्खो । 

घर जाकर शाल ने अपने छोदे भाई को राज्याहूद होने की 
प्राथना की पर महाशालर ने उस्तका स्वीकार नहीं किया और कहा कि 
जो धर्म आपने सुना है वद्दी मेंने भी सुना है। जेसे आप संसार से 
विरक्त हैं वैसे में भी विरक्त हूँ। में भी प्रव्नज्या अहण करूँगा | 

महाशाल के अतिरिक्त शाल के राज्य का कोई उत्तराधिकारी 
नहीं था। महाशाल के अस्वीकार करने पर अपने भागिनेय गागली 
नामक राजकुमार को घुछा कर उसे राज्यारूढ़ कर शाल तथा महा- 
शाल ने भगवान्‌ महावीर के वरद हाथ से श्रमण धर्म की दीक्षा छी । 


३० तीसवाँ वर्ष 
(वि० पू० ४८३-४८२ ) 





१ भगवती श० ८, उ० ५, पए० ३६९ | 
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पृष्ठ चम्पा से भगवान्‌ चस्पा के पूर्णमद्र चेत्य में पधारे | उन 
दिनों चम्पा निवासी श्रमणोपासक कामदेव अपने घर का कार्यभार 
ज्येप्ठ पुत्र के ऊपर छोड़ कर भगवान्‌ महावीर 
के अन्तिस उपदेशों का पालन करने छगे 
थे? एक दिन कामदेव अपनी पौषधशाला 
में पौषध करते हुए रात्रि के समय ध्यान कर रहे थे। करीब मध्य- 
रात्रि के समय वहाँ एक देव प्रकट हुआ और कामदेव को ध्यान से 
चित करने का प्रयत्न करने छगा। पहले उसने पिशाचरूप में, फिर 
हाथी के रूप में और अन्त में सर्प के रूप में विविध विभीषिकाएँ 
और यातनाएँ दिखाई” पर कामदेव अपने ध्यान और विश्वास से 
विचलित न हुए। अन्त में देव हार कर उसकी प्रशंसा करता हुआ 
चला गया । 

प्रात: समय कामदेव भगवान्‌ सहावीर के समवसरण में गए और 
बन्दन नमस्कार कर धर्मोपदेश सुनने वेठे । 

धर्मोपदेश पूर्ण होने के बाद भगवान्‌ ने कामदेव को संबोधन 
करते हुए कहा--कामदेव ! गत रात्रि में किसी देव ने पिशाच, हाथी 
और सपे के रूप बना कर तुझे ध्यान-अ्रष्ट करने के लिए विविध उपसर्गे 
किए, यह सत्य है ९ 

कामदेव--जी हों, यह वात सत्य है । 

निम्नेन्ध श्रमण-श्रमणियों को संबोधन करते हुए भगवान्‌ महावीर 
ने कहा--आर्यो ! घर में रहते हुए ग्रहस्थ श्रमणोपासक भी दिव्य, 
मानुषिक और तियेग्योनि सम्बन्धी उपसर्ग सहन कर सकते हैं तो 
द्वादशाह्रगणिपिटकपादी श्रमण निम्नन्थों को तो अवश्य ही इस प्रकार के 
उपसगे सहन करने चाहिए । 

निर्मेन्थ श्रमण-श्रमणियों ने भगवान्‌ का वचन विनयपूर्वेक स्वीकार 
किया । 

चस्पा से भगवान्‌ ने दशारणपुर को प्रयाण किया । दशार्ण का राजा 


कामदेव के दृष्टान्त से 
श्रमण-निग्रेन्थों को उपदेश 


१ उपासकद॒शा, अध्ययन २, ए० १९-३१ । 
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दशाणसद्र आपका भक्त था। आपके आगमन पर उससे बड़ा उत्सव 
किया ओर वड़े ही ठादबाट के साथ वह बन्दन करने गया । 

दशार्णसद्र को अपनी ऋद्धि समृद्धि का बढ़ा अभिमाच था पर 
भगवान्‌ के वन्दनाथ आये हुए देवेन्द्र की ऋद्धि देख कर उसका अभि- 
मान उत्तर गया । भगवान्‌ के पास श्रम्मण-धर्स को स्वीकार कर बहू 
श्रमण संघ में दाखिल हुआ । 

दशारणपुर से भगवान्‌ विदेह भूमि की तरफ प्रयाण कर चाणिव्य- 
आम पधारे ) ' 


वाणिज्यग्राम भें सोमिछ नामक एक विद्दान्‌ ब्राह्मण रहता था जो 
पण्डित सोमिल की धनी, साती, अपने छुट्ठम्व का मुखिया और 
ज्ञानगोष्ठी पॉच सी विद्यार्थियों का अध्यापक था । उस 
ने जब सुना कि त्तीथकर भगवान्‌ सहाबीर नगर के दूतिपछास चैत्य 
में पधारे हैं तो उसने भी वहाँ जाने का विचार किया--यह सोच कर 
कि वहाँ जाकर उन्हें कई प्रश्न पूछे । 
सोमिल एक सो छात्रों के साथ अपने घर से निकछा और वाणिज्य- 
थ्राम के मध्य में से होता हुआ दृतिपछास पहुँचा। वहाँ भगवान्‌ से 
कुछ दूर खंदे रह कर वोला--भगवन्‌ ! तुम्हारे सिद्धान्त में यात्रा है ९ 
यापतनीय है ? अव्यावाघ है ? प्रास्ुक विहार है ९ 
मसहावीर--हाँ, सोमिल ! मेरे यहाँ यात्रा भी है, यापनीय भी 
भ्रव्यावाघ भी है और प्रासुक विहार भी है । 
सोमिछ--भगवन्‌ ! आपकी यात्रा क्या है ९ 
भहावीर--तप, नियम, संयस, स्वाध्याय, ध्यान और आवश्यकादि 
थोर्गों में जो यतना--उद्यम है वह सेरी यात्रा है । 
सोमिठ--भगवन्‌ ! आपका यापनीय क्या दे ९ 
सहावीर--छो मिल ! यापतीय दो प्रकार का कहा है--एक इन्द्रिय- 
थापनीय और दूसरा नोइन्द्रियन्यापनीय । श्रोत्रेन्द्रिय, चक्लुरिन्द्रिय, 
प्राणेन्द्रिय, निहेन्द्रिय तथा स्पशेन्द्रिय इन पाँच इन्द्रियों को वश में 
रखता हूँ--यह मेरा 'इन्द्रियन्यापनीय' हे और मेरे क्रोध, मान, माया, 
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छोभ विच्छिन्न हो गये हैं। इन कषायों का कभी प्रादुर्भाव नहों होता । 
यह मेरा 'नोइन्द्रिययापनीय' है । 
सोमिल--भगवन्‌ ! आपका अव्याबाध क्या है ? 
मदहावीर--सोमिल ! मेरे शरीरगत वातिक, पैत्तिक, इ्लेष्मिक, 
सा॑निपातिक आदि विविध रोगातक्ल दोष उपशान्त हो गये हैं । कभी 
वे प्रकट नहीं होते । यही मेरा अव्याबाध है। 
सोमिछ--भगवन्‌ ! आपका प्रासुक विहार क्या है ९ 
' ,” मह्ावीर--सोमिर ! आरामों, उद्यानों, देवकु्लों, सभाओं, प्रपाओं 
ओऔर  स्त्री-पशु-पण्डक वर्जित बस्तिओं में प्रासुक तथा कल्पनीय पीठ- 
फलक, शय्या, संस्तारक स्वीकार करके विचरता हूँ । यही मेरा प्रासुक 
विहार है। 
सोमिल--भगवन ] सरिसवय आपके भक्ष्य हैं या अभक्ष्य ९ 
महावीर--सरिसवय भक्ष्य भी हैं और अभक्ष्य भो | 
सोमिरू--दोनों प्रकार केसे ? 
महावीर--ब्राह्मण्यनयों में ( ब्राह्मणों के ग्रन्थों में ) सरिसवय 
शब्द के दो अर्थ होते हैं--एक सित्र सरिसवय ( सदृशवया: ) और 
दूसरा धानन्‍्य सरिस ( सषपः ) । इनमें मिन्र-सरिसवय तीन प्रकार के 
कहे हैं-- १ सहजात, २ सहवर्धित और ३ सहम्रांशुक्नीडित । ये सरिस- 
बय श्रमण निर्शन्थों के लिए अभक्ष्य हैं । 
धान्य-सरिसवय दो प्रकार के होते हैं--? शस्त्र-परिणत और 
२ अशश्च-परिणत । इनमें जो अशस्र-परिणत होते हैं वे श्रमण निम्न॑न्थों 
के लिए अभद्ष्य हैं । 
शशस््परिणत सरिसवय भी दो प्रकार के होते हैं--१ एपणीय और 
२ अनेषणोय । इनमें अनेषणीय श्रमण निर्मन्थों के अमक्ष्य हैं । 
एपणीय भी दो प्रकार के होते है--याचित और भयाचित। इनसे 
अयाचित श्रसण निर््नन्थों के लिए अभक्ष्य हैं। 
याचित भी दो प्रकार के होते हँ--छूग्ध और अछव्ध | इनमें 
अलब्ध श्रमण निम्नेन्थों के लिए अभक्ष्य हैं। 
फेवछ शस््रपरिणत एपणीय याचित और लव्घ धान्य सरिसबय ही 
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श्रमण सिम्नेन्थों को भक्ष्य हैं। इस कारण सरिसवय भक्ष्य भी कहे जा 
सकते हैं और अमक्ष्य भी । 

सोमिल--सगवन्‌ ! 'मास” आपको सक्ष्य हैं या अभष्ष्य ९ 

महावीर--त्राह्मण्यनयों में मास! दो प्रकार के कहे गये हैं--- 
द्रव्यमास ( माष ) और काछ्मास । इनमें काछप्रास श्रावण से आपाढ़ 
पर्यन्त वारह हैं, जो अभक्ष्य हैं| 

द्रव्यमास (प) दो प्रकार के कह्दे है---अथ्थमास (साष) और धान्य- 
मास (साष)। इनमें से अर्थमाष दो प्रकार के होते हैं--सुवर्णमाष और 
रुप्यमाष । थे दोनों श्रसण निम््नेन्थों के लिए अभक्ष्य हैं । रहे धान्यमाष, 
सो उनके भी शखस्रपरिणत, अशश्भपरिणत, एपणीय, अनेषणीय, याचित, 
अयाचित, लव्ध, अलव्ध आदि भनेक प्रकार हैं। इनमें शखपरिणत 
एपणीय याचित और छव्घ धान्यमाष भ्रमण निर्मन्‍्थों के लिए भध्दय 
हैं, शेष अभद्य । 

सोमिल--सगवन्‌ ? 'कुलत्था” आपके भक्ष्य हैं या अभक्ष्य ९ 

महावीर--छुछत्था भद्दय भी हैं, अभक्ष्य भी । 


सोमिठ--यह केसे ९ । 
महावीर--न्राह्मण्य-मन्थों में 'कुछत्था' शब्द के दो अर्थ होते 
हैं--कुलथी धान्य और कुलीन ख्री । 


कुलीन स्ली तीन प्रकार की होती है--कुूूकनन्‍्या, कुछवधू और 
कुछमाता । ये कुलत्था श्रमण निम्नेन्थों के लिए अभध्य हैं । 

'कुरत्था! धान्य भी सरिसवय की तरह अनेक तरह का होता है, 
उसमें शखपरिणत एपणीय याचित और छव्ध' 'कुलत्या” श्रमण निम्नन्थों 
के लिए मध््य हैं, शेष अभध्ष्य । 

सोमिल--भगवन्‌ ! आप एक हैं या दो ? तथा आप अक्षय, 
अव्यय और अवस्थित हैं या भूत-वर्तमान-भविष्यत्त्‌ के अनेक रूप धारी ? 

महावीर--मैं एक भी हैँ ओर दो भी । मैं अक्षय-अव्यय-अवस्थित 
हूँ और भूत-वर्तमान-भविष्य हे भी। 

सोमिल--भगवन्‌ , यह केसे १ । 

महावीर--सोमिल ! मैं आत्मग्रव्य रूप से एक हूँ और श्ान-दर्गन 
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रूप से दो भी। में आत्मग्रदेशों की अपेक्षा से अक्षय अव्यय अवस्थित 
हूँ पर उपयोग--पर्याय की अपेक्षा से भूत, वर्तमान और भविष्यत्‌ के 
नाना रूपघारी भी हूँ। 

धर्म-चचो सुन कर सोमिल त्राह्मण तत्त्वमार्ग को समझ गया। 
चह बन्दन करके बोछा--भगवन्‌ ] आपका कथनयथाथे है | में आपके 
निम्ेन्थ प्रवचन पर श्रद्धा करता हूँ। मैं अन्य राजा-महाराज्राओं और 
सेठ साहुकारों की तरह आपके पास निर्भन्थ अ्रसणमार्गे की प्रन्नज्या 
ग्रहण करने में तो समर्थ नहीं हूँ, परन्तु मैं आपके पास श्रावकघमे 
को स्वीकार कर सकता हूँ । भगवान्‌ की आज्ञा प्राप्त कर सोमिल ने 
श्रावकधर्म के द्वादश त्रत अहण किए और भगवान्‌ को वन्द्न कर 
अपने घर गया। 

श्रमणोपासक होने के वाद सोमिल ने निम्नेन्थ प्रवचन का विशेष 
तत्वज्ञान प्राप्त किया और अन्त में समाधिपूर्वक आयुष्य पूर्ण कर 
स्वर्गवासी हुआ । 

भगवान्‌ महावीर ने तीसवॉ वषों चातुर्मास्य वाणिज्यप्राम में 
व्यतीत किया । 


वर्षो चातुमौस्य समाप्त होते ही भगवान्‌ महावीर कोशर्राष्ट्र के 
साकेत, श्रावस्ती आदि नगरों में ठहरते हुए 
पाश्चाल की ओर पधारे और काम्पिल्य के बाहर 
सहस्राम्रवन में वास किया | 


काम्पिल्यपुर में. 'अम्मड” नामक ब्राह्मण परिब्राजक, जो कि सात 

सौ परित्राजक शिष्यों के गुरु थे, रहते थे। अम्मड 

० अम्मठ और इनके शिष्य भगवान्‌ महावीर के डपदेश से 
आ्ाजक 

जैनधमके उपासक बने थे । परिव्राजक का बाह्य वेष 

और आचार रखते हुए भी वे जैन श्रावकों के पालने योग्य ब्रत-नियम 
पालते थे । 

काम्पिल्यपुर में इन्द्रभूति गोतम ले अम्सड फे विषय में जो बातें 


३ ९-इकतीसवों व्षे 
(वि० पू० ४८२-४८१) 
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सुनीं, उनसे इन्द्रभूति गौतम का दिछ सशंक हो गया। उन्होंने भगवान्‌ 
से पूछा--भगवन्‌ ) बहुत से छोग यह कहते और प्रतिपादन करते हैं 
कि अम्मड परिव्राजक काम्पिल्यपुर सें एक ही समय सौ घरों में 
भोजन करता और सौ घरों में रहता है, ,सो यह केसे ९ 

महावीर--गौतस ! अस्मड के विषय में लोगों का यह कहना 
यथा है । । 

गोतस---भगवन्‌ ! यह कैसे ९ 

महावीर--गौतस ! अम्मड परिप्राजक विनभीत और अभद्र प्रकृति का 
पुरुष है। वह निरन्तर छट्ट छट्ट का तप करता है। सूर्य के सामने 
मुख कर दोनों भुजायें ऊँची करके धूप में खड़ा होकर आतापना करता 
है । इस दुष्कर तप, शुभ परिणाम और प्रशस्त लेश्याओं को शुद्धि से 
विशेष कर्मों का क्षयोपशम द्दोकर अस्सड को वीर्य-लब्धि, वेक्रिय-लव्धि 
और भअवधिज्ञान-लब्धि प्राप्त हुई है। इन लब्धियों के बछ से अम्मड 
अपने सौ रूप वना कर सौ घरों में रहता और भोजन करता हुआ 
लोगों को आश्चर्य दिखाता है । 

गौतम--भगवन्‌ | क्‍या अम्मदढ परिब्राजक निम्नेन्थ धर्म की दीक्षा 
लेकर आपका शिष्य द्वोने की योग्यता रखता है ९ 

महावीर--नहीं, गौतम | अम्मड हमारा श्रमण शिष्य नहीं होगा | 
अम्मड जोवाजीवादि-तत्त्वज्ञ श्रमणोपासक है. और श्रमणोपासक 
ही रहेगा। वह स्थूल हिंसा, स्थूल असत्य तथा स्थूछ अदत्तादान 
का त्यागी, सर्वथा अह्यचारी और संतोषी है। वह मुसाफिरी में मार्ग 
के बीच आनेवाले जछ के अतिरिक्त कृप, नदी आदि किसी प्रकार के 
जलाशय में नहीं उत्रता । वह गाड़ी, रथ, पाठकी आदि याव अथवा 
घोड़ा, द्ाथी, ऊँट, बैल, भेंसा, गदह्या आदि वाहन पर वैठकर यात्रा 
नहीं करता ! 

अम्सड नाटक और खेल तमाशे नहों देखता। बह स्त्री कथा, 
भोजन कथा, देश कथा, राज कथा, चौर कथा तथा अन्य अनथंकारी 
विकथाओं से दूर रहता है । 

अम्मड हरी वनस्पति का छेदन-भेदन और स्पर्श तक नहीं करता । 
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धेह तुम्बा, काएपात्र या मृत्तिकामात्र के अतिरिक्त छोह, त्रपु, 
ताम्र, जिस्त, सीसा, चांदी, सोना आदि किसी प्रकार की धातु के पात्र 
नहों रखता । वह लोह, त्रपु, ताम्र, आदि किसी भी धातु का वन्धन नहीं 
रखता । वह एक गेरुआ चादर के अतिरिक्त कोई भी रंगीन चस्त 
नहीं रखता। वह एक ताम्रमय पवित्रक के सिवा हार, अधद्वार, 
एकावली, मुक्तावडी, कनकावली, रल्लावडी, मुरवि, कण्ठमुरवि, प्रालंत्रक, 
त्रिसर, कटिसूत्र, मुद्रिका, कटक, चुटित, अंगद, केयूर, कुण्डल, मुकुट, 
चूडामणि आदि कुछ भी आभूषण नहीं पहनता । वह एक एक कर्णपूर 
के अतिरिक्त किसो प्रकार का पुष्पमाल्य नहों घारण करता । बह गंगा 
नदी की मिट्टी के अतिरिक्त अगर, चन्दन, कुंकुम आदि से गात्न- 
विलेपन नहीं फरता । वह अपने लिए बनाया, छाया, खरीदा तथा 
अन्य दृषित आहार ग्रहण नहीं करता । बह अपध्यान, प्रमादाचरित्त, 
हिंखप्रदान, और पापकर्मोपदेशरूप चतुर्विधः अनर्थदण्ड से दूर रहता 
है । वह दिन में सागध आढक प्रमाण बहता हुआ स्वच्छ जल स्नान के 
लिए ग्रहण करता है और अधे आढक पीने तथा हाथ-पाँव धोने के 
लिए, परन्तु यह जछ भी बह अन्य का दिया हुआ लेता है, स्वयं जला* 
शय से नहीं लेता । 

वह अहुन्तों और उनके चैत्यों ( मूर्तियों ) को छोड़ अन्यतीर्थिकों, 
उनके देवों और अन्यतीर्थिक-परिग्ृहीत अहँच्चेत्यों को वन्‍्दन ममरका- 
रादि नहीं करता । 

गोतस--सगवन्‌ ! अम्मड परिब्राजक आयुध्य पूर्ण कर यहाँ से 
किस गति में जायगा ९ 

महावीर--गौतसम ! अम्सड छोटे बड़े शीलब्रंत, शुणत्रत, पौप- 
धोपवासादि से आत्म-चिंस्तन करता हुआ बहुत वर्षों तक श्रमणोपासक 
पत्ति में रह कर अन्त में एक मास का अनशन करके देह का त्याग कर 
प्रह्मदेवछोक में देवपद्‌ को प्राप्त करेगा और अन्त सें अस्सड का जीव 
महाविदेह में मनुष्य जन्म पाकर निवौण प्राप्त करेगा । 


१ औपपातिछसूतर । 
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काम्पिल्य से भगवान्‌ ने चापस विदेहभूमि की तरफ प्रस्थान किया 
ओर वर्षोवास वैद्ञाली में किया | 

ब्षो ऋतु के अनन्तर भगवान्‌ ने काशीकोशछ के प्रदेशों में विहार 

३२-वत्तीसवीं वध. किया और ग्रीष्मकालछ में आप फिर विदेहभूमि 

(वि० पू० ४८१-४८०) को छोटे | 

भगवान्‌ वाणिज्यग्राम के बाहर दूतिपछाश चेत्य में ठहरे हुए थे | 
प्रतिदिन धार्मिक व्याख्यान होते थे । एक दिन व्याख्यान समाप्त हो 
चुका था। सभाजन अपने-अपने स्थानों को 
प्रयाण कर चुके थे | उस समय गांगेय नामक 
एक पाश्वोपत्य भुनि वहाँ आये और भगवान्‌ से कुछ दूर खड़े रहकर 
बोले--भगवन्‌ ! नरकावास में नारक सानन्‍्तर उत्पन्न होते हैं या 
निरन्तर ९ 

महावीर--गांगेय ! नारक सान्तर भी उस्तन्न होते हैं. और 
निरन्तर भी | 

गांगिय--भगवन्‌ ! असुरकुमारादि भुवनपति देव सान्तर उत्पन्न 
होते हैं या निरन्तर ९ 

महावीर--गांगेय ! ्रुवत्पति सान्तर भी उत्नन्न होते हैं और 
निरन्तर भी । 

गांगिय--भगवन ! पृथ्वोकायिकादि एकेन्द्रिय जीव सांन्तर उत्पन्न 
होते हैं या निरन्तर ९ 

महावीर--गांगेय ! प्रथ्वीकायिकादि एकेन्द्रिय जीव अपने अपने 
स्थानों में निरन्तर उत्पन्न होते रहते हैं । 

गांगिय--भगवन्‌ ! हीन्द्रिय जीव सान्‍्तर उत्तन्न होते हैं या निरन्तर ! 

महावीर--गांगेय ! द्वीन्द्रिय जीव सान्तर भी उत्न्न होते हैं. और 
निरन्तर भी | 

इसी तरह त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय और पश्चेन्द्रिय वियेश्र, मनुष्य तथा 
देव भी सान्तर और निरन्तर उत्पन्न होते हैं । 

गांगिय--भगवन्‌ | लारक जीव नर॒क-स्थान से सान्तर निकलते हैं 
था निरन्तर ९ 


शागेय की प्रश्न-परम्परा 
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महावीर--गांगेय ! नारक सान्तर भी निकलते हैँ और निरन्तर भी। 

इसी तरह दीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय ओर पश्चेन्द्रिय तिर्य॑श्, 
मनुष्य तथा देव भी कभी सान्‍्तर कभी निरन्तर अपने अपने स्थानों से 
निकल कर दूसरे स्थार्नों में प्रवेश करते हैं। परन्तु पथ्वीकायिकादि 
निरन्तर उत्पन्न होनेवाले एकेन्द्रिय जीव निरन्तर ही निकलते हैं | 

गांगिय--भगवन्‌ । अ्रवेशन' कितने प्रकार के कहे हैं. ९ 

महाबीर--गांगेय । प्रवेशन चार प्रकार के कहे हें--१ नेरयिक 
प्रवेशन, २ तियेग्योनिकप्रवेशन, ३ सनुष्यप्रवेशन और ४ देवप्रवेशन । 

गांगिय--भगवन्‌ ! 'सत्‌! नारक उलन्न होते हैं या असत्‌” ? इसी 
तरह 'सत्‌ः तियश्च, मनुष्य और देव उत्पन्न होते हैं या 'असत्‌! ९ 

महावोर--गांगेय ! सभी सत्‌ उत्पन्न होते हैं, असत्त्‌ कोई भी नहीं 
उत्पन्न होता । 

गांगेय--भगवन्‌ ! नारक, तियेश्व और मनुष्य सत््‌ निकछते 
( मरते ) हैं या असत्‌ ? इसी तरह देव भी सत्‌ च्युत होते ( मरते ) 
हैं या असत्‌ ९ 

महावीर--गांगेय ] सभी सत्‌ निकलते और च्यवते हैं, असत्‌ कोई 
नहीं मरता च्यवत्ता । 

गांगेय--भगवन्‌ ! यह केसे ९ सत्‌ की उत्पत्ति केसी ? और मरे 
हुए की सत्ता कैसी 

महावीर--गांगेय | पुरुषादानीय पार्श्व अहँन्त ने लोक को 'शोश्वत! 
कहा है, इसमें 'स्वंथा असत' की उत्पत्ति नहीं होती और 'सत््‌” का 
स्वेथा नाश भी नहीं होता । 

गांगेिय--भगवन्‌ ! यह वस्तुतत्त्व आप स्वयं आत्मप्रत्यक्ष से जानते 
है या किसी हेतुप्रयुक्त अनुमान से अथवा किसी आगम के आधार से ? 

सहावोर--गांगेय | यह सत्र में स्वयं जानता हूँ | किसी भी अनु- 
समान अथवा आगम के आधार पर मैं नहीं कहता, आत्मप्रत्यक्ष से 
जांनी हुईं बात दी कहता हूँ । 





१ प्रवेशन के संवध में अन्य भी बहुत से अश्रोत्तर हैं जो यहाँ नहीं दिये गये। 
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गांगेय--भगवन्‌ ! यह केसे ? अनुमान और आगम के आधार के 
बिना यह विषय केसे जाना जा सकता है ? 

सहावीर--गांगेय ! केवछो पू्व से जानता है और पश्चिम से भी 
जानता दहै। वह दक्षिण से जानता है और उत्तर से भी जानता है। 
केवली परिमित जानता है और अपरिमित भी जानता है । फेवछी का 
ज्ञान प्रत्यक्ष होने से उसमें सर्ववस्तुतत्त्व प्रतिभासित होते हैं | 

गांगेय--भगवन्‌ | नरक में नारक, तियरगति में तियश्व, मनुष्यगति 
में सनुष्य और देवगतिमें देव स्वयं उत्पन्न होते हैं या किसी की प्रेरणा 
से ? और वे अपनी गतियों में से स्वयं निकछते हैं या उन्हें कोई 
निकाछता है ९ 

सहावीर--आयरय गांगेय ! सब जीव अपने अपने शुभाशुभ कर्मों 
के अनुसार शुभाशुभ ग॒तियों में उत्पन्न होते हैं. और वहां से निकलते 
हैं। इसमें दूसरा कोई भी ्रेरक नहीं है । 

उपयुक्त प्रश्नोचरों के उपरान्त अनगार गांगेय ने भगवान्‌ महावीर 
को यथार्थरूप से पहचाना । अब उन्हें विश्वास हो गया कि वात्तव में 
भगवान सर्वेज्ञ और सर्वदर्शी हैं । 

इसके बाद गांगेय ने सहावीर को त्रित्रदक्षिणापूवेक वन्दन-नमरकार 
किया और पार्खनाथ की चातुयोमिक घसपरम्परा से निकल कर वे 
महावीर की पाश्चमहात्रतिक परम्परा में प्रविष्ट हुए । 

अनगार गांगेय ने दीर्घकाल पर्यन्त श्रमण-घर्म का आराधन कर 
अन्त में निवोण प्राप्त किया । 

इसके अनन्तर भगवान्‌ महावीर वेशाली पधारे भौर वर्षों चांतु- 
मांस्य वहीं व्यतीव किया । 

शोत काल में सगवान्‌ ने मगध भूमि को ओर विद्वार किया और 

३३-वेतीसवाँ वर्ष. अनेक स्थानों में धर्मदेशना करते हुए राजगृह 

(वि० पू० ४८०-४७५ ) के गुणशील बन में पघारे । 





१ भ० हा० ५, उ० ३२, ६० ४३९-४५५ । 
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उन दिनों गुणशील उद्यान में अनेक अन्यतीर्थिक रहते थे भौर 
अपने अपने मत का प्रतिपादन करते हुए दूसरे 


हक, कप के मतों का खण्डन करते थे। अन्यतीर्थिकों की 
हक मान्यता के विषय में भगवान्‌ का अभिग्राय 


जानने के लिये गौतम ने जो प्रश्न किये और 
महावीर ने उनके जो उत्तर दिये, वे नीचे दिये जाते हैं । 
गौतम ने पूछा--भगवन्‌ ! कुछ अन्यतीर्थिक कहते हैं शील 
( सदाचार ) श्रेष्ठ है, दूसरे कहते हैं श्रुत (ज्ञान ) 
श्रेष्ठ है, तीसरे कहते हैं शीछ ओर श्रुत प्रत्येक श्रेष्ठ 
है । भगवन ! यह कैसे ९ 
महावीर--गौतम ! अन्यतीथिकों का यह कथन ठीक नहीं है। 
इस विषय में सेरा कथन इस प्रकार है-- 
पुरुष चार प्रकार के होते हैं--कुछ शील-संपन्न द्वी होते हैं, श्रत- 
संपन्न नहीं होते । कुछ श्रुत-संपन्न होते हैं, शीछ-संपन्‍न नहीं | कुछ 
शील संपन्न भी दोते हैं. और श्रुत-संपन्न भी। कुछ शील-संपन्न नहीं 
होते और श्रुत-संपत्न भी नहीं होते | 
इनसें जो शीलवान्‌ है पर भ्रुतवान्‌ नहीं अर्थात्‌ पापप्रवृत्ति से दूर 
रहनेवाला है पर धरम का ज्ञाता नहीं, उसको मैं देशाराधक ( धर्म के 
अंश का आराधक ) फहता हूँ। जो शीलवान नहीं पर श्रुतवान्‌ है 
अथोौत्‌ पापमप्रव्नत्ति से दूर नहीं हुआ पर श्रत ' ज्ञानी है, उसको में 
देश-विराधक ( अंश से घर्स का बाधक ) कहता हूँ और जो शीलवान्‌ 
और श्रुतवान्‌ ( पाप मार्ग से निवृत्त और धर्म का ज्ञाता है ) उसे मैं 
सवोराधक (संपूर्ण धर्म का साधक ) कहता हूँ । जो न शील्वान्‌ है 
न श्रुतवान्‌ उसे मैं सवेविराधक कहता हैँ । 
गोतस ने कहा--भगवन्‌ | अन्यतीर्थिक यह कहते हैं कि प्राणिहिंसा, 
जीव और जीवात्मा. ते चौये, मैथुन, संग्रद्देच्छा, क्रोध, मान, माया, 
केविपय में. ० में रंग, ठेष, कलह, अभ्याख्यान, पैशून्य ह्प 
शोक, परनिन्दा, साया, म्षा और मिथ्यात्व आदि 
१ भ० श० ८, उ० १०, पु० ४१७ | 


श्रुत और शील 
के विषय में 
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दुष्ट भावों में प्रवृत्ति करनेवाले प्राणी का 'जीव' जुदा है और उसका 
जीवात्मा' जुदा । 

इसी प्रकार इन दुष्ट भावों का त्याग करके धर्स सांग में चलले- 
वाले प्राणी का भी जीव” अन्य है और जीवात्मा” अर्न्य । जो 
औत्तत्तिकी, पारिणामिकी आदि चुद्धियोंवाछ्ा है उसका जीव जुदा है 
और जीवात्मा जुदा । पदार्थ-ज्ञान, तक, निश्चय और अवधारण करने- 
वाले का जीव अन्य है और जीवात्मा अन्य । जो उत्थान और पराक्रम 
करनेवाला है उसका भो जीव अन्य है और जीवात्मा अन्य | यही नहीं 
नारक, देव और तिर्यग्जातीय पशु-पक्षी आदि देहधारियों का भी जीव 
अन्य है और जीवात्मा अन्य । ज्ञानावरणीयादि कर्मवान्‌ , ऋष्णलेश्यादि 
लेश्यावान्‌ , सम्यर्दृष्टि, मिथ्यादृष्टि, दशनवान्‌ और ज्ञानवान्‌ इच 
सवका जीव अन्य है और जीचात्मा अन्य । 

भगवन्‌ ! अन्यतीर्थिकों की इस सान्यता के विषय में क्‍या सम- 
झना चाहिये ९ 

मद्दावीर--गौतम ! अन्यतीथिकों की यह मान्यता मिथ्या है। 
इस विषय में मेरा सत यह है कि पूर्वोक्त हिंसा, मषावादादि में प्रवृत्ति 
और निवृत्ि करनेवाले प्राणी का 'लीव” और 'जीवात्मा' एक ही पदार्थ 
है। जो 'जीव' है वद्दी जीवात्मो' है । 

गौतम ने पूछा--भगवन्‌ | अन्यतीर्थिक छोग कद्दते हैं कि यक्षावेश 

से परवश होकर कभी केवलछी भी झपा अथवा सत्य- 
080 'गर आपषा भाषा बोलते हैं, यह केसे ? क्‍या केवली उक्त 
के दा ये के प्रकार की भाषा बोलते हैं ? 

सहावीर--भन्यतीर्थिकों का उक्त कथन सिथ्या है। इस संवंध में 
मेरा कहना यह है कि न कमी केवली को थयक्षावेश होता है और न वे 
सपा अथवा सत्यम्रपा भाषा बोलते हैं | केबछी असावद्य और अपीडक 
सत्य अथवा असत्यामपा भाषा बोलते हैं. । 
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राजगृह से भगवान्‌ चम्पा की तरफ विचरे और प्रष्टचम्पा में 
पिठर, गागलि आदि की दीक्षायें हुईं। वहाँ से भगवान्‌ वापस गुणशील 
चैत्य में पधारे । उन दिनों गुणशोल चैत्य के निकट काछोदायी, शैलो- 
दायी, शैवालोदायी, उदक, नामोदक, अन्नपाछ, शैवाल, शंखपाछ, 
सुहस्ती और गाथापति आदि अनेक अन्यतीथिक रहते थे । 

एक समय वे श्रसमण भगवान महावीरअरूपित पश्चार्तिकाय विषयक 
चर्चा करते हुए बोले--अ्रमण ज्ञातपुत्र धर्मोस्तिकाय, अधमौस्तिकाय, 
आकाशास्तिकाय, जीवास्तिकाय जोर पुदुगढा- 
स्विकाय इन पाँच “अस्तिकायों! की प्ररूपणा 
करते हैं और इन पाँच में से 'जीवास्तिकाय! 
को वे 'जीवकाय' कहते हैं और शेष चारों को 'अजीवकाय', फिर वे 
धर्मौस्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय और जीवास्तिकाय इन 
चार अस्तिकायों को 'अरूपिकाय' बताते हैं. और एक पुद्गलास्तिकाय 
को 'रूपिकाय।” जार्यो ! श्रमण ज्ञातपुत्र का यह निरूपण क्‍या सत्य 
है ? इस कथन सें वास्तविकता क्या होनी चाहिये ? 

जिस समय अन्यतीर्थिक उक्त चर्चा कर रहे थे, उसके पहले ही 
भगवान्‌ के आगमन के समाचार राजगृह में पहुँच चुके थे और 
भाविक नागरिकगण बन्दन नमस्कार और घर्मश्रवण के लिए शुणशील 
चैत्य की तरफ जा रहे थे | उन नागरिकगणों में एक मदूदुक नामक 
श्रमणोपासक भी था। 

मद्दुक महावीर का भक्त और जिन-प्रवचन का ज्षाता गृहस्थ था । 
वह पेदल सहावीर के समबसरण में जा रहा था । कालछोदायी 
आदि अन्यत्तीर्थिक बैठे हुए मद्दावीर के पद्चास्तिकाय की चची कर रहे 
थे कि मद्दुक वहाँ से होकर गुजरा | उसे देखते ही वे एक दूसरे को 
संबोधन करते हुए बोले--देवालुग्रियो | देखिये यह श्रमणोपासक जा 
रहा है, चलिए हम इस विषय में इसे पूछें । यह ज्ञातपुत्र के तत्तवों 
का खासा अभ्यासी है | यह कहते हुए वे मद्दुक के पास गये भौर 
उसे रोककर बोले--हे मद्ढुक ! तेरे घर्माचाय धर्मोपदेशक श्रमण 
ज्ञातपृत्र पाँच अर्तिकारयों का प्रतिपादन करते हैं और उनमें से किसीको 


7 


श्रमणोपासक मदूदुक और 
कालोदायी की तत्त्वचर्चा 


१७० सगवान्‌ मद्ावीर 


जीव कहते हैँ किसीको अजोब, किसीको रूपी बतराते हैं और किसीको 
अरूपी, सो मद्दुक ! तेरा इस विषय में क्‍या अभिप्राय है ९ क्‍या तू 
इन धर्मोस्तिकायादि को जानता और देखता है ? 
मददुक--इनके कार्यों स्रे इनका अनुमान किया जा सकता है, 
बाकी धर्मास्तिकायादि पदार्थ अरूपी होने से जाने और देखे नहीं 
जा सकते । 
अन्यतीर्थिक--अये मदूदुक ! तू केसा श्रमणोपासक है जो अपने 
धर्माचाय के कहे हुए धर्मास्तिकायादि पदार्थों को जानता भौर देखता 
नहीं हे 
सद॒दुक--आयुष्मानों ! हवा चलती है, यह बात सत्य है ९ 
अन्यतीर्थिक--हाँ, हवा चलती है, पर इससे कया ? 
मददुक--आयुष्मानो ! तुम हवा का रंग-रूप देखते हो ? 
अन्यतीर्थिक--नहीं, हवा का रूप देखा नहीं जाता । 
सद्दुक--आयुष्मानो ! ब्लाणेन्द्रिय के साथ स्पशे करनेवाले गनत्ध 
के परमाणु होते हैं ९ 
अन्यतीर्थिक--हाँ, प्राणेन्द्रिय का विषय गंध के परमाणु होते है । 
सददुक--आयुष्मानों ! तुम ब्राणेन्द्रिय का रपशे करनेवाले गन्ध 
के परमाणुओं का रूप देखते हो ९ 
अन्यवीर्थिक--नहीं, गन्ध के परमाणुओं का रूप देखा नहीं जाता | 
मददुक--आयुष्मानो ! अरणि-सहगत अम्नि होती है ९ 
शअन्यतीर्थिक--हाँ, अरणि-सहगत अम्नि होती है । 
मददुक--भायुष्मानो ! तुम उस अरणि-सहयत अप्नि के रूप को 
देखते हो ९ 
अन्यतीर्थिक--नहीं, तिरोहित होने से वह देखा नहीं जाता । 
मददुक--आयुष्मानो ! समुद्र के उस पार कोई रूप है ? 
. अन्यतीर्थिक--हाँ, समुद्र के उस पार कई रूप हैं । 
मद्दुक--आयुष्मानो ! समुद्र के उस पार के रूपों को तुम देखते दो ९ 
अन्यतीर्थिक--नहीं, समुद्र के उस पार के रूप देखे नहीं जा 


सकते । 


तौर्थकर-जौवर्न १७१ 


मद्दुक--आयुष्मानो | देवछोकगत रूपों को तुम देख सकते हो ९ ' 

अन्यतीर्थिक--नहीं, देवछोकगत रूप देखे नहीं जा सकते । 

मद्दुक--इसी तरह हे आयुष्मानो ! मैं, तुम या कोई अन्य 
छप्नस्थ मनुष्य जिस वस्तु को देख न सके वह वस्तु है ही नहीं, ऐसा नहीं 
हो सकता | दृष्टिगत न होनेवाले पदार्थों को न मानोगे तो तुम्हें बहुत 
से पदार्थों के अस्तित्व का निषेध करना पड़ेगा । और ऐसा करनेपर 
तुम्हें अधिकांश-छोक के अस्तित्व का भी अस्वीकार करना पड़ेगा । 

मददुक अपनी युक्तियों से अन्यतीर्थिकों को निरुत्तर कर भगवान्‌ 
के पास पहुँचा और वन्दन नमस्कार पूर्वक पर्युपासना करने छगा। 

मद्दुकने अन्यतीर्थिकों के कुतक का जो वास्तविक उत्तर दिया 
था उसका अनुमोदन करते हुए भगवान्‌ महावीर ने कहा--मदूदुक ! 
तूने अन्यतीर्थिकों को बहुत ठीक उत्तर दिया है। किसी भी प्रश्न या 
उत्तर में बिना समझे सुने नहीं बोलना चाहिये। जो मनुष्य बिना समझे 
छोक समह में हेतु-तक की चचो करता है अथवा बिना समझे किसी 
बात का प्रतिपादन करता है वह अहन्त केवछी की तथा उनके धर्म की 
आशातना करता है | मदूदुक ! तूने जो कहा है वह ठोक, उचित और 
योक्तिक है । 

भगवान्‌ के मुख खे अपनी प्रशंसा सुन कर मद्दुक बहुत संतुष 
हुआ और अन्यान्य धर्म-चचों कर वह अपने स्थान पर गया । 

मदूदुक के चछे जाने के बाद गौतम ने पूछा--भगवन्‌ ! मदँदुक 
श्रमणोपासक आपके पास निम्नेन्थ-श्रामण्य' धारण करने की योग्यता 
रखता दे ९ 

महावीर--गौतम ! मदूदुक हमारे पास प्रवज्या लेने में समर्थ 
नहीं है। मदूदुक ग्रहस्थाश्रम में रहकर देशविरति गृहस्थ-धर्म को 
आाराधता करेगा और अन्त में 'समाधिपूर्वक आयुष्य पर्ण कर 
'अरुणाभ' देव विसान मे देव होगा और वहाँ से फिर मलुष्य जन्म 
पाकर संसार से मुक्त होगा । 

इस साल का वषोवास भगवान्‌ ने राजगृह में किया । 


१७९ सगवान्‌ महावीर 


हेमन्त ऋतु में राजगृह से महावीर ने बाहर फे प्रदेश में विहार 

३४-चौतीसवों वे. किया और अनेक भाम-नगरों में निम्न्‍्य 
(विं० पू० ४७५-४०८) प्रवचन का प्रचार किया । 

ष्मकाल में भगवान्‌ फिर राजगृह पधारे भर गुणशीढ चेत्य 
में वास किया । 

“अनगार इन्द्रभूति गौतम एक दिन राजगृह से मिक्षा लेकर भगवान्‌ 
के पास गुणशील चेत्य में जा रहे थे, उस समय गुणशीर चेत्य के मार्ग 
में कालोदायी, शेलोदायी प्रश्नति अन्यवोधिक महावीर प्ररूषित पश्चास्ति- 
कार्यों की चचों कर रहे थे। गौतम को देख कर वे एश्व दूसरे को 
संबोधन कर वोले--देवालुप्रियो ! हम धर्मात्तिकायादि के विषय में 
ही चर्चा कर रहे हैं। देखो ये भ्रमण ज्ञातपुत्र के शिष्य गौतम भी आा 
गये । चलिये इस विषय में हम गौतस को पूछे । यह कह कर काछो- 
दायी, शैछोदायी, शेबाछोदायी प्रमुख अन्यतीर्थिक गौतम के पास 
पहुँचे और उन्हें ठह॒रा कर वोले--हे गौतस ! तुम्हारे धर्माचाय धर्मो- 
पदेशक श्रमण ज्ञातपुत्र धर्मोस्तिकाय आदि पॉच भस्तिकायों की अरूपणा 
करते हैं। इनमें से चार को वे 'अजीवकाय” कहते हैं. और एक को 
जीवकाय' तथा चार को 'अरूपिकाय! कहते हैं. और एक को 'रूपिकाय  । 
इस विषय में क्या समझना चाहिये, गोतस ९ इस अस्तिकाय संवन्धी 
प्ररणणा का रहस्य क्या है, गौतम ९ 

गौतम--देवानुप्रियो | हस “अल्वित्व” में नास्तित्व नहीं कहते 
और 'ास्तित्व' में अस्तित्व नदीं कहते । हम अस्ति को अत्ति भौर 
नास्ति को नास्ति कहते हैं। दे देवालुप्रियो ! इस विषय में तुम खर्य॑ 
विचार करो जिससे कि इसका रहस्य समझ सको । 

अन्यवीथिकों के प्रश्न का रहस्यपूर्ण उत्तर देकर गोतम महावीर के 
पास चले गये, पर काछोदायो गौतम के उत्तर का रहस्य नहीं समझ 
पाया । परिणामस्रछूप वह स्वयं गौतम के पीछे पीछे भगवान्‌ के पास 
पहुँचा। महावीर उस समय सभा में घर्मदेशना कर रहे थे । प्रसंग आते 
ही उन्होंने कालोदायी को संवोधन कर के कहा--क्राछोदायिन्‌ ! तुम्हारी 
भण्डली में भेरे पश्चास्तिकायनिरूपण की चर्चा चली ? 


७8 “शा अड ऑ्जरम आ+ “छा रू... >-ग्व 


धमकी | +जानाजाभाक)_.. लय प्रजका। >अ्यकप0| >रज्क पर, 
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कालोदायो--जी हाँ, आप पश्चास्तिकाय की प्ररूपणा करते हैं यह 
बात हम ने जब से सुनी है तब से प्रसंगवश इस पर चर्चा हुआ 
करती है । 

महावीर--कालोदायिन्‌ ! यह बात सत्य है कि मैं पश्चास्तिकाय की 
प्ररूपणा करता हूँ । यह भी सत्य है कि चार अस्तिकायों को 'अजीव- 
काय” और एक को 'जीवकाय' तथा चार को 'अरूपिकाय' भौर एक 
को छूपिकाय' मानता हूँ । 

कालोदायी--भगवन्‌ ! आपके माने हुए इन धर्मोस्तिकाय, अधर्मी- 
रितकाय, आकाशास्तिकाय अथवा जीवास्तिकाय पर कोई सो, बैठ या 
खड़ा रह सकता है ? 

सहावीर--यह नहीं हो सकता काछोदायिन्‌ | इन धर्मौस्तिकायादि 
अरूपिकाय पर सोना-बेठना या चलना-फिरना नहीं हो सकता । ये सब 
क्रियाएँ केवछ एक पुदूगलछास्तिकाय पर, जो कि रूपी और अजीबकाय 
है, हो सकती है, अन्यत्र कहीं नहीं | 

काछोदायी--भगवच्‌ ! पुद्गछात्तिकाय में जीवों के दुष्ट-विपाक 
पाप कर्म किये जाते हैं ? 

सहावीर--नहीं कालछोदायिन्‌ ! ऐसा नहीं होता । 

कालोदायो--भगवन्‌ ! इस जीवास्तिकाय में दुष्ट-चिपाक पाप करे 
किये जाते हैं ९ 

सहावीर--दा कालोदायिन्‌ ) किसी भी प्रकार के कर्म जीवास्ति- 
काय में ही किये जाते हैं 

पश्चास्तिकाय विषयक प्रश्नों का सविस्तर उत्तर दे कर भगवान ने 
कालोदायी के संशय को दूर किया । फलस्वरूप काछोदायी का चित्त 
निम्नेन्थ प्रवचन सुनने को उत्कण्ठित हुआ। भगवान्‌ को वन्दून कर 
चह वोला--भगवन्‌ ! मैं विशेष प्रकार से आपका प्रवचन सुनना 
चाहता हूँ । 

भगवान्‌ ने कालोदायी को लक्ष्य कर के निर्मन्‍्थ प्रवचन का उप- 
देश दिया जिसे सुन कर वह आप के पास निम्नेन्थ मार्ग में दीक्षित 
हो गया । 
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काछोदायी अनगार क्रमण: निम्रेन्थ प्रवचन के एकादशाडः सूत्रों का 
अध्ययन कर प्रवचन के रहस्य के ज्ञाता हुए | 


राजगृह नगर से ईशान दिशा सें धनवातनों के सैकडों प्रासादों 
इन्धभूति गौतम और पाश्था- से सुशोमित नालन्दा नामक एक समृद्ध उप- 
पत्य उदकपेढाल का संवाद ॒त्वगर था। यहाँ 'छेव' नामक एक धनाह्य 
गृहस्थ रहता था जो निर्भन्थ प्रवचन का अनुयायी और जैन श्रमर्णो 
का परस भक्त था। नालंदा के उत्तर-पू्व दिशा भाग में उक्त छेव 
श्रसणोपासक की शेषद्रविका' नाम की उदकशाहा और उसके पास ही 
“हस्तियाम” नामक उद्यान था। 


एक समय सरावान्‌ महावीर ह॒स्तियाम में ठहरे हुए थे कि शेष 

द्रविका के पास इन्द्रभति को मेताय गोन्रीय पेढालपुत्र उदक नासक एक 
पाश्वीपत्य नि्नन्‍्थ मिले और गौतम को संबोधन कर बोले--गौतम ! 

तुमसे कुछ पूछना है । आयुष्मन्‌ ! भेरे प्रश्नोंका उपपत्तिपू्वक उत्तर 
दीजियेगा। 

गोतम--पूछिये । 

उद्क--आयुष्मन्‌ गौतम ! तुम्हारे प्रवचन का उपदेश करनेवाले 
कुमारपुत्रीय श्रमण अपने पास नियम लेने को तैयार हुए श्रमणोपासक 
को इस प्रकार प्रत्याख्यान कराते है-- 

'राजाक्षा आदि कारण से किसी गृहस्थ अथवा चोर के बॉाँधने 
छोड़ने के अतिरिक्त में तसजीवों की हिंसा नहों करूँगा ।! ३ 

आये ! इस प्रकार का प्रत्याख्यान दुष्पत्याख्यान है | जो ऐसा 
प्रत्याख्यान कराते है थे दुष्प्रात्याख्यान कराते हैं. । इस प्रकार का प्रत्या- 
ख्यान करने और करानेवाले अपनी प्रतिज्ञा में अतिचार छगाते हे 
क्योंकि प्राणी संसारी हैं। स्थावर मर कर त्रसरूप में उत्पन्न होते हैं. और 
त्रस मर कर स्थावर रूप में भो उत्पन्न हो जाते हैं। इस प्रकार जो 
जीव जअसरूप' में “अधघात्य' थे वे ही स्थावररूप में उत्पन्न होने के वाद 
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धवात्य' हो जाते हैं। इस कारण प्रत्याख्यान इस प्रकार सविशेषण करना 
और कराना चाहिये-- 

'राजाज्ञा आदि कारण से किसी गृहस्थ अथवा चोर के बाँधने 
छोड़ने के अतिरिक्त मैं त्रसभुत जीवों की हिसा नहीं करूँगा ।! 

इस प्रकार भूत!” इस विशेषण के सामथ्य से वक्त दोपापत्ति टल 
जाती है । इस पर भी जो क्रोध अथवा छोभ से दूसरों को निर्विशेषण 
प्रत्याख्यान कराते हैं वह 'न्याय्य! नहीं है । 

क्यों गौतम ! मेरी यह बात तुमको ठीक जेँचती है कि नहीं ९ 

गौतस---आायुष्मन उदक ! तुम्हारी बात मेरे दिल में ठीक नहीं 
बैठती । मेरी राय में ऐसा करनेवाले श्रमण-त्राह्मण यथार्थ भाषा नहीं 
बोलते, वे अनुतापिनी भाषा बोलते हैं और श्रमण तथा ब्राह्मणों के ऊपर 
झूठा आरोप छगाते हैं। यही नहीं, बल्कि प्राणी-विशेष की हिंसा को 
छोड़मैयालों को भी वे दोषी ठहराते हैं क्‍योंकि प्राणी संसारी हैं, 
वे न्रस मिट कर स्थावर होते हैं. और स्थावर मिट कर त्रस। फिर वे 
त्रसकाय से निकल कर स्थावर में जाते हैँ और स्थावरकाय से त्रस में । 
संसारी जीवों की यह स्थिति है। इस वास्ते जव वे त्रसकाय में उत्पन्न 
होते हैं. तब न्रस कहलाते हैं और तभी त्रस हिंसाका जिसने प्रत्याख्यान 
किया है उस के लिए वे अधात्य” होते हैं। इसलिये प्रत्याख्यान में 
भूत! विशेषण जोड़ने की जरूरत नहीं है । 

उदक--आयुष्मन्‌ गौतम ! तुम 'त्रस! का अथ क्या करते हो ९ 
त्रसप्राण सो त्रस” यह अथवा दूसरा ९ 


“ गौतम--आयुष्मन्‌ उदक ! जिन जीवों को तुम असभूतप्राण 
कद्दते हो उन्हींको हम “त्रसप्राण' कहते हैं । और जिन्हें हम 'त्रसप्राण! 
कहते हैं. उन्‍्हींको तुम त्रसभूतप्राण' कहते हो। ये दोनों तुल्यार्थक हैं, 
परन्तु आये उदक ! तुम्दारे विचार से इन दो में त्रसभूतग्राण तरस! 
यह व्युत्पत्ति निर्दोष है और “त्रसप्राण त्रस' यह सदोप । आयुष्मन ! 
जिनमें वास्तविक भेद नहों है ऐसे दो वाक्यों में से एक का खण्डन 
करना और दूमरे का सण्डन यह क्‍या न्याय्य है ९ 
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हे उदक ! कितने ऐसे भी सनुष्य होते हैं. जो कहते हैं कि हम गृह 
त्याग कर श्रामण्य घारण करने में समर्थ नहीं हैं। असी हम श्रावक 
धर्म स्वीकार करते हैं, क्रमशः चारित्र का भी स्पर्श करेंगे । वे 
अपनी अविरतिमय प्रवृत्तियों को मर्यादित करते हुए प्रतिज्ञा करते हैं 
कि 'राजाज्ञा भादि कारण से ग्रहपति अथवा चोर के बाँघने छोड़ने के 
अतिरिक्त हम त्रस जीवों की हिंसा नहीं करेंगे।' यह अतिज्ञा भी उनके 
कुशल का ही कारण है । 

आये उदक ! 'त्रस मर कर स्थावर होते हैं अतः त्रसहिंसा के प्रत्या- 
ख्याती के हाथ से उनकी हिसा होने पर उसके भ्रत्यास्यान का भंग 
हो जाता है? यह तुम्हारा कथन ठीक नहीं है क्योंकि त्रस नासकर्म! 
के उदय से दी जीव त्रस' कहलाते हैं, परन्तु जब उन्तका त्रसगति का 
आयुधष्य क्षोण हो जाता है और चसकाय की स्थिति को छोड़ कर वे 
स्थावरकाय में जाकर उत्पन्न होते हैं तब उनसें स्थावर नामकर्म का 
उदय होता है और वे स्थावरकायिक' कहलाते हैं। इसी तरह स्थावर 
कायका आयुष्य पूर्ण कर जब वे त्रसकाय में उत्पन्न होते हैं तब त्रस 
भी कहलाते हैं, प्राण भी कहलाते हैं। उन्तका शरीर बड़ा होता है और 
आयुष्यस्थिति भी लंबी होती है । 

उद्य--आयुष्मन्‌ गौतम ! तब तो ऐसा कोई पयोय ही नहीं 
मिलेगा जो त्याज्य-हिंसा का विषय हो और जब्र हिंसा का कोई विषय ही 
नहों रहेगा तब श्रावक किसकी हिंसा का प्रत्याल्यान करेगा ? क्‍योंकि 
जीव संसारी हैं, वे सभी स्थावर मिटकर त्रस हो जाएँगे और सभी त्रत्त 
समिट कर स्थावर भी। अब यदि सव जीव त्रस मिटकर स्थावर हो जायें 
तो श्रमणोपासक का जतसहिंसा-प्रत्यास्यान' किस प्रकार निभ सकेगा-! 
क्योंकि जिनकी हिंसा का उसने प्रत्याख्यान किया था वे सब जीव 
स्थावर द्वो गये हैं अतः उनको हिंसा वह टाछ नहों सकता | 

गौतस--आयुष्मन्‌ उदय ! हसारे सत से कभी ऐसा होता ही नहीं 
कि सब्र स्थावर त्रस अथवा सब त्रस स्थावर हो जायें। थोड़ी देर के 
लिये तुम्दारा कथन प्रमाण मान लिया जाय तब भी श्रमणोपासक के 
च्सहिंसा-प्रत्यास्यान में वाघध नहीं आता क्योंकि स्थावर-पर्याय की 
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हिंसा में उसका झत खण्डित नहीं होता और त्रसपयोय में वह. अधिक 
न्नस जीवों की हिंसा को टालता है | 

आर्य उदय ! अधिक त्रस-जीचों की हिंसा से निशव्वत्त होनेवाले 
श्रमणोपासक के लिए 'डउसके किसी भी पयोय की हिंसा का प्रत्याख्यात 
नहीं है? यह तुम्हारा कथन कया उचित है ९ आयुष्पन्‌ ! इस प्रकार 
नि्नेन्थ प्रवचन में मतभेद खड़ा करना न्याय्य नहीं: है । 

इस समय पाश्ौपत्य अन्य स्थविर भी वहाँ आ गये जिन्हें देख 
कर गौतम ने कहा--आर्य उदय ! लो, इस विषय में तुम्हारे स्थविर 
निर्मन्थों को ही पूछ लें। हे भायुष्मन्‌ निर्मन्थो ! इस संसार में कितने 
ही ऐसे मनुष्य होते हैँ जिनकी प्रतिज्ञा होती है कि 'जो ये भनगार 
साधु हैं इनको जीवनपर्यन्त नहीं मारूँगा । बाद में उनमें से कोई साधु 
चार पाँच वर्ष या ज्यादा-कम समय विद्वारचयों में रहकर फिर गृह- 
वास में चढ़ा जाय ओर साधुद्िंसा-प्रत्याख्यानी ग्ृहस्थ गृहवास में रहता 
हुआ उस पुरुष की हिंसा करे तो क्‍या साधु को न सारने की उसकी 
प्रतिज्ञा का भंग होगा ९ 

निम्नन्थ स्थविर--नहीं, इससे प्रतिज्ञा-भंग न होगा ९ 

गोतम--निर्प्रन्थो ! इसी प्रकार नत्रसकाय की हिंसा का त्यागी 
श्रमणोपासक स्थावरकाय की हिंसा करता हुआ भो अपने प्रत्याख्यान 
का भंग नहीं करता, यदह्दी जानना चाहिये। 

हे नि्न्थो | कोई ग्रहपति अथवा गृहपतिपुत्र धर्म सुन संसार से 
विरक्त होकर सर्वेसावद्य का त्यागी श्रमण हो जाय तो उस समय वह 
सच प्रकार की हिंसा का त्यागी कद्दा जायगा कि नहीं ? न 

निर्न्थ--हाँ, उस समय वह सर्वथा दिसात्यागी ही कहा जायगा। 

गौतस--वही साधु चार पॉच अथवा अधिक कम समय तक 
श्रामण्य-पयोय पाछ कर फिर ग्ृहस्थ हो जाय तो वह सर्वथा हिंसात्यागी 
कहा जायगा ९ 

निर्मन्थ--नहीं, गृहवासी दोने के बाद वह सर्वेहिंसा-त्यागी श्रमण 

नहीं कहा सकता | 

गोतस--वही यह जीव है जो पहले सब जीवों की हिसा का 

३३ 
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त्यागी था, पर अब बेसा नहों रहा क्योंकि पहले वह संयमी था पर अब 
असंयत है। इसी तरह त्रसकाय में से स्थावरकाय में गया हुआ जीव 
स्थावर्र है त्रस” नहीं, यह जानना चाहिये | 

निप्नेन्‍्थो ! कोई परिप्राजक था परिव्राजिका अन्य मत से निकल 
कर निग्नन्थ प्रवचन में प्रवेश करके श्रमणधर्म को स्वीकार कर 
निम्नेन्थ-मार्ग में विचरे तो उसके साथ निम्मन्थ भ्रमण आहार-पानी 
आदिका व्यवहार करेंगे ९ 

निर्मन्थ--हाँ, उसके साथ भाहार-पानी आदि का व्यवद्वार करने' 
में कोई हानि नहों है । 

गयौतस--निर्भन्थोी ! यदि वह श्रमण बना हुआ परित्राजक गृहस्थ 
हो जाय तो उसके साथ भोजनादि व्यवहार किया जायगा १ 

निर्न्ध--नहों, फिर उसके साथ वैसा कोई भी व्यवहार नहीं 
किया जा सकता। 

गौतम--निर्भन्‍्थो ! वही यह जीव है जिसके साथ पहले 
भोजन किया जा सकृता था, पर अब नहीं किया जा सकता क्योंकि 
पहले वह श्रमण था, पर अब बैसा नहीं है । इसी तरह तरस में से 
स्थावरकाय में गया हुआ जीव त्रसहिंसा-प्रत्याख्यानी के प्रत्याख्यान का 
विषय नहीं है, यही समझना चाहिये। 

उपयुक्त अनेक दृष्टान्तों से गौतम ने निम्नन्‍्थ उदय की त्रस सर 
कर स्थावर हो और वहाँ उसकी हिंसा हो तो श्रमणोपासक के प्रत्या- 
ख्यान का भंग होता है! इस मान्यता का मिरसन किया । 

तब जीव स्थावर हो जायेंगे तब्र न्रस प्रत्याख्यानी का ब्रत निर्विषय 
होगा” इस प्रकार के उदय के तक का खण्डन करते हुए गोतम ने 
कहा--जो श्रमणोपासक देशविरति-धर्म का पालन कर के अन्त में 
अनशनपूर्वक समाधिमरण से मरते हैं. अथवा जो श्रमणोपासक प्रथम 
विशेष ब्रत-प्रत्यास्यान का पालन नहीं कर सकते पर अन्त में अनशन- 
पूर्वक समाधि-मरण करते हैं, उनका मरण कैसा समझना चाहिये ( 

निप्नेन्ध--इस प्रकार का मरण प्रशंसनीय माना जाता है । 

गौतम--जो जोव इस प्रकार के मरण से मरते हैं वे च्रस-प्राणी 


का 
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के रूप में ही उत्न्न होते हैं और ये ही त्रस जीव श्रमणोपासक के" प्रते 
के विषय हो सकते हैं। बहुत से मनुष्य सहालोभी, महारम्भी और 
परिग्रहधारी अधार्मिक होते हैं जो अपने अशुभ कर्मों से फिर अशुभ- 
गतियों में उत्पन्न होते हैं । अनारम्भी साधु और अल्पारम्भी धार्मिक 
मनुष्य सर फर शुभ गतियों में जाते हैं। आरण्यक, आवसथिक, आम- 
नियंत्रिक और राहुसिक आदि तापस मर कर भवान्तर में असुरों की 
गतियों में उत्पन्न होते हैं और वहाँ से निकल कर फिर मनुष्य गति 
में गूँगे बहरे मनुष्य का भव पाते हैं। दीघायुष्क, समायुष्क अथवा 
अल्पायुष्क जीव सर कर फिर त्रसरूप में उत्पन्न होते हैं । 

उक्त सब प्रकार के जीव यहाँ “त्र॒स' हैं. और मर कर फिर त्रस 
होते हैं । ये से त्रसजीव श्रमणोपासक के ब्रत के विषय हैं । 

कितने हो श्रमणोपासक अधिक ब्रत-नियम नहीं पाल सकते, फिर 
भी वे 'देशावकाशिक' ब्रत ग्रहण करते हैं | अमुक नियमित सीमा से 
बाहर जाने आते का प्रत्यास्यान करते हैं। उनके त्रत का विपय निय- 
मित हृद के बाहर के जीव तो हैं ही, परन्तु हद के भीतर भी जो त्रस 
जीव हैं, या त्रस मर कर फिर त्रस होते हैं अथवा स्थावर सर कर त्रस 
होते हैं और स्थावर जीव भी जिनकी निर्थक हिंसा का श्रमणोपासक 
त्यागी होता है, श्रमाणोपासक के ब्नत के विषय हैं । 

निम्ेन्धो ! यह बात कदापि नहीं हो सकती कि सब तन्रस जीव मिट 
कर स्थावर हो जायें अथवा स्थावर मिट कर त्रस। जब संसार की 
स्थिति ऐसी है तो फिर 'कोई ऐसा पयोय नहीं जो श्रमणोपासक के 
प्रत का विषय हो? यह्‌ कथन क्‍या उचित होगा ? और ऐसी वातों को 
लेकर मतभेद खढ़ा करना क्या न्यायानुगत है ९ 

आयुष्मन्‌ उदय । भैत्री बुद्धि से भी जो श्रमण-त्राह्षण को निन्‍्दा 
करता हे वह ज्ञान-दर्शन-चारित्र को पाकर भी परछोक की आराधना 
मे विन्न डालता है। जो गुणी श्रमण-त्राह्षण की निन्‍्द्मा न करके उसको 
मित्र भाव से देखता है वह ज्ञान, दर्शन और चारित्र को पाकर परछोक 
फा सुधार करता है । 

- गीतस का विस्तृत विवेचन और हितवचन सुन्र कर निर्मेन्थ उदय 


हर भगवान्‌ महावीर 


वहाँ से चलने छगा तब गौतम ने कहा--आयुष्मन्‌ उदय ! विशिष्ट 
श्रमण-त्राह्मण के मुख से एक भी आय--धार्मिक वचन सुन कर अपनी 
तीद्ष्ण बुद्धि के बल से योग-प्षेम को प्राप्त करनेवाढा सनुष्य उस आाये-- 
धामिक घचन के उपदेशक का देव की तरह,आदर करता है । 

उदय--आयुष्मन्‌ गौतस ! इन पदों का मुझे पहले ज्ञान नहीं था । 
इस कारण इस विषय में मेरा विश्वास नहीं जमा | परन्तु अब इन पदों 
को सुता और समझा है | अब में इस विषय सें श्रद्धा करता हूँ । 

गीतम--आयुष्मन्‌ उदय ! इस विषय में तुम्हें अवश्य ही श्रद्धा 
और शचि छाना चाहिये । 

इसके बाद निम्नेन्थ उदय ने चातुर्याम-धर्म परम्परा से निकल कर 
पाश्चमहात्रतिक धर्म मार्ग स्वीकार करने की अपनी इच्छा व्यक्त को और 
गौतम उनका अनुमोदन करते हुए अपने साथ उन्हें भगवान्‌ के पास 
ले गये। 

भगवान महावीर को विधिपूर्वक वन्दन नमस्कार कर निमर्मेन्थ उदय 
मे कहा--भगवन्‌ ! मैं आपके समीप चातुयाम-धर्म से पाश्चमहात्रतिक 
धर्म में आना चाहता हूँ। 

महावीर ने कहा--देवाजुप्रिय ! तुम्हें जैसे सुख दो वैसे करो । 
इस कास सें प्तिबन्ध या प्रमाद करना योग्य नहीं । 

इसके वाद निर्भमन्‍्थ उदय सहावीर-प्ररूपित पाश्चमद्दाव्नतिक सम्रति- 
क्रमण धर्म का स्वीकार कर महावीर के श्रमणसंघ में सम्मिलित हो गये । 

इस वर्ष जालि, सयालि आदि अनेक अनगारों ने विपुाचल पर 
अनशन कर देह छोड़ा । 

बषों चातुर्मास्य नालन्दा में किया । 

बषों ऋतु की समाप्ति होते ही भगवान्‌ ने नालन्दा से विहार किया 
और प्रत्येक आम तथा नगर में घर्मे का प्रचार 
करते हुए आप विदेह की राजधानी के 
निकटस्थ वाणीयग्राम पघारे । 


३५-पैतीसवाँ वर्ष 
(व्रि० पू० ४७७-४७६) 
आाब_स्य_ | + बाज छा ालडलरमपभढा छाल ब्््ज्लल्ल 


१ चून्नहताड़ श्रुत्तस्कन्ध २, नालंदीयाध्ययन ७, प० ४०६-४२० | हे 





तीर्थेकर-जीवन १८१ 


वाणियप्राम गंडकी नदी के तठ पर बसा हुआ एक व्यापारिक केन्द्र 
था। यहाँ बड़े-बड़े व्यापारियों की कोठियाँ और 
माल के गोदाम बने हुए थे। इस ग्राम मे अनेक 
धनाढ्य जैन गृहस्थ रहते थे जिनमें एक का नाम सुदशन था | 


भगवान्‌ के वाणिय आम के बाहर दूतिपछास चैत्य में पधारते ही 
नगर में समाचार पहुँच गये और नगरनिवासियों का समुदाय दूति- 
पढास में इकट्ठा होने छगा। हजारों मनुष्य आये, दर्शन वन्दन किया 
और धर्मोपदेश सुनकर अपने-अपने घर लौट गये। 

सभा विसजित होने के बाद श्रेष्ठो सुदशन ने भगवान्‌ से काल- 
विषयक अनेक प्रश्न पूछे। काछ कितने प्रकार का होता है ? प्रमाण-काछ 
कितने प्रकार का होता है ? प्रमाण-काछ, यथायुष्क-निववत्तिकाछ, मरण- 
काछ और अद्भाकाछ का क्या स्वरूप है ९ पल्‍योपम और सागरोपमों की 
क्या भावश्यकता है ? पलयोपम तथा सागरोपम काल का भी क्षय 
होता है कि नहीं ? इत्यादि सुद्शन ने अनेक प्रश्न किये जिनके भगवान्‌ 
ने स्पष्ट उत्तर दिए | 


सुदशन श्रेष्ठी की प्रश्नज्या 


अन्त में भगवान्‌ ने सुदर्शन के पूर्वभचों का निरूपण करते हुए 
कहा-सुदशेन ! प्रपूषं भव में तेरा जीव सद्दाबल नामक राजकुमार था। 
महाबल ने गृहस्थाश्रम का त्याग कर श्रमण धर्स को दीक्षा छी और 
अरसे तक श्रामण्य पालने के उपरान्त आयुष्य पूर्ण कर ब्रह्मदेवछोक में 
दूस सागरोपम की आयुष्यस्थितिवाला देव हुआ । वही महावल का जीव 
तरह्देवलोक की जायुष्य स्थिति पूरी कर मनुष्यलोक में आकर तू सुद्‌- 
शन श्रेष्ठी हुआ है। प्रपूव भव में तेरे जोब ने जो श्रमण धर्म का 
आराधन किया था उसी के संस्कारवश इस जन्म में भी तू स्थविरों के 
मुख से घर्म सुतता और उसपर श्रद्धा करता है । 

भगवान्‌ के मुख से अपने पूषे भव का वृत्तान्त सुनते हो सुदशेन 


फो जातिस्मरणज्ञान हुआ। इससे वह स्वयं अपने पूर्व भव का बृतान्त 
जानने छगा।.' 


जब सुदर्शन ने अपना पृर्वभव देखा तब उसके नेन्न हपोश्रुओं से 


पर “ संगवान्‌ मद्दावीर 


भर गये, हृदयगत वैराग्य हिगुणित हो गया। बह भगवान्‌ को वन्द्न 
कर बोला--सत्य है भगवन्‌ | आपका कथन यथार्थ है । 

श्रेष्ठी सुदशन ने उसी समवसरण में भगवान महावीर के हाथ से 
निम्नन्थ श्रसण धर्म की भ्रन्नज्या अंगीकार कर छी । 

अनगार सुदशन ने क्रमशः चौदह पूर्वश्र॒व का अध्ययन किया 
और बारह वर्ष तक श्रासण्य पाल कर निर्वाण पद पाया । 

भगवान्‌ की आज्ञा ले गणघर गौतस भिक्षाचयां करने वाणिय- 
भाम गये और पर्याप्त आह्वार लेकर दूतिपछास को छौट रहे थे कि बीच 
में कोल्लाग संनिवेश के पास उन्होंने जन- 
प्रवाद सुना-देवानुप्रियो ! आजकल कोल्लाग 
संनिवेश में श्रमणोपासक आनन्द, जो भगवान्‌ 
महावीर के गृहस्थ शिष्य हैं, मारणान्तिक अनशन स्वीकार कर दुर्भ की 
पथारी पर सो रहे हैं | 

जनप्रवाद सुन कर गोवम ने सोचा--अश्रमणोपासक आनन्द 
अनशन किए हुए आखिरी स्थिति में हैं । में उच्त से मिछता जाऊँ। वे 
फोछाग संनिवेश में आनन्द की पौषधशाला में गये | गौतम को देखते 
ही आनन्द ने उन्हें नमस्कार किया और वोले--भगवन्‌ ! मैं अनशन 
के कारण अतिशय कमजोर हूँ । आप जरा इधर पधारिये ताकि आपके 
चरणों में नतमस्तक होकर वन्दन कर लें) गौतम मनिकट गये और 
क्ानन्द ने विधिपूर्वक वन्दन किया । 

प्रासंगिक वार्तोछाप के अनन्तर आनन्द ने पूछा--भगवन्‌ ! घर 
में रह कर गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए गृहस्थ श्रावक को अवधि- 
ज्ञान उत्पन्न हो सकता है ९ 

गौतम--होँ आनन्द ! गृहस्थ धर्म का आराधन करते हुए श्रमणो- 
पासक को अवधिज्ञान उत्पन्न द्वो सकता है । 

आनन्द--भगवन्‌ ! गृहस्थ घर्मं का आराधन करते हुए मुझे भी 
अवधिज्ञान उत्पन्त हुआ है जिससे में पूर्व-दक्षिण-पश्चिम-छवण समुद्र 


- श्रमणोपासक आनन्द 
का अवधिन्ञान 
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में पाँच सौ योजन, उत्तर में क्षुद्रहिमचद्व॑प॑धर, ऊपर- सौधमेकल्प 
और नीचे छोल्युअ नासक नरकावास तक रूपी पदार्थों को जानता 
तथा देखता हूँ। 
गौतम--आनन्द ! श्रमणोपासक को अवधिज्ञान होता अवश्य 
है पर वह इतना दृश्माही नहीं होता जितना कि तुम बतछा रहे 
हो । आये ! इस ज्लान्त कथन का तुम्हें आलोचनापूर्वेक प्रायश्रिच 
करना चाहिये। | 
आनन्वू--भगवन्‌ । क्या जैन प्रवचन में सत्य प्ररूपण करने में 
भी प्रायध्ित्त का विधान है ? द 
गौतम--नहीं भानन्द ! ऐसा नहीं है । 
आनन्दू--तब तो भगवन्‌ ! आप ही प्रायश्रित कीजिये क्योंकि 
आपने ही मेरे कथन का प्रतिवाद करते हुए असत्य प्ररूपणा की है 
आनन्द की इस बात से गौतम के हृदय में गहरो शंका उत्पन्न 
हो गई । वे दूतिपछास गये और भगवान्‌ महावीर के पास जाकर 
मिक्षाचयों की आछोचना के उपरान्त आनन्द के विषय में पूछा-- 
भगवन्‌ ! इस विषय में आनन्द को आलोचना--प्रायग्रित्त करना 
चाहिये या मुझे ९ 
भगवान--गोतस ! इस विषय में तुम्हीं को प्रायश्वित्त करना 
चाहिये और आनन्द से क्षमा प्राथना करनी चाहिये | 
भगवान्‌ सहावीर की जाज्ञा पाते ही गौतम आनन्द के पास गये 
और अपनी भूल का मिथ्यादुष्छृत कर फे आनन्द से क्षसा प्रार्थना की। 
इस साछ का चर्षा चातुर्मास्य भगवान्‌ ने वैशाली में व्यतीत किया। 
चातुर्मास्य समाप्त होने पर भगवान्‌ ने चैशाली पे फोशल्भूमि 
नि कही तरफ अ्रयाण किया और प्रत्येक ग्राम और 
हिन्ए> पजक-हिएत रे में निम्नन्थ प्रवचन का उपदेश करते हुए 
साकेत नगर पहुँचे । 
साकेत कोशल्भूमि के प्रसिद्ध नगरों मे से एक था । वहाँ का 


१ उपासकदशा, अध्ययन १, प० १-१९ | 


है 0 ८ह.॥ सगवान्‌ सहावार 


रहनेवाला जिनदेव श्रावक दिशायात्रा करता हुआ कोटिवर्ष तामक मगर 
अप आह में पहुँचा । उन दिनों वह स्लेच्छों का देश था। 
तर मो कोटिव्ष का राजा किरात था। उ्यवहारा्थ जाये 
हुए सार्थवाह जिनदेवने किरातराजको ऐसे 
तद्च, मणि और रज्न भेंट किए जो अन्य किसी के कोष में नहीं थे | 
अद्ृष्टपूत बत्तुओं को पाकर किरातराज बोला---अहा ! क्या सुन्दर 
हैं | भला ऐसे रज्न कहाँ उत्पन्न होते हैं ! 
जिनदेव--ये और इनसे भी बढ़िया रत्न हमारे देश में उत्पन्न 
होते हैं। 
किरातराज--इच्छा तो यह होती है कि मैं स्वयं तुम्हारे देशमें 
चल कर र्नों को देखूँ, परन्तु मैं तुम्हारे राजा से डरता हैँ । 
जिनदेव--हमारे राजा से आप को डरने की कोई वात नहीं है । 
फिर भी आप चाहें तो मैं उनकी आज्ञा सेगवा लूँ | यह कह कर जिन- 
देवने इस बारे में अपने राजा को पत्र द्वारा पूछा जिसके उत्तर में 
साकेतराजने लिखा कि किरातराज के आने में कोई आपत्ति नहीं है । 
साकेतराज की आज्ञा पाकर किरातराज जिनदेव के साथ साकेत 
गया और उसी का अतिथि होकर रहा । 
इस अवसर पर भगवान्‌ महावीर साक्केत के उद्यान में पधारे। 
पवन-वेग से नगर में भगवान्‌ के आगमन के समाचार पहुँचे। साकेत- 
राज शब्रुज्ञय सपरिवार महोत्सवपू्वंक भगवान्‌ के पास गया। नाग- 
रिकगण भी अपने अपने कुटुम्ब-परिवार के साथ भगवान्‌ के समव- 
सरण में जाने के लिए उद्यत हुए । यह चहल-पहल देखकर किरातरान 
बोला--साथवाह ! ये सब कहाँ जा रहे हैं ९ 
जिनदेव--राजन्‌ ! आज यहाँ पर वह रत्नों का व्यापारी आया है 
जो संसार के सबसे बढ़िया रत्नों का मालिक है | 
किरातराज--मित्र ! तव तो बहुत ही अच्छा हुआ! हम भी चलें भौर 
बढ़िया से बढ़िया रत्नों को देख लें। यह कह कर किरातराज़ जिनदेव 
के साथ भगवान्‌ महावीर की धर्मसभा में पहुँचा। भगवान के छत्नाति 
छत्र और सिंहासनादि दिव्य प्रातिह्ार्यों को देखकर किरातराज़ चकित 
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हो गया। उसने रत्नोंके भेद और उनके मूल्यके संवन्ध में कुछ प्रश्न 
किए जिनके उत्तर में भगवान्‌ महावीरने कहा--देवालुप्रिय ! रत्न दो 
प्रकार के होते है--एक भाव-रत्न और दूसरे द्रव्य-रक्ष। भाव-रत्नों के 
मुख्य तीन भेद हैं--दर्शन रत्न, ज्ञान रत्न और चारित्र रत्न । 
भावरत्नत्रयो का विस्तृत वर्णन करके भगवान्‌ ने फरमाया कि ये ऐसे 
प्रभावशाली रल्न हैं जो धारक की प्रतिष्ठा बढ़ाने के उपरान्त उसके इह- 
छोक-परलोक सम्बन्धी सभी कष्टों को दूर करते हैं । द्रव्यरत्न कैसे भी 
मूल्यवान्‌ हों, पर उनका प्रभाव परिमित होता है । वे केवछ वर्तमान 
भव में ही सुख देनेवाले होते हैं। भाव-रत्न भवान्तर में भी धारक 
को सदुगति और सुख देनेवाले हैं । 
भगवान्‌ का रत्न विषयक व्याख्यान सुन कर किरातराज बहुत 
संमुष्ट हुआ । चह हाथ जोड़कर चोछा-भगवन्‌ ! मुझे भाव -रत्र दीजिये। 
भगवानने रजोहरण, गुच्छक आदि दे दिये जिनको किरातराज ने 
सहर्ष स्वीकार किया और निग्नेन्थधर्म की प्रत्नज्या लेकर भगवान्‌ के 
शिष्यगण में प्रचिष्ट हो गया । 
अगवान्‌ ने साकेत से जागे पाश्चाछ की ओर विहार कर दिया 
और कुछ समय काम्पिल्य सें ठहरे। काम्पिल्य से सूरसेन की ओर 
पधारे और मथुरा, शौयपुर, नन्‍्दीपुर आदि नगरों में बिचर कर वापस 
विदेहभूमि को छौदे उन्होंने इस वर्ष वर्षावास मिथिला में किया। 
चातुमौस्य समाप्त होने पर भगवान्‌ ने सगध की ओर विहार 
लो किया । प्रत्येक आस और नगर में निर्मन्‍्थ प्रव॑- 
३७--सेतीसवाँ वर्ष 
0 बे5 ४३ देजप 2 पक उपदेश करते हुए आप राजगृह पधारे 
और गुणशील चैत्य में समवसरण हुआ 
गुणशील चैत्य मे अनेक अन्यतीर्थिक वसते थे । भगवान्‌ की घर्म- 
सभा विसजित होने पर अनेक अन्यतीर्थिक 
कर भगवान्‌ के आसपास वैठे हुए स्थविरों के 
पास आकर बोले--आर्यो ! तुम त्रिविध निविध 
से असंयत ओर वाल हो । 


१ आवश्यकसत्र द्वारिसद्वीयबत्ति, प० ७१५-७१६ । 
२४ 
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अन्यतीर्थिकों का आशक्षेप सुन कर स्थविरों ने कहा--आर्यों | किस 
कारण से हम असंयत, अविरत और बाल हो सकते हैं ९ 

अन्यतीर्थिक--भार्यों ! तुम अदृत्त महण करते हो, अद्च खाते हो, 
अदत्त चखते हो | इस कारण से तुम असंयत, अविरत और बाल हो | 

स्थविर--आर्यों ! हम किस प्रकार अदत्त छेते, खाते अथवा 
चखते हैं ? 

अन्यतीर्थिक--आर्यों ! तुम्हारे मत में दीयमान अदृत्त है, प्रतिगृह्य- 
माण अप्रतिगहीत है और निरूज्यमान अनिसृष्ट है क्योंकि तुम्हारे 
मत में दीयमान पदा्थ को दाता के द्वाथ से छूठने के वाद तुम्हारे 
पात्र में पड़ने से पहले यदि कोई बोच में से ले ले तो वह पदाथ 
गृहस्थ का गया हुआ माना जाता है, तुम्हारा नहीं। इससे यह सिद्ध 
हुआ कि तुम्हारे पात्न में जो पदार्थ पढ़ता है वह अद्त्त है क्योंकि 
जो पदार्थ दानकाल में तुम्हारा नहीं हुआ बह बाद में भी तुम्हारा नहीं 
हो सकता और इस प्रकार अदत्त को छेते, खाते और चखते हुए तुम 
असंयत, अविरत और बाल ही सिद्ध होते हो । 

स्थविर--आर्यो ! हम अदच नहीं लेते, खाते और चखते किन्तु 
हम दत्त छेते, खाते और चखते हैं और इस प्रकार दिया हुआ ग्रहण 
करते और खाते हुए हम न्रिविध त्रिविध से संयत, विरत और पण्डित 
सिद्ध होते हैं । 

अन्यतीर्थिक--भार्यो ! किस प्रकार तुम दत्तमाही सिद्ध होते हो, 
सो हमें समझाओ । 

स्थविर--आर्यों ! हमारे सत में दीयमान दत्त, प्रतिगह्ममाण प्रति 
गहीव और निस्ज्यमान निस्र४् माना जाता है । गद्दपति के हाथ से 
छूठने फे अनन्तर यदि कोई उसे बीच में से उड़ा ले तो वह हमारा 
जाता है, ग़ृहपति का नहीं। इस कारण हम किसी भी द्वेतु-युक्ति से 
अवृत्तग्राही सिद्ध नहीं होते । परन्तु हे आर्यो ! तुम खुद ही त्रिविध 
त्रिविध से असंयत, अविरत और वाल सिद्ध होते हो । 
.. अन्यतोर्थिक--क्यों ? हम असंयत, अविरत और वाल किंसलिए 


कहलायेंगे ९ 
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स्थविर---इसलिए कि तुम अदत्त छेते हो । 

अन्यतीर्थिक--हम किस हेतु से अद्त्तग्राही सिद्ध होंगे ९ 

स्थविर--आर्यों ! तुम्हारे सत से दीयसान अदृत्त, प्रतिगृह्ममाण 
अप्रतिगृहीत भौर निसृज्यमान अनिसृष्ट है । इस कारण तुम अदृत्त लेने- 
चाले हो । त्रिविध असंयत, अविरत और बाल हो । 

अन्यतीर्थिक--भार्यों ! तुम त्रिविध असंयत, अविरत मर बाल ही । 

स्थविर--क््यों ? किस कारण से हम असंयत, अविरत और बाल 
कहे जायेंगे ? 

अन्यतीर्थिक--आर्यो | तुस चलते हुए प्रथिवीकाय पर आक्रमण 
करते हो, उसपर प्रह्मर करते हो, उसको घिसते हो, दूसरे से मिलाते 
हो, उसे इकट्ठा करते और छूते हो, उसको सताते हो और उसके जीवों 
का नाश करते हो। इस प्रकार प्थिवी के जीवों पर आक्रमणादि क्रियाएँ 
करते हुए तुम असंयत, अबिरत और बाल साबित होते हो । 

स्थविर--आर्यों ! चलते हुए हम प्रथिवी पर आक्रमण आदि नहीं 
करते । शरीर की चिन्ता के लिए, बीमार की सेवा के निमित्त अथवा 
विहारचयों के च॒श जब हमें प्थिवरी पर चलना पड़ता है तब भी विवेक- 
पूर्वक धीरे-धीरे पादक्तम से चलते हैं| इसलिये न हम प्रथिवी का 
आक्रमण करते हैं और न उसके जीवो का विनाश ही। परन्तु आयों ! 
तुम खुद ही इस प्रकार प्रथिवी के जीवों पर आक्रमण और उपद्रव 
करते हुए असंयत, भविरत और एकान्त बाल बन रहे हो । 

अन्यतीर्थिक--भार्यो ! तुम्हारा ,मत तो यह है कि गस्यमान 
अगत, व्यतिक्रम्यमाण अव्यतिक्रान्त और राजगुृह को संग्राप्त होने 
का इच्छुक असंग्राप्त है । 

स्थविर--आार्यो ! ऐसा मत हमारा नहीं है । हमारे सत में तो 
गम्यमान गत, व्यतिक्रस्यमाण व्यतिक्रान्त और संग्राप्यमाण संप्राप्त ही 
माना जाता है । 

इस प्रकार स्थविर भगवन्तोने चचोमें अन्यती्थिकों को परास्त 
करके वहाँ गति-प्रवाद! नामक अध्ययन की रचना की। - 
3 भेन श ८, ठ० उ, प० ३७९-३८०। 
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उस समय भगवान्‌ सहावीर को वन्दन करके अनगार काछोदायी 
अनगार कालोदायी के." फेछा--भगवन्‌ ! जीव दुष्ट फलद्वायक 
प्रश्न--(१) अशुम कमे- अशुभ कर्मों को स्वयं करते हैं, यह वात 
करण विषय में सत्य है ? 
महावीर--हाँ कालोदायिन्‌ ! जीव अशुभ फलदायक कर्मों को 
करते हैं, यह बात सत्य है। 
कालोदायी--भगवन्‌ ! जीव ऐसे अश्युभ विपाक-दायक पाप कर्म 
केसे करते होंगे ? 
समहावीर--कालोदायिन ! जेसे कोई मनुष्य मनोहर रसवाले अनेक 
व्यज्लन युक्त विषमिश्रित पकान्‍्न का भोजन करता है तब उसे वह 
पकान्न वहुत प्रिय छगता है । उसके तात्कालिक ल्वाद में छब्घ होकर 
वह प्रीतिपूर्वक खाता है, परन्तु परिणाम में वह अनिष्टकर होता है। 
भक्षक के रूप, रस, गन्ध, स्पश आदि पर वह घुरा प्रभाव डालता है । 
इसी प्रकार हे कालोदायिन्‌ ! जीव जब हिंसा करते हैं, असत्य बोछते 
हैं, चोरी करते हैं, मैथुन करते हैं, वस्तु-संग्रह करते हैं, क्रोध, मान, 
कपट, छोभ, राग, देष, कलह, भभ्याख्यान, पेशुन्य, रति, अरति, पर- 
परिवाद, मायासपावाद, मिथ्यात्व और शल्य आदि का सेवन करते दं 
तब ये कार्य जीवों को अच्छे लगते हैं, परन्तु इनसे जो दुर्विषाक पाप- 
कर्म बन्धते हैं उनका फल बढ़ा अनिष्ट होता है, जो बॉधनेवा्ों को 
भोगना पड़ता है । 
काठोदायी--भंगवन्‌ ! जीव कल्याण-फलदायक शुभ कर्मों को 
फरते हें ९ 
भहावीर--हाँ कालोदायिन्‌ ! जीव शुभ-फलदायक कर्मों को भी 
करते हैं. । 
काछोदायो--जीव शुभ कर्मों को कैसे करते हैं ? । 
सहावीर--काछोदायिन्‌ ! जेसे, फोई मनुष्य औपध-मिश्रिंत 
पकानन का भोजन करता है । उस समय यद्यपि वह भोजन उसे अच्छा 
नहीं लगता तथापि परिणाम में वह व, रूप आदि की वृद्धि करके 
हितकारक होता है | इसी प्रकार हिंसा, असत्य, चोरी आदि प्रवृत्तियों 
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और क्रोधादि दुगजमणों का त्याग जीवों को पहले बहुत दुष्कर माद्म 
होता है, परन्तु यह पापकर्मों का त्याग अन्त में सुखदायक ओर 
कल्याणकारक होता है। इस प्रकार द्वे कालोदायिन ! जीवों को पाप 
कर्म करना अच्छा छगता है और शुभ करे करना दुष्कर, तथापि परि- 
णाम में एक दुःखकारक होता है और दूसरा सुखकारक '। 

कालोदायी--भगवन्‌ ! दो समान पुरुष हैं. । दोनों के पास समान 
ही उपकरण है। वे दोनों ही अप्रिकाय के 
आरम्भक हैं. परन्तु उनमें से एक अग्नि को 
जछाता है और दूसरा उसे बुझाता है । इन दो 
में अधिक आरम्मक और कर्म-वन्धक कौन ९ 

महावीर--कालोदायिन्‌ ! इन दो पुरुषों में अम्नि को जलानेवाला 
अधिक आरम्भक है. और वही अधिक कर्म-बन्धक हें, क्योंकि जो 
पुरुष अभि को जलछाता है. वह प्थिवीकाय का, अप्काय का, वायुकाय 
का, वनस्पतिकाय का और त्रसकाय का अधिक आरम्भ करता है और 
अप्निकाय का कम | इसके प्रिपरीत जो पुरुष अप्नि को बुझाता है वह 
अभिकाय का अधिक आरम्भ करता है, परन्तु प्रथिबीकाय, अप्काय, 
वायुकाय, बनस्पतिकाय और त्रसकाय इन सब का अल्प आरम्भ करता 
है। इसलिए जो अम्नमि को प्रज्वलित करता है वह अधिक आरम्भ 
करता है और उसको शान्त करनेवाला अल्प ! 

काछोदायी--भगवन्‌ ) भचित्त पुदूगछ प्रकाश अथवा उद्योत॑ 
(३) अचित्त पु्रलों के करते हैं ? यदि करते हैं. तो अचित्त पुदूगल 

प्रकाश के विषय में. किस प्रकार प्रकाशित होते होंगे ? 

महावीर--कालोदायिन्‌ ! अचित्त पुदूगल प्रकाश करते हैं। कोई 
तेजोलेश्याधारी अनगार जब तेजोलेश्या छोड़ता है उस समय उसकी 
तेजोलेश्या के कुछ पुदूंगल दूर जाकर गिरते हैं, कुछ नजदीक । दर- 
निकट गिरे हुए वे पुदूगल प्रकाश को फैलाते हैं | हे काछोदायिन ! 
इस प्रकार अचित्त पुदगल प्रकाशित होते हैं । 

१ भ० दव० ७, ठ० १०, प० ३२५-३२६। 

२ स० शण० ७, उ० १०, प० ३२६-३२७ ॥ 


(२) अभिकाय के आरम्भ 
के विषय में 
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कालोदायीने भगवान का यह विवेचन स्वीकार किया । 
छट्ठ, अट्ठमादि तप करके काछोदायी ने अन्त में अनशनपू्षक 
देह छोड़कर निर्वाण को प्राप्त किया । 
इस वर्ष गुणशीलछ चैत्य में गणघर प्रभास ने एक मास का अन- 
शन करके निर्वाण प्राप्त किया और अनेक अनगार विपुलाचल पर' 
अनशनपूर्वक निवाण को प्राप्त हुए । अनेक नयी दीक्षायें भी हुईं। 
यह वधोवास भगवान्‌ ने राजयगृह में किया । 
इस वर्ष भगवान्‌ ने समगधभूमि में ही विहार कर निम्नन्‍्थ प्रवचन 
३८-अढ़तीसवां वष॑ का प्रचार किया। चातुर्मास्य निकट आने पर 
(वि० पू० »७७-४७४ ) भगवान्‌ राजगृह पघारे और गुणशील में समव- 
सरण हुआ । 
गौतस ने पूछा--“भगवन्‌ ! अन्‍न्यतीर्थिक कहते हें--चलसान 
अन्यतीर्थिकों की मान्य: चलित नहीं होता, इसी तरह उदीयमाण उदी- 
ताओं के संबन्ध में गीतम रत, वेदयमान वेदित, हीयमान द्वीन, छिद्यमाव 
(१) कियाकाल और... ने, भिद्यमान मिन्‍्त, दृह्ममान दस, श्रिय- 
निष्ठाकाल के विषय मे माण सत और निर्जीयमाण निर्जीण नहीं होता । 


“अन्यतीर्धिक कहते हैं--दो परमाणु पुदुूगल एकत्र नहीं मिलते, 
क्योंकि दो परमाणु पुदूग्ों में स्लिग्घता नहीं होती। तीन परमाणु 
कक वैवोग- न मिले सकते हैं, क्योंकि तीन परमाणुओं 
हक शक 7 में स्लिग्घता होती है। इन एकत्र मिले हुए तीन 
कर परसाणुओं का विश्छेषण करने पर दो अथवा 
तीन टुकड़े होंगे । दो टुकड़े होने पर डेढ़ डेढ़ परमाणु का एक एक 
टुकड़ा होगा और तीन टुकड़े होने पर एक एक परमाणु का एक एक 
ढुकड़ा होगा । इसी प्रकार चार तथा पाँच आदि परमाणु-पुदुगल एकत्र 
सिलते हैं. और इस प्रकार मिले हुए परसाणु समुदाय ही दुःख का खूप 
घारण करते हैं। वह दुःख भी शाश्वत है और उसमें सदा द्वानि 
वृद्धि द्ोदी रहती है । 


१ भू० शा० ७, उ० १०, प० ३२७ ॥। 
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“अन्यतीर्थिक कहते हैं--बोली जानेवाली अथवा बोली गईं भाषा 
भाषा' कहलाती है, पर बोली जाती भाषा 
भाषा” नहों कहछाती । ओर भाषा 'भाषक 

की नहीं किन्तु अभाषक' की कहलाती है | 
५अन्यतीर्थिक कहते हं--पहले क्रिया दुःख रूप होती है ओर पीछे 
भी वह दुःख रूप होती है, पर क्रिया-काल में 
(४) न का क्रिया दुःखात्मक नहीं होती क्योंकि 'करण! 
ञ; से नहीं किन्तु अकरण' से ही क्रिया दु'खा- 

त्मक होती है, यह कहना चाहिए । 
“अन्यतीर्थिक कहते हैँ--दुःख को कोई बनाता नहीं है और न कोई 
उसे छूता है । प्राणिमात्र बिना किए ही दुःखों का 
(०) हज के 22880 अनुभव करते हैं, यह कहना चाहिये । भगषन्‌ ! 
न अन्यतीर्थिकों के ये सन्तन्य कया सत्य हैं ९” 
महावीर--/गौतस ! अन्यतीर्थिकों का यह कथन कि चलमान 
चलित नहीं होता” ठीक नहीं है । इस विषय में में कहता हूँ कि “चले- 
माणे चलिए” अथौत्‌ चलने लगा वह घढा क्योंकि प्रत्येक समय की 
क्रिया अपने कार्य की उत्पत्ति के साथ समाप्त होती है। इससे सिद्ध 
हुआ कि क्रियाकाछ और निछाकाछ एक है, अतः “चलेमाणे' शब्द से 
सूचित वर्तमान”! और “चलिए” से घ्वनित भूत” काछ वास्तव में भिन्न 
नहीं हैं। अतएब चिलत्‌” और “चढित” भी एक ही काये के 'साध्य- 
मान! और 'सिद्ध' ऐसे दो मिन्‍न रूप हैं। यही वात 'डदीयमाण उदीरित, 
वेमान वेदित, दीयमान हीन, छियमान छिन्स, सिद्यमान भिन्न, 
दह्ममान दग्ध, प्रियमाण मत और निर्जीयमराण निर्जीर्ण के संबन्ध मे 
भी समझनो चाहिए। 

“गौतस ! परमाणुओं के मिल्ले-विखरने के संवन्ध सें भी अन्य- 
तीर्थिकों की मान्यता ठीक नहीं है । इस विषय सें मेरा मत यह है कि 
दो परसाणु भी एकत्र जुट सकते हैं, क्योंकि दो परमाणुओं में भी उन्हें 
जोड्नेवाली स्तिग्यता विद्यमान होती है। मिले हुए दो परमाणुओं को 
तोड़ने पर फिर वे एक एक कर के जुदा हो जाते हैं। इसी तरह 


(३) भाषा के भाषाल के 
संबन्ध में 
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तोन परमाणु भी आपस में मिल सकते हैं और तोढ़ने पर फिर वे एक 
एक कर के जुदा हो जाते हैं । 

“तीन परमाणु भी आपस में मिल सकते हैं और तोड़ने पर जुदा 
हो जाते हैं। तीन परमाणुओं के स्कन्ध को तोढ़ कर यदि उसके दो 
विभाग किए जायें तो एक भाग में एक परमाणु रहेगा और एक में दो। 
इन्हीं तीन परमाणुओं के स्कन्ध को तोड़ कर तीन भाग किए जायें तो 
एक एक परमाणु का एक एक भाग होगा । 

/इसी प्रकार चार, पाँच आदि परमाणु एकत्र सि कर स्कन्ध बनते 
हैं, परन्तु वे स्कन्ध अशाश्वत होते हैं. और नित्य द्वी उनमें द्वानिन्ृद्धि 
होती रहती है । 

“श्ाषा के विषय में भो अन्यतीर्थिकों के विचार प्रामाणिक नहीं 
हैं। इस विषय में मेरा सिद्धान्त यह है कि बोली जानेवाली अथवा 
बोली गई भाषा 'भाषा' नहीं, पर बोली जाती भाषा ही भाषा है। 
और वह भाषा अभाषक' की नहीं, पर 'साषक' की होती है । 

“क्रिया की दुःखरूपता के संबन्ध में भी अन्यतीर्थिकों की मान्यता 
यथार्थ नहीं। पहले या पीछे क्रिया दुःखरूप नहीं होती, किन्तु क्रियाकाल 
में ही वह दुःखात्मक होती है और वह भी अकरणरूप से नहीं, करण- 
रूप से दुःखात्मक होती है । 

“मौतस ! जो छोग दुःख को 'अक्वत्यः और अरप॒इय' कहते हैं वे 
भी मिथ्यावादी हैं । दुःख क्रित्य! और 'सपय! है, क्योंकि संसारी जीव , 
उसको बनाते, छूत्ते और भोगते हैं, यह कहना चाहिए ।” 

गौतस ने कहा--भगवन्‌ ! अन्यतीर्थिक कहते हैं--एक जीव एक 
समय में ईयोपथिकी और सांपरायिकी इन दो क्रियाओं को करता है । 

किक जिस समय में ईयोपथिकी करता है उसी समय 

कु मर के डी हे में सांपरायिकी भी करता है और जिस समय 
में सांपरायिकी करता है उसी समय में वह 

ईयौपधिकी भी करता है। अर्थात्‌ ईयोपथिकी करता हुआ सांपरायिकी 
और सांपरायिकी करता हुआ ईर्यापथिकी करता है । इस प्रकार अन्य- 

३ मं० श० १, ठ० १०, प० १०२-१०३ । 


ज्जे अल हो बट सं आज. 
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तीर्थिक एक समय में दो क्रियाओं के करने की बात कहते हैं, सो क्‍या 
यह कथन ठीक हे ९ 
भसहावोर--नहीं गौतम ! अन्यतोर्थिकों का यह कथन ठीक नहीं 
है । इस विषय में मेरा मत यह है कि एक जीव एक समय में एक ही 
क्रिया करता है--ईयोौपथिकी अथवा सांपरायिकी | जिस समय वह 
ईयोपथिकी क्रिया करता है, उस समय सांपरायिकी नहीं करता और 
सांपरायिकी करने के समय ईयोपथिक्ी नहीं करता । 
गौतम ने पूछा--भगवन | अन्यतीर्थिक कहते हैं--निर्मन्‍्थ कारूधर्म 
प्राप्त होकर देवलोक में देव दोता है तब चह अपनी दिव्य आत्मा से वहा 
के अन्य देव-देवियों के साथ भथवा अपनी 
2 6 देवियों के साथ विषय भोग नहीं करता किन्तु 
वह अपनी ही आत्मा में से अन्य वैक्रिय रूप 
बना बनाकर उनके साथ विषय सुख भोगता है। क्‍या भगवन्‌ | अन्य- 
तीर्थिकोंका यह कथन सत्य है 
महावीर--गौतम ! अन्यतीर्थिक इस विषय में जो कहते हैं. वह 
सत्य नहीं है। सच तो यह है कि निम्नेन्थ काल्धम प्राप्त होने के वाद किसी 
भी ऐसे देवछोक में देव होता है जो महाऋद्धि और प्रभावसंपन्न हो 
और जहाँ के देवों की आयुष्य-स्थिति बहुत लम्धी हो । वहाँ देवरूप से 
उत्पन्न निम्न्थ का जीव महातेजस्वी और ऋद्धिसान्‌ देव होता है । वह 
व्दाँ पर दूसरे देवों, उनकी देवियों और अपनी देवियों को अल्ुुकूछ 
करके उनसे विषयवासना पूर्ण करता है और एक जीव एक समय में 
एक ही वेद का अनुभव करता है--श्ली-वेद का अथवा पुरुष-वेद का | 
ल्ी-वेद के अनुभवकाल में पुरुष-वेद का अनुभव नहीं करता और 
पुरुष-वेद के अनुभवकाल में सत्री-वेद का । 
पुरुष-वेद के उदयकाल सें पुरुष स्ली को और ल्ली-बेद के उदयक्राल 
में स्री पुरुष की प्राथना करती है। इस प्रकार अपने अपने वेदोदयकाल 
में क्ली पुरुष एक दूसरे की अभिलापा करते हैं । 
१ स० श० १, उ० १०, प० १०६। 
२ भ० श० २, उ० ७५, प० १३१-१३२ । 
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गणघर अचछश्रावा और मेताय ने गुणशील चैत्य में मासिक 
अनशन कर निवोण प्राप्त किया । 

इस साल का वषोवास्त सगवान्‌ ने नांलन्दा में किया। 

चातुर्सात्य के अनन्तर नालन्दा से विचरते हुए भगवान्‌ विदेह 
जनपद में पधारे। देश के अन्यान्य आम नगरों 
में प्रवचन का उपदेश करते हुए आप मिथिला 
पधारे | यहाँ पर राजा नितशत्रु ने आपका 


३९-उनचालीसवोँ वर्ष 
(वि० पू० ४७४-४७३) 


बढ़ा आदर किया । 
समवसरण मिथिला के बाहर माणिभद्र चैत्य में हुआ । राजा जित- 
शत्रु और रानी धारणी प्रमुख राजपरिवार तथा भाविक नगरजनों से चैत्य 
का मैदान विशाल धर्मंसभा के रूप में परिवर्तित हो गया। आपने 
निप्नेन्थ प्रवचन का उपदेश किया | सभाजन संतुष्ट होकर अपने 
अपने स्थानों पर चले गए । 
सभा-विसजन के बाद अनगार इन्द्रभूति ने वन्दन पुरस्सर ज्योतिष 
शासत्र से संवंधित अनेक प्रश्न किये जिनमें बीस प्रश्न मुख्य थे । 
गौतम ने पूछा-- 
१--सूर्य प्रतिवर्ष कितने मण्डलों का भ्रमण करता है १ 
२--सूर्य तियग्श्रमण कैसे करता है ? 
३--सूर्य तथा चन्द्र कितने क्षेत्र को प्रकाशित करते हैं ? 
४--श्रकाशक का णवस्थान कैसा है ९ 
५--सूरय का प्रकाश कहाँ रुकता है ९ 
६--ओजस्‌ ( प्रकाश ) की स्थिति कितने काल की है ? 
७--कौन से पुद्गछ सूर्य के श्रकाश का स्पश करते हैं ? 
८---सूर्योद्य की स्थिति केसी है ९ 
९-.-पौरुपी छाया का क्‍या परिसाण है ? 
--योग किसे कहते हैं ९ 
११--संवत्सरों का प्रारंभ कहाँ से होता है ९ 
१२--संवत्सर कितने कहे है ? 
१३--चन्द्रमा की वृद्धि-दानि क्‍यों दीखती है ९ 
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१४--किस समय चाँद की चॉदनी बढ़ती है १ 
१५--चन्द्र, सूर्य, अहद, नक्षत्र और तारा इनमें शीघ्रगति कौन है ९ 
१६---चाँद की चाँदनी का लक्षण क्या है ? 
१७--चन्द्रादि अरहों का च्यवन और उपपात केसे होता है ? 
१८--भूतछ से चन्द्र आदि अह कितने ऊँचे हैं ९ 
१९---चन्द्र, सूयौदि कितने हैं ९ 
२०--चन्द्र, सूयोदि क्‍या हैं १" 
गौतम के उक्त प्रश्नों के उत्तर भगवान्‌ महावीर ने इतने विस्तृत 
रूप से दिये हैं कि उनसे सूर्यप्रक्षप्ति, चन्द्रभज्ञप्ति जेसे प्राचीन पद्धति 
के ब्योतिप-विज्ञान के मौलिक अन्थ बन गये हैं। उक्त प्रश्नों के उत्तरों 
से हम इस ग्रन्थ को जदिल बनाना उचित नहीं समझते । 
भगवान्‌ ने इस साल का वर्षावास मिथिला में ही बिताया । 
चातुमोस्थ के बाद भगवान्‌ विदेह देश में ही विचरे। अनेक 
श्रद्धालुओं को निम्नन्थ मार्ग में दीक्षित किया 
और अनेक गृहस्थों को श्रमणोपासक बनाया । 
व्षोकाल निकट आने पर आप फिर मिथिला 
पधारे और व्षोवास मिथिला में ही किया । 
चातुसीस्य की समाप्ति पर भगवान्‌ ने मिथिला से मगध की तरफ 
'४१-इकतालीसरवाँ वप॑_ विहार कर दिया और क्रमशः राजग्ृह पधार 
(वि० पू० ४७२-४७१) कर गुणशील चैत्य में वास किया। 
उन दिनों राजग्रहनिवासी सहाशतक श्रमणोपासक ग्ृहस्थ-घर्म 
की अन्तिस आराधना करके अनशन किए 
हुए था । अनशन के बाद शुभाध्यवसाय और 
कर्मों के क्षयोपशम से महाशतक को अवधिज्ञान प्रकट हो गया था 
जिससे वह आनन्द की ही तरह ऊपर, नीचे और तियंगू छोक में दूर 
दूर तक जानता तथा देखता था। 
उस समय उसकी स्त्री रेवती मद्रा से सतवाली होकर महाशतक 


४०-चालीसर्वाँ वर्ष 
(वि० पू० ४७३-४७२ ) 


महागतक को चेतावनी 
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५ सूर्यप्र्ध़प्ति प० १-९ । 
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के पास गई जोर विकृृत चेष्टाओं तथा असशभ्य वचनों से उसका ध्यान 
भंग करने लगी । 

दो बार तो महाशतक ने उसकी बातें सुनी-अनसुनी कर दीं। पर 
जब बह वार बार विरुद्ध बातों और अभद्र चेशओं से उसे सताती ही 
गई तब वह अपने क्रोध को दबा न सका ! अवधिज्ञान से उसकी 
भविष्य की दृशा को जान कर बोछा--अये सृत्युप्रार्थिनी रेवति ! इतनी 
उन्मत्त क्यों हो रही है ? साव दिन के भीतर ही अछसत रोग से पीड़ित 
हो असमाधिपूर्वक मर कर तू नरक गति को प्राप्त होनेवाछी है, इस वात 
की भी जरा चिन्ता कर । 

महाशतक के कटुबचनों से रेवती भयभीत होकर सोचने छगी- 
सचमुच आज महाशवतक मेरे ऊपर रुष्ट हुए हैं । न जाने अब मुझे किस 
बुरी तरह मारेंगे। बह घीरे घीरे वहाँ से हट कर अपने स्थाव पर 
चली गई । 

मद्दाशतक के कथनानुसार ही रेबती को अरूस रोग हुआ और 
सात दिन के सीतर उसका देहान्त हो गया । 

रेबती के प्रति किये गये कट्ठुभाषण के संबन्ध में महाशतक को 
चेतावनो देने के लिये भगवान्‌ महावीर ने इन्द्रभूति गोतम को बुला 
कर कहा--गौतम ! यहाँ मेरा अन्तेवासी महाशतक श्रमणोपांसक अपनी 
पौषधशाला में अन्तिम अनशन कर काछ निर्गमन कर रहा है । अपनी 
स्त्री रेवती द्वारा मोहजनक वचनों से सताये जाने पर उसने क्रीधवश 
हो रेबती की कठोर वचनों से त्जना की है | इसलिये गौतम ! महा- 
शतक को जाकर कह कि अन्विस अनशन कर समभाव में रहे हुए 
श्रमणोपासक को ऐसा करना उचित नहों । यथार्थ-सत्य होने पर अभ्रिय 
ऋठोर वचन बोलना अनशनधारी श्रमणोपासक का कतव्य नहीं । देवालु 
प्रिय ! रेवती को अप्रिय वचन कह कर तूने अच्छा नहीं किया । 
इसका उचित आलछोचना--प्रायरिचच लेकर तुझे शुद्ध द्ोना चाहिये । 

महावीर की आज्ञा पाकर गौतम महाशतक के यहाँ गये 
भगवान्‌ का संदेश उसे दिया। महाशतक ने भी भगवान्‌ की भा 
सिर आँखों पर चढ़ाई ओर अपनी भूल का श्रायश्वित्त किया । 
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एक समय वैभारगिरि के नीचे उष्ण जलहद के विषय में इन्द्रभूति 
गौतम ने पूछा--भगवन्‌ ! अन्यतीर्थिक यह कहते हैँ कि राजगृह नगर 
के बाहर वेभार पर्वत के नीचे एक बड़ा भारी जल- 
हद है जिसकी छंबाई और चौड़ाई अनेक योजन 
परिमित है । उसके किनारे विविध जाति के वृक्षों 
की घटाओं से सुशोभित हैं । उसमें से बढ़े बढ़े बादल तैयार होते और 
वरसते हैं। इसके अतिरिक्त उसमें जो अधिक जलुसमूह द्वोता दे बह 
उष्ण जल्ख्रोतों के रूप में निरन्तर वहता रहता है । भगवन्‌ | क्या अन्य- 
तीर्थिकों का यह कथन सत्य है ९ ह॒ 

महावीर--गौतम ! अन्यतीर्थिकों का यह कथन सत्य नहीं है । 
इस विषय में भेरा मत यद्द है कि राजगृह के बाहर वेभार पर्वत के 
पास अत्यन्त उष्ण स्थान के पास से निकछनेवाला “महातपस्तीरप्रभव” 
नामक जलस्लोत है, जिसकी छंवाई-चौढ़ाई पॉच पॉच सो धनुष्य परि- 
साण है। इसके किनारों पर अनेक जाति के वृक्ष छगे हुए हैं जिनसे 
इसकी शोभा दशेनीय हो गई है । इस उष्ण जलल्नोत में उष्णयोनि के 
जीव उत्पन्न होते और मरते हैं, तथा उष्ण स्वभाव के जलू-पुदूगल भी 
उष्णजल के रूप में इसमें आते और निकलते रहते हैं ) यही कारण है 
कि स्रोत मे से नित्य और सतत उष्णजछ का प्रवाह बाहर बहता रहता 
है। महातपस्तीरप्रभव जलस्तोत की यही हकीकत है और यददी इसका 
रहस्य है । 

गोतस--भगवन्‌ ]) आपका कथन सत्य है। महातपस्तीरप्रभव 
जल्स्रोत का रहस्य यही हो सकता है । 

गौतम ने कद्ा--भगवन्‌ | अन्यतीर्थिक कहते हैं--नियसानुसार 
गठे हुए और नियत अन्तर पर गॉंठोंवाले एक जाल के जैसी अनेक 
जीवों के अनेक भवसंचित आयुष्यों की रचना होती 
है| जिस प्रकार जाल में सब गाँठें नियत अन्तर पर 
रहती है और एक दूसरी के साथ संवन्धित रहती हैं, 

उसी तरदद सब आयुष्य एक दूसरे से नियत अन्तर पर रहे हुए होते 

। दें। इनमे से एक जीव एक समय में दो आयुष्यों को भोगवा है-- 


उष्ण जलहृद के 
विषय में प्रदन 


आयुष्य कम के 
विषय सें प्रइन 
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इहमविक और पारभविक | जिस समय इहभविक आयुष्य भोगता है 
उसी समय पारभाविक भी भोगता है। भगवन्‌ ! कया अन्यतीथिकों की 
यह मान्यता ठीक है ९ 
महावीर--गौतस ! इस विषय में अन्यतीर्थिक जो कहते हैं वह 
ठीक नहीं है । हमारा सत यह है कि अनेक जीवों के आयुष्य जाल- 
ग्रन्थियों के आकार के नहीं होते परन्तु एक जीव के अनेक भर्वों के 
आयुष्य वैसे हो सकते हैं। तथा एक जीव एक समय में दो आयुष्यों 
को भोग नहीं सकता किन्तु एक ही को भोग सकता है--इहभविक 
आयुष्य को अथवा पारभविक आयुष्य को । 
गौतम बोले--भगवन्‌ ! अन्यतीर्थिक कहते हैं--जैसे युवा पुरुष 
अपते हाथ में युवति स्लरी का हाथ पकड़ता है अथवा जिस गकार 
लीग नर कली चक्रनामि से अरक भिद़े रहते हैं, बेसे ही यह 
के संदंध में मनुष्यछोक चार सौ पाँच सौ योजन तक 
मनुष्यों से भरा हुआ है । भगवन्‌ ! क्‍या 
अन्यतीर्थिकों का यह कथन सत्य है ९ 
महावीर--नहीं गौतम ! भन्यतीर्थिकों की यह मान्यता ठीक नहीं 
है | इस विषय में सेरा कहना यह है कि मनुष्यछोक तो नहीं पर नरक 
छोक इस प्रकार चार सौ पाँच सौ योजन पर्यन्त नारकजीवों से ठसा- 
ठस भरा हुआ रहता है । 
गौतस ने पूछा--भगवन्‌ ! अन्यतीर्थिक यह कहते हैं--इस राज- 
गृह नगर में जितने जीव हैं, उन सब के सुखों अथवा ढुःखों को इकट्ठा 
री अल करके वेर की गुठली, वाल, कलाय, जूँ अथवा 
ला के हा म॑ 'टीख जितने परिमाण में भी बताने में कोई 
समर्थ नहीं है । क्‍या भन्यतीर्थिकों का यह 
कथन यथार्थ है ९ 
महावीर--गीतस ! अन्यतोर्थिकों का उक्त कथन ठीक नहीं है। 
१ भ० श० २, उ० ५, पृ० १४१। 
२ भ० श० ५, उ० ३, प० ११४ । 
३ भ० झ० ५, ठ० ६, प० २३०३ 
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इस विषय में मेरा सिद्धान्त यह है--राजगृह के तो क्‍या संसार भर के 
सव जीवों के सुख-दुःखों को इकट्ठा करके लिक्षापरिमाण भी दिखाने को 
फोई समर्थ नहीं है। गौतम! सम्पूर्ण लोक के सुख ढु:खों को इकट्ठा करने 
पर भी उनका पिण्ड लिक्षा के बराबर भी क्‍यों नहीं होता, इसको में एक 
दृष्टान्त से समश्चारझेगा । मान छो कि कोई एक मद्दान्‌ सामथ्येवान्‌ देव 
है। वह सुगन्धी से भरा हुआ एक डिव्या लेकर लक्ष-योजन परिमाणवाले 
संपूर्ण जम्बूद्वीप के ऊपर पलकमात्र में इक्कीस बार -चकर काटता हुआ 
डिब्चे में की तमाम सुगंधी सारे जम्बूद्वीप में ब्रीखेर दे। तब वे सुगंधी- 
पुदुगल संपूर्ण जम्बूद्वीप का स्पशे करेंगे या नहीं ९ 

गौतम--होँ, भगवन्‌ ! वे सूक्ष्म सुगंधी परमाणु संपूर्ण जंबूह्ीप में 
फैछकर उसका स्पश कर लेंगे । 

महावीर--गौतस ! अगर उन सुद्ष्म सुगन्‍्धी परसाणुओं को कोई 
फिर इकट्ठा करना चाहे तो क्‍या वह एक लिक्षा परिमाण भी इकट्ठा 
करके दिखा सकता है ( 

गौतम--नहीं भगवन्‌ ! उन्र सूक्ष्म पुदूगलों को फिर इकट्ठा कर 
दिखाना अशक्य है | 

महावीर--इसी प्रकार छोकगत सबजीवों के सम्पूर्ण सुख-दुःखों को 
इकट्ठा करके लिक्षा-परिसाण भो दिखाने को कोई समर्थ नहीं है! । 

गौतस ने पूछा--भगवन्‌ ! अन्यतीर्थिक कहते हैं कि प्राण, भूत 
और सत्त्वनामधारी सर्वेजीव एकान्त दुःख को भोगते हैं। क्‍या यह 
कथन सत्य है ? 

महावीर--नहीं, गौतम ! अन्यतीर्थिकों का छक्त कथन ठीक नहीं 
है। सिद्धान्त यद है.कि कुछ जीव नित्य एकान्तदुःख 
फो भोगते हैं और कभी कभो सुख को । कुछ जीव 
नित्य एकान्त-सुख का अनुभव करते हैं और कभो 
कभी दुःख का। तव कितने ही जीव सुख और दु:ख को अनियमितता 
से भोगते हैं । 
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#०४ हु भगवान्‌ महावीर 


नारक जीव नित्य एकास्त-दुःख का अनुभव करते हैं और समय 
विशेष में वे सुख को भी पाते हैं। भवनपति, व्यन्तर, ज्योतिषी और 
वैमानिक देव एकान्त सुख का अनुभव करते हैं, पर समय विशेष में 
वे दुःख को भी भोगते हैं | प्रथिवीकायिक आदि तिर्यश्व गति के जीव 
और मनुष्य अनियमितता से सुख दुःख को भोगते हैं। कभी वे सुख 
विपाक को भोगते हैं और कमी दुःख विपाक को । 
इस वर्ष में अप्रिभूति और वायुभूति नामक गणधरों ने राजगृह 
के गुणशील चेत्य सें मासिक अनशनपू्वक निर्वाण प्राप्त किया । 
इस वर्ष का वर्षोष्रास भगवान्‌ ने राजगृह में किया। 
वर्षो चातु्मास्य के बाद भी भगवान्‌ महीनों तक राजगृह में ठहरे। 
(रुववालीदबो वई.. रो पी उनके गणधर अव्यक्त, सण्डिक, मौय्य- 
व एव एप दस और अकम्पिक मासिक अनशनपूवक गुण- 
! शील चैत्य में निवाण प्राप्त हुए । 
इन्द्रभति गौतम से पूछा--भगवन्‌ ! अवसपपिणी काल के दुष्पम 
दुष्प्रदुष्प्म काठ का... डुंष्पसा समय के पूर्णरुप से छग जाते पर 
भारत और उसके मनुष्य जम्बूद्वीप के भारतवर्ष की क्‍या अवस्था होगी ! 
महावीर--गौतस ! उस समय का भारत हाह्याकार, आतंनाद और 
कोलछाहरूमय होगा । विषमकाछ के प्रभाव से कठोर, भयंकर और 
असह्य हवा के चवण्डर उठेंगे और आँधियाँ चलेंगी जिनसे सब दिश्ायें 
धूमिल, रजस्वछा और अन्धकारमय हो जायेंगी । ससय की रुक्षता के 
वश ऋतुएँ विक्रत हो जायेंगी, चन्द्र भधिक शीत फेकेंगे और सूर्य 
अत्यधिक गर्मी करेंगे। 
उस समय जोरदार विजलियाँ चमकेंगी ओर प्रचण्ड पवन के 
साथ मूसलूधार पानी वरसेगा जिसका जल अरस, विरस, खारा, सद्ठा, 
विषेला और तेज्ञाव सा तेज होगा | उससे निर्वाह न होकर विविध 
व्याधिवेदनाओं की उत्पत्ति होगी | 
उन मेघों के लछ से भारत के ग्रामों और नयरों के मनुष्यों और 
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जानवरों का, आकाश में उड़नेवाले पक्षियों का, ग्राम्य तथा आरण्यक 
च्रस-स्थांवर प्राणियों का और सब प्रकार की वनस्पतियों का विनाश हो 
जायगा । एक वैताह्य पंत को छोड़ कर सभी पहाढ-पहाड़ियाँ वज्पावों 
से खण्ड-विखण्ड हो जायेंगी | गंगा और सिन्धु को छोड़ कर शेष नदी, 
नाले, सरोवर आदि ऊँचे-नीचे स्थछ समतड हो जायेंगे । 
गोौतम--भगवन्‌ ! तब भारतभमि की क्या दशा होगी ? 
महावोर--गौतम ! उस समय भारतवर्ष की भूमि अंगार-स्वरूप, 
मुसुर-स्वरूप, भस्म-स्वरूप, तपे हुए तवे और जलती हुई आगसी 
गर्म, मदस्थठीसी बाछुकामयी और छिछली झीलसी काई ( शेवाल), 
कीचड़ से दुर्गेम होगी । 
गौतसम--भगवन्‌ ! तत्काछीन भारतवर्ष का मनुष्य-ससाज केसा 
होगा ९ 
महावीर--गौतम ! तत्कालीन भारतवर्ष के मनुष्यों की दशा बढ़ी 
द्यनीय होगी। विरूप, विवर्ण, दुर्गन्‍्ध, ढुःस्पश और विरस शरीरोंवाले 
होने से वे अग्रिय और अद्शंनीय होंगे। वे दीनस्वर, द्वीनसवर, अनि- 
एस्वर, अनादेयवचन, अविश्वसनीय, निलेजज, कपटपटु, छलेशप्रिय, 
दिंसक, घेरशील, अमर्याद, अकार्यरत और अविनीत होंगे। उनके 
नख बड़े, केश कपिछ, वर्ण श्याम, सिर बेडौल और शरीर नसों से 
लिपटा हुआ सा प्रतीत होने के कारण अद््शनीय होगा । 
उनके अंगोपांग बर्छों से संकुचित, मस्तक खुले घढ़े से, ओँख 
और नाक ठेढ़े तथा मुख चुड॒ढों के से विरलदन्त बलों से भीषण होंगे । 
उनके शरीर पामाग्रस्त, तीक्ष्य सख्खों से विक्षत, दाद से कठिन, फटी 
चमसद़ीवाले और दागों से चितकवरे होंगे। उनकी शारीरिक रचना 
निवेठ, आकार भोंडा और वबेठने-उठने, खाने-पीने की क्रियाएँ निनन्‍्द: 
नीय होंगी । उनके शरीर विविध व्याधि पीढ़ित, गति स्खलनायुक्त 
और चेष्टायं विकृत होंगी । 
वे उत्साहद्दीन, सत्त्वदीन, तेजोहीन, शीतदेह, उप्णदेह, समल्निदेह, 
क्रोध-मान-माया से भरे, छोभी, दुःखग्रस्त, पहुधा धर्मसंज्ञाहीन और 
सम्यक्त्व से भ्रष्ट होंगे । 
२६ 


र्ण्२ भगवान महावीर 


उनके शरीर हाथ भर के और उम्र सोलह अथवा, बीस वे 
की होगी || । 

वे पुत्र-पोन्नादि बहुल परिवार युक्त होंगे । 

उनकी संख्या परिसित होगी ओर 'वे गंगा-सिन्धु महानदियों के 
तंटाभित वताह्य परत के बहत्तर बिलों में निवास्त करेंगे । 

गोतम--भगवन्‌ ! उन मनुष्यों का आहार क्या होगा ? 

महाबोर--गौतम ! उस समय गंगा-सिन्धु महानदियों का प्रवाह 
रथमार्ग जितना चौड़ा होगा | उनको गहंराई चक्रमामि से अधिक ने 
होगी । उत्तका ज़ल मत्य्य, कच्छपादि जलूचर जीवों से व्याप्त होगा। जब 
सूर्योदय और सूर्यास्त का समय होगा, वे मनुष्य अपने अपने विल्ों से 
निकल कर नदियों में से मत्स्यादि जीवों को स्थल में ले जायेंगे और 
धूप में पके-भुने उन जरूचरों का आहार करेंगे। दुष्परम-दुष्पममा के 
भारतीय सालवों की जीवनचर्यों इक्तीस हजार वर्षों तक इसी तरह 
चलती रहेगी । 

गौतस--भगवन्‌ ! वे निश्शील, निर्मुण, निर्मयाद, त्याग-बतहीन, 
बहुधा मांसाहारी और मत्स्याहारी मनुष्य मरकर कहाँ जायेंगे ? कहों 
उत्पन्न होंगे ? 

महावीर--वे बहुधा नारक और तिर्यश्व योनियों में उसन्न होंगे। 

राजगृद्द से विद्दार करते हुए भगवान्‌ अपापा पधारे | अपापा फे 
उद्यान भें समवसरण हुआ | गणघर के प्रशोत्तर में यहाँ पर भी भगवान्‌ 
ने काल-चक्त का सविस्तर वर्णन किया । 

उत्सपिणी-अवसर्पिणी काल, उनमें होनेवाले मनुष्यों और उनकी 
उन्नत-अवनत स्थितियों का वर्णन करते हुए आपने वर्तमान अवसपिंणी 
के दुष्पमा नामक पद्चममारक का विशेष वर्णन किया । 

आपने कहा--तीर्थकरों के समय में यह भारतवर्ष धनधान्य से 
समृद्ध, नगर गाँवों से व्याप्त खर्गे सहज होता हे । तत्कालीन ग्राम 
नगर समान, नगर देवकोक समान, कोटुम्बिक राजा तुल्य और राजा 
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कुबेर तुल्य समृद्ध होते हैँ। उस समय आचाये चन्द्र समान, माता-पिता 
देवता समान, साख साता समान, इवसुर पिता समान होते हैं। 
तत्कालीन जनससाज धर्माधमेविधिज्ञ, विनीत, सत्य-शौचसंपन्न, देव- 
गुरुपुजक और रदारसंतोषी होता है। विज्ञानवेचाओं की कदर होती 
है । कुछ, शील तथा विद्या का मूल्य होता है । छोग ईति, उपद्रव, भय 
और शोक से मुक्त होते हैं। राजा जिन-भक्त होते हैं और जैन-घर्म- 
विरोधी बहुधा अपमानित होते हैं । 

यह सब आज तक था। अब जब चौपन उत्तम पुरुष व्यतीत दो 
जायेंगे ओर फेवछो, मनःपर्यवज्ञानी अवधिज्ञानी तथा श्रतकेवी इन 
सब का विरदह हो जायगा तब भारतवर्ष की दशा इसके विपरोत होती 
जायगी। प्रतिदिन सनुष्य समाज क्रोधादिकषाय-विष से विवेकहदीन 
बनते जायेंगे । प्रबल जल-प्रवाह के आगे जैसे गढ़ छिन्न-मिन्न हो जाता 
है वैसे ही स्वच्छन्द छोक-प्रवाह के आगे हितकर मर्यादाएँ छिन्न-मिन्न हो 
जायेंगी । ज्यों-ज्यों समय बीतता जायगा जन-समाज दया-दान-सत्य« 
हीन और कछुतीर्थिकों से मोहित होकर अधिकाधिक अधर्मशोल होता 
जायगा । 

उस समय ग्राम श्सशान तुल्य, नगर प्रेतठोक सहृश, भद्रजन दास 
समान और राजा छोग यमदण्ड समान होंगे। छोभी राजा अपने 
सेवकों को पकड़ेंगे और सेवक नागरिकों को । इस भ्रकार मंत्त्यों को 
तरह दुरबंछ सबलों से सताये जायेंगे। जो अन्त में हैं वे सध्य मे और 
सध्य से हैं वे प्रत्यन्त होंगे । बिता पतवार के नाव की तरह देश डोलतें 
रहेंगे | चोर धन छटेंगे । राजा करों से राष्ट्री को उत्पीड़ित करेंगे और 
न्यायाधिकारी स्थ्वितखोरी में तत्पर रहेंगे। जनससाज स्वजनविरोधी, 
स्वार्थप्रिय, परोपकार-निरपेक्ष और अविचारितभाषी होगा। बहुघा उनके 
घचन असार होंगे। मनुष्यों की धन-धान्य विपयक दृष्णा कभी शान्त 
नहीं होगी । वे संसार-निमम्त, दाछ्षिण्यहोन, निलज और घमंश्रवण मे 
प्रमादी होंगे । 

दुष्पमाकाल के शिष्य शुरुओं को सेवा नहों करेंगे और शुरु शिष्यों 
को शाम््र का शिक्षण नहीं देंगे । गुरुकुलबास की मयोदा उठ जायगी। 


५०४ भगवान मद्दावीर 


छोगों की बुद्धि धर्म में शिथिछ॒ हो जायगी और पएरथ्वी छ्लुद्रजन्तुओं से 
भर जायगी। देव पृथ्वी पर दृष्टिगोचर नहीं होंगे । पुत्र माता-पिता की 
अवज्ञा करेंगे और कट्ठुबचन सुनावेंगे । द्वास्यों, भाषणों, कटाक्षों और 
सविलास निरीक्षणों से निलेज् कुलबधुएं वेश्याओं को भी शिक्षण देंगी। 
श्रावक-आविका और दान-शील-तप-भावात्मक धर्म की हानि होगी। 

थोड़े से कारण से श्रमणों और श्रमणियों में झगड़े होंगे । घर्म में 
शठता ओर घचापदसी का प्रवेश होगा । झूठे तोढ-माप प्रचलित होंगे ! 
वहुधा ठुजन जीतेंगे और सज्जन दुःख पायेंगे । 

विद्या, मंत्र, तंत्र, औषधि, मणि, पुष्प, फल, रस, रूप, आयुष्य, 
ऋद्धि, आकृति, ऊँचाई और धर्म इन ध्ब उत्तम पदार्थों का हास होगा 
और दुष्पम-दुष्प्मा नामक छठे आरे सें तो इनकी अत्यन्त ही हीचता 
हो ज्ञायगी । 

प्रतिदिन क्षीणवा को प्राप्त होते हुए इस छोक में ऋष्णपक्ष में चन्द्र 
की तरह जो सनुष्य अपना जीवन धार्मिक घनाकर धसे में व्यतीत 
फरेंगे उन्हींका जन्म सफल होगा | 

इस हानिशील दुष्घमा समय के अम्त में ठुःप्रसह आचाये, फह्गुश्री 
साध्वो, नागिल श्रावक और सत्यश्री श्राविका इन चार मनुष्यों का 
चतुर्विधसंघ शेष रहेगा । विमछवाहन राजा और सुमुख अमात्य ये 
दुष्प्रमाकाडीन भारतवर्ष के अन्तिम राजा और अमात्य होंगे | 

दुष्पमा फे अन्त में मनुष्य का शरीर दो हाथ भर और आयुष्य 
बीस वर्ष का होगा । दुष्पमा के अन्तिम दिन पूर्वाह में चारित्र-धर्म 
का, मध्याह में राजधर्म का और अपराहू में अप्नि का विच्छेद होगा। 

यह इकीस हजार वर्ष का दुष्प्रमाकाल पूरा होकर इतने द्वी वर्षों का 
दुष्पम-दुष्पममा नामक छठा आरा लगेगा । तब घर्मनीति, राजनीति 
आदि के अभाव में छोक अनाथ होंगे। माता-पुत्रादि का व्यवहार ला 
होगा और भनुष्यों में पशुवृत्तियाँ प्रचलित होंगी । 

दुष्पमदुष्पमा के प्रारंभ में द्वी प्रचण्ड आँधयों चलेंगी और प्रलय- 
कारी मेघ घरसेंगे जिनसे भारतभूमि फे मनुष्यों और पश्चओं का अधि- 
कांश नाश हो जायगा। अत्यल्पसंख्यक महुष्य और पशु गंगा एवं 
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सिन्धु के तर्टों पर पहाड़ी शुफाओं में रहेंगे ओर मांस मर्ल्यों के 
आहार से जीवन निवोह करेंगे । 

अवसर्पिणी काल के दुष्पम-दुष्पमा विभाग के बाद उत्सर्पिणी का 
इसी नाम का प्रथम आरा छगेगा और इकीस हजार वर्ष तक भारत 
की वही दशा रहेगी जो छठे आरे में थी । 

उत्सर्पिणी का प्रथम आरा समाप्त होकर दूसरा छगेगा तब फिर, 
शुभ समय का आरम्भ होगा । पहले पुष्कर-संवर्तेक सेघ बरसेगा जिससे 
भूमि का ताप दूर होगा। फिर क्षीर-मेघ बरसेगा जिससे धान्य की 
उत्पत्ति होगी। तीसरा घृत-मेघ बरसकर पदार्थों में चिकनाहुठ उत्पन्न 
करेगा । चौथा अम्रत-मेघ बरसेगा तब नाता प्रकार के रस-बीयेवाली 
ओपधियाँ उत्पन्न होंगी और अन्त में रस-मेघ घरस कर प्रथ्वी भादि 
सें रस की उत्पत्ति करेगा। थे पाचों द्वी सेघ सात-सात दिन तक 
निरन्तर बरसेंगे जिससे दग्धप्राय बनी हुईं इस भारतभमि पर हरि 
याछी, वृक्ष, छता, ओषधि आदि प्रकट होंगे। भूमि को इस समृद्धि को 
देखकर मनुष्य गुफा-बिलों से बाहर आकर मैेदानों में बसेंगे और 
मांसाहार को छोड़कर वनस्पतिभोजी बनेंगे। प्रतिदिन उनमें रूप, रंग, 
बुद्धि, आयुष्य आदि की वृद्धि द्योगी और उत्सर्पिणी के दुष्पमा समय के 
अन्त तक वे पयोप्त सभ्य बन जायेंगे। वे अपना सामाजिक संगठन 
करेंगे । ग्राम नगर बसाकर रहेंगे। घोड़े, हाथी, जेल आदि का संग्रह 
करना सीखेंगे । पढ़ना, छिखना, शिल्पकला आदि छा प्रचार होगा। 
अप्नि के प्रकट होने पर भोजन पकाना आदि विज्ञान प्रचलित होंगे । 
दुष्पता के बाद दुष्प्रसुषमा नामक तृतीय आरक आरम्भ होगा 
जबकि एक-एक करके फिर चीवीस त्तीथेंकर होंगे और तोथ्थप्रवर्तेत कर 
भारतवर्ष में धम का प्रचार करेंगे। 

उत्सपिंणी के दुष्पससुपमा के बाद ऋमदः सुषमदुष्षमा, सुपसा 
और सुषस-सुपमा नामक चौथा, पॉचवाँ और छठा ये तीन आरे होंगे । 
इनमे सुषमदुष्षमा के आदि भाग में फिर धर्म-कर्स का विच्छेद हो 
जायगा। तब जीवों के बढ़े-बढ़े शरीर और बढ़े-बढ़े आयुष्य होंगे। वे 
वनों में रहेंगे ओर दिव्य वनसत्पतियों से अपना जीवन-निर्वाह करेंगे । 
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फिर अवसर्पिणी काछ छगेगा और प्रत्येक वस्तु का हास होने 
लगेगा । 

५ इस एकार अनन्त उत्सर्पिणी अवसपिंणी इस संसार में व्यतीत हो 
गई और होंगी । जिंन जीवों ते संप्तार-प्रवाह से निकछ कर वास्तविक 
धर्म का आराधन किया, उन्हीं ने इस काल्चक्र को पार कर स्वस्वरूप 
को प्राप्त किया और करेंगे। 


फालचक्र का सविस्तर स्वरूप निरूपण करके भगवान्‌ ने संसार के 
दुःखों भौर भ्रमणों की भयंकरता दिखाई जिसे सुनकर अनेक भव्य 
आत्माओं ने संसार से विरक्त हो कर निम्नन्थ-घर्म की शरण छी। , 
भगवान सहावीर के जीवन का यह अन्तिस वर्ष था। इस वर्ष का 
वषों चातुमोस्य पावा में व्यतीत करने का निर्णय करके आप राजा 
हस्तिपाल की रब्जुग सभा में पधारे भर वहीं वषों चातुमात्य को 
स्थिरता की 
इस वर्ष भी भगवान्‌ ने निर्मन्‍्थ प्रवचन का खासा प्रचार किया, 
और राजा पुण्यपाल प्रमुख अनेक भव्यात्माओं को निम्नन्थ-घर्म की 
प्रव्नज्या दी । 
एक-एक करके वषोकाछ के तीन मह्दीने बीत गये और चोथा 
महीना छगभग आघा बीतने आया। कार्तिक-अमावस्या का प्रात: 
काल दो चुका था। उस समय राजा हस्तिपाल के रज्जुग सभाभवन में 
भगवान्‌ महावीर की अन्तिम उपदेश सभा हुई, जहाँ अनेक गण्य- 
मान्य व्यक्ति सम्मिलित हुए थे मिनमें काशीकोशल के नौ छिच्छवी 
तथा नौ मछ एवं अठारह. गणराज विशेष उल्लेखनीय हैं । 
भगवान्‌ ने अपने जीवन की समाप्ति निकट जान कर अन्तिम 
उपदेश की अखण्ड घारा चादू की जो अमावस्या को पिछली शत 
तक चलती रही। इस दीघघकालीन देशना में आपने ५५ पुण्य फल 
>> िथ डी जन  तम+ततजततजज-+त>-+>-_-_-_--_+ तन तत+++++++++॒ 
९ धीनेमियेद्धसूरिकृत मभहावीरचरिये' पत्र ५३ से ५९ । 
२ पुण्यपाल राजा के प्रतज्या लेने का उल्लेख श्रीहेमचन्द्रसूरि के मद्दावीर 


घरित्र में है । 
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ब्रिपाक विषयक, ५५ पापफछ-विपाक विषयक और ३६ अप्ृष्ट व्याकरण 
अध्ययन सुनाये। अन्त में प्रधान नामक अध्ययन का निरूपण करते हुए 
अमावस्या की पिछलछो रात को श्रमण भगवान्‌ महावीर इस संसार से 
ऊअध्वंगमन कर गये--सब कर्मोंसे मुक्त हो गये । 

भगवान्‌ के निवौण पर उक्त गणराज़ों ने कहा--संसार से भाव- 
प्रकाश उठ गया, अब द्रव्य-प्रकाश करेंगे ।” 

इन्द्रभूति गौतम, जो उस समय भगवान्‌ की आज्ञा से निकटवर्ती 
गाँव में देवशर्मो काक्षण को उपदेश करने के लिए गये थे, भगवान्‌ 
के निवोण का समाचार सुनकर बोले--आज भारतवर्ष शोभाददीन 
हो गया ।? 


बल 


परिशिए-स्कण्डु 


ग्रथम पारिच्छेद 
'ज्िष्या-खस्पूदा 


जैन आगमों के लेखानुसार भगवान्‌ महावीर के इन्द्रभूति भादि 
चौदह हजार श्रमण-शिष्य थे । 

भगवान्‌ ने अपनी श्रमणसंस्था को व्यवस्था-सौकर्य की दृष्टि से 
नौ 'गणों' में बॉट दिया था और इसके नियमन के लिए ग्यारह प्रधान 
दिध्यों फो नियत किया था जो 'गणघर' नाम से प्रसिद्ध थे। 

प्रथम सात गणों का एक-एक गणघर था, परन्तु आठयें और नवें 
गण के दो दो गणघर थे । इस प्रकार श्रमण भगवान्‌ के नो श्रमणगर्णों 
के अधिकारी ग्यारह गणधर थे जिनको भगवान्‌ ने अपने केबछज्ञान 
के दूसरे दिन वैशाख शुक्ला एकादशी को नियत किया था। 

भगवान्‌ महावीर के ये सभी गणघर गृहस्थाश्रस में मिन्न-मिन्न 
स्थानों के रहनेवाले जात्य म्राह्मण थे । पावामध्यमा निवासी सोमिलायें 
ब्राह्मण के आमंत्रणसे वे अपने-अपने छात्रगण के साथ वहाँ आये थे और 
भगवान्‌ महावीर की धर्मसभा में जाकर उनके शिष्य बने थे । और 
सभी गणघर राजगृह के गुणशील चेत्य में सासिक अनशन के अन्त 
में आयुष्य पूर्णकर निवोण प्राप्त हुए थे । 

गणघरों फे जीवन आदि का संक्षिप्त वृत्तान्त हमे कल्पसूत्र, आवश्यक+ 
नियुक्ति आदि सूत्रोंमें सितता है, जिसका सारांश देकर दस इनका 
परिचय करायेंगे । 

भगवान्‌ मद्दावीर के सबसे बढ़े शिष्य इन्द्रभूति गौतम ये । गृहस्थार 
श्रम में ये समगध देशान्तर्गत गोवर गाँव निवासी 


( १ ) इन्द्रभूति गौतम गोतमगोत्रीय ब्राह्मण चसुभूति के ज्येर्ठ पुत्र थे । 


२१२ भगवान्‌ सहावीर है 


इनकी माता का नास प्रथिवी था। आपका नाम यद्यपि इन्द्रभूति था 

पर ये अपने गोन्नासिधान गौतस' इस नाम से ही अधिक प्रसिद्ध थे | 

इन्द्रभूति वेदिक घर्मके प्रखर विद्वान्‌ और अध्यापक थे। “विज्ञान- 
घन पवैतेभ्यों भृतेस्य: समुत्थाय तान्येवालु विनश्यति, न प्रेत्य संज्ञालि' 
इत्यादि श्रुति वाक्यों से इनके मन पर तत्कालीन भौतिकवाद का असर 
हो गया था परन्तु इससे विपरीत “स वै -अयमात्मा ज्ञानमयः” इत्यादि 
आत्मसत्ता-सूचक वैदिक वचनों से आप नास्विक होनेसे बचे हुए थे | 

उक्त द्विविध वेद वाक्यों के अस्तित्व से गौतम का हृदय यद्यपि 
आत्मास्तित्व के संबन्ध,में' शंकाशील रहता था परन्तु अपनी योग्यता 
के अनुरूप न समझ कर अथवा समाज-भयके वह ये अपने मनोगत 
संशय को किसी के आगे अकट नहीं करते थे । 

पावामध्यसा निवासी सोमिलाये के अमंत्रण से उनके यक्षोत्सव पर 
इन्द्रभूति अपने पाँच सौ छात्रों के साथ वहाँ आये हुए थे। उधर 
ऋजुवाछुका के तटसे विहार कर भगवान्‌ मद्यावीर भी वेशाख शुझ्ठा 
एकादशी के दिल पावासध्यसा के मद्दासेन उद्यान में पधारे हुए थे। ' 

उद्यान में इन्द्रभूति वादी वनकर सहाचीर को पराजित करे के 
भाव से उनकी घर्मसभा में गये पर भगवान्‌ ने उन्हीं वेदपददों का 
वास्तविक अथ समझा कर इन्द्रभूति के मानसिक संशय को दूर कर 
दिया ओर छात्रों के साथ उन्हें अपना शिष्य बना लिया । 

दीक्षा के समय इन्द्रभूति की अवध्या पचास वर्ष की थी। जापका 
शरीर छुन्दर और सुगठित था। श्रतिदिन सेकढ़ों शिष्यों को आगम- 
वाचना देने, के अतिरिक्त भगवान्‌ सहावीर के श्रमणसंघ की व्यवस्वा 
में भी प्रमुखता इन्हीं की थी और यदह्द सब होते हुए भी ये बढ़े तपत्वी 
और विनीत गुरुभक्त श्रमण थे । 

', भगवान्‌ मह्यवीर इन्द्रभूति को इनके भक्तिराग के विषय में टोका 
करते और कहते--गीतम ! जबतक तेरे मुझ पर के राग-धन्वन दे 
टूटेंगे तबतक तेरे फर्म-बन्ध भी हटनेवाले नहों | हाँ, अन्त में तू और 
मैं एक ही दशा फो प्राप्त करेंगे । हे 

, लिस रात्रि में महावीर का निर्वाण हुआ उसी रात्रि के अन्त में 
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इन्द्रभूति गौतम को केवलज्ञान प्राप्त हुआ और उसके बाद आप बारह 
वर्ष तक जीवित रहे । इस अवस्था में आपकी भ्रधिक प्रवृत्ति भगवान्‌ 
के घर्म्रचार की तरफ रही । 

अन्त में अपनी आयुष्य-स्थिति समाप्त होती देखकर इन्द्रभूति ने 
अपना गण आये सुधर्मा के सुपुदे किया और आप शुणशीछ चेत्य में 
मासिक अनशन करके भगवान्‌ के निवोण से बारह वर्ष के बाद ९२ वर्ष 
की अवस्था में निवोण को प्राप्त हुए । 

अग्निभूति गौतम इन्द्रभूति गौतम के मश्नले भाई थे । अप्निभूति भी 
पॉच सौ छात्रों के विद्वान्‌ अध्यापक थे और सोमिछाय के यज्ञोत्सव पर 

छात्रगण के साथ पावामध्यमा आए थे। अप्मि- 
(९) अप्तिभूति गौतम भूति के सन पर “पुरुष एवेदं मिंसव यद्भूतं यथ 
भाव्यं उताम्तत्वस्येशानो यदन्नेनातिरोहति यदे- 

जति यन्नैजति यदूदूरे यदु अन्तिके यदन्तरस्य सर्वेस्थ यदु सर्वेस्यास्य 
बाह्मतः” इत्यादि श्रुतिवाक्यों की छाप थी। वे पुरुषाउछनतवादी थे, परन्तु 
“पुण्य: पुण्येन, पाप: पापेन कमणा”” इत्यादि वचनों से पुरुषाउद्धेतवाद 
में कुछ शंकित भी थे । 

भगवान्‌ महावीर ने वेदिक पदों के समन्वय द्वारा द्वेत की सिद्धि 
करके इनकी सानसिक शंका्ों को दूर कर पावासध्यमा के महासेन 
वनमें दीक्षा दी और भपना दूसरा गणधर बनाया । 

अग्निभूति ने छयाछीस वर्ष की अवस्था में श्रामण्य धारण किया, 
बारह वर्ष तक छग्नस्थावस्था में तपकर फेवलज्षान भ्राप्तकिया और सोलह 
ब्ष पर्येन्त केवछी अवस्था में विचर कर श्रमण भगवान्‌ की जीवित 
अवस्था में ही, उनके निवोण से करीब दो वर्ष पहले, गुणशील चैत्य 
में मासिक अनशन के अन्त में ७४ वर्ष की अवस्था में निर्वाण 
प्राप्त किया । 

वायुभूति इन्द्रभूति के छोठे भाई थे । ये भी सोमिलार्य के यज्ञो 
त्सव पर अपने पाँच सौ छात्रों फे साथ ' पावामध्यमा में जाये हुए 
थे। वायुभूति के दाशनिक विचारों का झुकाव 


३ ) वायुभूति गौतम 
5) / आओ, तज्जीवतच्छरी रवादी ” नास्तिकों के मत की 
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तरफ था। “विज्ञाघन०” इत्यादि पूर्वोक्त श्रुतिवाक्य को वे अपने 
नास्तिक सत के विचारों का समर्थक मानते थे, परन्तु दूसरी ओोर 
“सत्येन लम्यस्तपसा हयोष अह्मचर्यंण नित्य ज्योतिर्मययों हि शुद्धो य॑ 
पश्यन्ति धीरा यतयः संयतात्मान:” इत्यादि उपनिषदू वाक्यों से देहाति- 
रिक्त आत्मा का प्रतिपादन होता था। इस ट्विविध वेद्वाणो से वायुभूति 
इस विषय सें शह्लाशीरू बने हुए थे, परन्तु मद्दावीर ने शरीरातिरिक्त 
आत्मतत्त्व का प्रतिपादन करके इनके मानसिक संशर्यों को दूर किया 
ओर पाँच सो छात्रों के साथ प्रत्रज्या देकर इन्हें अपना तीसरा प्रधान 
शिष्य बनाया । 
वायुभूति ने बयालीस वर्ष की अवस्था में ग्हबास को छोड़कर श्रमण- 
धर्म की दीक्षा ली। दस वर्ष तक छछ्मस्थावस्था में रहने के उपरान्त 
इन्हें फेवलज्ञान प्राप्त हुआ और अठारह वर्ष केवछी अवस्था में विचरे। 
महावोर के नि्वाण के दो वर्ष पहले वायुभूति भी ७० वर्ष की भवस्था 
में मासिक अनशन के अन्तमें गुणशील चैत्य में निवाण को प्राप्त हुए । 
भगवान्‌ महावीर के चौथे गणघर का नाम आये व्यक्त था। ये 
कोल्लाग संनिवेश निवासी भारद्वाजगोतन्नीय ब्राह्मण 
(४ ) आर्य व्यक्ष ७ | इनकी माता वारुणी और पिता धनमित्र ये । 
आये व्यक्त भी पॉच सौ छात्रों के अध्यापक थे और सोमिलाये के 
आमंत्रण से यज्ञोत्सव पर पावामध्यमा में आये थे । 
आये व्यक्त की विचारसरणी “्वप्नोपमं वे सकलमित्येष अह्मविधि* 
रख़सा विज्ञेयः” इत्यादि श्रुति वाक्‍्यों से तरह्मयवाद को तरफ झुकी हुई 
थी, पर साथ ही “ज्यावाप्रथिवी” तथा “प्रथिवी देवता, आपो देवता 
इत्यादि बेदिक वचनों को देखकर वे दृश्य जगत्‌ को भी मिथ्या नहीं 
मान सकते थे । इस प्रकार व्यक्त संशयाकुछ थे तथापि अपना संदेह 
किसी को प्रकट नहीं करते थे । 
श्रमण भगवान्‌ महावीर की सर्वेज्षता को प्रशंसा सुनकर व्यक्त भी 
भगवान्‌ के समवसरण में गये जहाँ महावीर ने आपकी गुप्त शक्भा को 
प्रकट किया और बेदपदों के समन्वयपूर्वक ठत की सिद्धि कर उसका 
सम्राधान किया | 
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अन्त में भगवान्‌ ने निम्मन्थप्रवचन का उपदेश किया और आये 
व्यक्त छात्रगण सहित भगवान्‌ महावीर के शिष्य हो 'गये । 

आय॑ व्यक्तने पचास वर्ष की अवस्था में श्रसण घर्म स्वीकार किया, 
बारह वर्ष तक तप ध्यान करके फेवछज्ञान पाया और अठारह वर्ष 
केघलि-पयोय पा कर भगवान्‌ के जीवनकाल के अन्तिम बे में 
अस्सी वर्ष की अवस्था में मासिक अनशन के साथ गुणशीछ चैत्य में 
निवाण प्राप्त किया 

भगवान्‌ महावीर के पश्चयम शिष्य का नाम सुधमों था जो आज- 
कल सुधर्मा स्वामी के नाम से अधिक प्रसिद्ध हैं। 
वे कोल्ाग संन्रनिवेश निवासी अभिवेश्यायनगोन्नीय 
ब्राह्मण थे। इनकी माता भद्दिछा और पिता धम्मिल थे। वे भी पॉच सो 
छात्रों के अध्यापक थे और अपने छात्रगण के साथ सोमिलार्य के 
यश्षोत्सव में पावामध्यसा आये थे । 

“पुरुषो वे पुरुषत्वमश्नुते पशवः पशुत्वम” इत्यादि बेदिक वनों से 
सुधमो की मति जन्मान्तर साह्श्यवाद के पक्ष में थी पर इसके घिपरीत 
“जगालो वे एप जायते यः सपुरीषो दह्मते” इत्यादि श्रौत वाक्यों से वे 
जन्मान्तर के वेसाहइ्य का भी निषेध नहीं कर सकते थे । इन द्विविध' 
बचनों से विद्वान सुधमो इस विषय में संशयग्रस्त थे। 

भगवान्‌ महावीर ने उक्त वेदवाक्यों का समन्वय करके जन्मा- 
न्तर वेसाह्श्य सिद्ध करने के साथ सुधमो की शुक्ला का समाधान किया 
और, निम्न्थप्रवचन का उपदेश सुना कर उन्‍हें छात्रगण सहित निम्नेन्थ 
मार्ग की दीक्षा दी और अपना पाँचवों प्रधान शिष्य बनाया | 

सुधर्मा ने पचास वर्ष की अवस्था में प्रत्रज्या ली। वे बयालोस चर्ष 
पर्यन्त छद्यस्थावस्था में विचरे; महावीर-निर्वाण के बारह वर्ष व्यतीत 
होनेपर फेवली हुए और आठ वर्ष तक केवली अवस्था में रहे । 

अमण भगवान्‌ के स्व गणधरों में सुधमों दीघजीबी थे इसीलिए 
महावीरने सर्वक्वम गण-ससपेण सुधमों को किया था और अन्यान्य 
गणघरों ने भी अपने अपने निर्वोण-समय पर अपने गण सुधर्मो के 
सुपुर्दे किये थे । 


(५ ) सुधर्मा 


ड 
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महावीर-निर्वाण से बीस वर्ष के बाद सुधर्मा ने सौ वर्ष की 
अवस्था में मासिक अनशनपूर्वेक गुणशील चैत्य में निवाण प्राप्त किया। 

महावीर के छठे गणधर का नाम समंडिक था । मंडिक मोर्य- 

मेडिक संनिवेश के रहनेवाले वासिष्ठगोत्रीय विद्वान जाह्मण थे। 
: (६) मेडिक के साता-पिता विजयदेवा भौर धनदेव थे । वे तीन 
सो पचास छात्रों के अध्यापक थे और सोमिरुद्विज के आमंत्रण से 
उनके यज्ञोत्सव पर पावामध्यमा में आये थे ! 

विद्वान मंडिक फे विचार सांख्यदर्शन के समर्थक थे और इसका 
कारण “स एष विगुणो विभुन वध्यते संसरति वा न मुच्यते मोचयति 
वा नवा एप वाह्ममभ्यन्तरं वा चेद” इत्यादि श्रुति वाक्य थे। इसके 
विपरीत “तह वे सशरीरस्य प्रियाप्रिययोरपदहतिरस्ति भशरीर॑ वा वसन्त॑ 
प्रियाउप्रिये न रपशतः” इस श्रुतिवाक्य से उन्हें बन्ध-मोक्ष के अस्तित्व 
का भी विचार आ जाता था | इस कारण से आपका मन किसी एक 
निश्चय पर नहीं पहुँचता था । 

श्रमण भगवान ने वैदिक वाक्यों का समन्वय करके आत्मा का 
संसारित्व सिद्ध किया और मिम्नेन्ध-प्रवचन का उपदेश देकर छात्रगण 
सहित मंडिक को आह ँती प्रब्नज्या देकर भपता छठा गणघर बनाया । 

संडिक ने ५३ वर्ष की अवस्था सें भ्रत्नज्या छी, ६७ वर्ष की भवस्था 
में केवलज्ञान प्राप्त किया और भगवान्‌ के जीवनकाल के अन्तिम वर्ष 
में तिरासी वर्ष की अवस्था में गुणशील चेत्य में निर्वाण प्राप्त किया। 

भगवान्‌ महावीर के सातवें गणघर का नाम मौयपुत्र था। 

मोरपुतर मौर्ेपुत्न काइयपगोत्रीय त्राह्मण थे । इनके पिता का नाम 
(४) मौयेपत्र॒ जैसे और माता का नाम विजयदेवा और गाँव का नाम 
मौर्य संनिवेश था | 

मौर्यपुत्र भी तीन सौ पचास छात्रों के अध्यापक थे और सोमिलाय 
के आमंत्रण से पावासध्यसा में जाये थे । 

सौर्यपुत्र को देवों और देवलोकों के भस्तित्व में संदेह था जो 
“को जानाति मायोपसान्‌ गीवाणानिन्द्रयमवरुणकुवेरादीन” इत्यादि 
श्रतिवचरनों के पढ़ने से उत्पन्न हुआ था, परन्तु इसके विपरीत “स 
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एप यज्ञायुधी यजमानो्जसा स्वर्गलोक॑ गच्छति” तथा “अपाम सोमम- 
मृता अभूम, अगसन्‌ । ज्योति, अविदाम देवान्‌, कि चूनमस्मस्टणवद- 
रातिः, किम धूर्तिर्मृतमत्त्यत्थ” इत्यादि वैद्कि-वाक्यों से देवों का 
अस्तित्व भी सिद्ध होता था। अतः पण्डित सौर्यपुत्न का चित्त इस विषय 
सें शंकाशील था । 

भगवान्‌ महावीर ने देवों का अस्तित्व सिद्ध करके मोयपुत्र के 
संशय का समाधान किया, और निर्भन्थप्रवचन का उपदेश किया जिसे 
हृदयंगत कर मौर्यपुन्न भगवान्‌ के शिष्य हो गये । ह 

मौर्यपुत्न ने पेंसठ वर्ष की अवस्था में महावीर का शिष्यत्व स्वीकार 
किया, उनासी वर्ष की अवस्था में केवछज्ञान पाया और भगवान्‌ के 
जीवनकाल के अन्तिम्न वर्ष में पंचानवे ब्ष की अवस्था सें मासिक 
अनशनपूर्वक गुणशील चेत्य में निवोण प्राप्त किया । 

भगवान्‌ महावोर के अष्टम गणघर का नाम अकम्पिक था। 

अकम्पिक मिथिला के रहनेवाले गौतमगोतन्नीय ब्राह्मण 
6) लक थे। आपकी माता जयन्ती और पिता देव थे । 

चिद्दातू अकम्पिक तोन सो छात्रों के आचाये थे । आप भी अपनी 
छात्रमण्डली के साथ सोमिलाये के यज्ञसमहोत्सव पर पावामध्यमा आये 
हुए थे । इनको नरकलोक और नारकजीयों के अस्तित्व में शंका थी । 
इस शंका का कारण “नह वे प्रेत्म नरके नारकाः सन्ति” यह श्रुति 
वाक्य था, परन्तु इसके विपरीत “न्ारकों वै एप जायते यः शूद्रान्न- 
मश्नाति” इत्यादि वाक्यों से नारकों का अस्तित्व भी सिद्ध होता था। 
इस प्रकार के द्विविध वेद बचनों से शंकाकुछ चने हुए अकम्पिक इस 
बात का कुछ भी निर्णय नहीं कर सकते थे कि नरक और, नारकों का 
अस्तित्व माना जाय या नहीं । 

भगवान्‌ महावीर ने श्रुतिवाक्यों का समन्वय करके भ्कस्पिक 
का संदेह दूर किया। अकम्पिक भी निम्नेन्थप्रबचन का उपदेश सुनकर 
संसार से विरक्त हुए और छात्रगण सहित आहत्ती प्रन्नष्या स्वीकार, को 
और भगवान्‌ महावीर के आठवें गणघर हो गये । 


अकम्पिक ने अड्धतालीस वर्ष की अवस्था में गृह-त्याग किया, 
२८ 


हि 
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सतावन वर्ष की अवस्था सें केवलज्ञान प्राप्त किया और श्रमण भगवान्‌ 
की जीवितावस्था के अन्तिम वर्ष में गुणशील चेत्य में मासिक 
अनशन पूरा करके अठहचर वर्ष की अवस्था में निवाण प्राप्त किया | 
अचलभ्राता कोशला निवासी हारीतगरोन्नीय त्राक्षण थे। आपकी 
2 मल माता नन्‍्दा और पिता वसु थे। ये तोन सो छात्रों 
के विद्वान अध्यापक थे और सोमिलाये के यज्ञोत्सव 
में पावामध्यमा आये थे | 
पण्डित अचलश्राता को पृण्य-पाप के अत्तित्व में शंका थी | इनका 
तके यह था कि “पुरुष एवेदं प्रि०” इत्यादि 'श्रुतिपदों से जब केवड 
पुरुष का ही अस्तित्व सिद्ध किया जाता है तब पुण्य-पाप के अखित्व की 
शक्यता ही कहाँ रहतो है ? परन्तु दूसरी तरफ “पुण्य: पुण्येन०” 
इत्यादि वेदवाक्यों से पुण्य-पाप का अस्तित्व भी सूचित होता था। 
इसलिए इस विषय का वास्तविक सिद्धान्त क्‍या होना चाहिए, इस 
बात का अचलश्राता कुछ भी निर्णय कर नहीं सके थे | 
अचलभ्राता जब महावीर के समवसरण में गये तो भगवान्‌ 
मद्गावीर ने वेदबचनों का समन्वय करके पुण्य-पाप का अखिल 
प्रमाणित कर उनकी शंका का समाधान किया और नि्भन्थप्रवचन का 
उपदेश सुनाकर उन्हें अपना शिष्य बना लिया । 
अचलछश्राता ने छयालीस वर्ष की अवस्था में गाहरेथ्य का त्याग 
कर श्रामण्य धारण किया, बारह वर्ष तप-ध्यान कर केवलल्नान प्राप्त 
किया और चौदह वर्ष केवछी दशा में विचर कर वहत्तर वर्ष को 
अवस्था में मासिक अनशन कर गुणशील चेत्य में निर्वाण प्राप्त किया । 
श्रमण भगवान्‌ के दसवें गणघर का नाम सेदार्य था। ये वत्स- 
देशान्तर्गत तुंगिक संनिवेश के रहनेवाले कोडिन्यगोत्रीय 
(१०) मेदार्य श्राक्षण थे । इनकी माता वरुणदेवा और पिता दत्त नामक ये। 
मेदाय भी सोमिल के भसंत्रण पर अपने तीन सो छात्रों के साथ 
पावामध्यमा गये थे | 
विद्ान्‌ मेदार्य “विज्ञानबन एवैतेभ्यों भूतेभ्य: समुत्थाय०” इत्यादि 
वेदवाक््यों से पुन्जन्म के विपयर में शंकाशीछ थे, परन्धु “निलं 
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ज्योतिर्मयो०” इत्यादि श्रुतिपदों से आत्मा का अस्तित्व और “खऋगाडो 
वै एप जायते” इत्यादि श्रुतियों से उसका पुन्जन्स ध्वनित होने से इस 
विपय में वे कुछ भी निम्चय नहीं कर पाते थे । 

श्रमण भगवान्‌ ने भेदार्य को वेदपदों का तात्पर्य समझाने के साथ 
पुनरजन्म की सत्ता श्रमाणित की और निर्भन्थप्रवचन का उपदेश करके 
उनको निर्मन्‍्थ श्रमणपथ का पथिक बनाया । 

भेदायय ने छत्तोीस वर्ष की अवस्था में मद्गावीर का शिष्यत्व अंगी- 
कार किया, दस वर्ष तक तप-जप-ध्यान कर केवलकज्षान प्राप्त किया 
और सोलह व केवढी जीवन में विचरे। अन्त में भगवान्‌ के 
निर्वाण से चार वर्ष पहले बासठ वर्ष की अवस्था में उन्होंने गुणशील 
सत्य में निर्वाण प्राप्त किया । 

पण्डित प्रभास कोडिन्यगौन्नीय ज्राह्मण थे । इनकी माता अत्ति- 
जताई भद्ठा और पिता बल नासक थे | ये राजमृह में रहते थे 

और सोमिलाये के आमंत्रण पर उनके महोत्सव में अपने 

तीन सौ छात्रों के साथ पावामध्यमा में आये थे । 

प्रभास को आत्मा की मुक्ति के विषय में संदेह था। '“जरामय 
वा एतत्सव यदभ़िहदोन्रमू” इस श्रुति ने उनके संशय को पुष्ट किया था, 
परन्तु कुछ वेदपद्‌ ऐसे भी थे जो आत्मा को मुक्तदशा का सूचन करते 
थे। “द्व ब्रह्मणी वेद्तिव्ये परमपरं च, तत्न पर सत्य ज्ञानमनन्तं ब्रह्म” 
इस श्रुतिवाक्य से आत्मा की बद्ध और मुक्त दोनों अवस्थाओं का 
प्रतिपादन होता था । इस द्विविध वेद्वाणी से प्रभास संदेहशील रहते 
थे कि आत्मनिवोण जैसी कोई चीज है भी या नहों ९ 

पण्डित प्रभास को संचोधन कर भगवान्‌ महावीर ने कहा--आयये 
प्रभास ! तुमने श्रुतिवाक्यों को ठीक नहीं समझा । “जरामय०”? 
इत्यादि श्रुति से तुम आत्मनिवोण के अभाव का अनुमान करते हो, 
यह ठीक नहीं । यह वेद वाक्य ग्रह्मश्रमो को जीवनचयों का सूचक 
है, न कि निर्वाणाभाव का प्रतिपादक ) भगवान्‌ के स्पष्टीकरण से 
प्रभास का संशय दूर हो गया और निर्मन्ध प्रवचन का उपदेश सुन- 
कर वे भगवान्‌ सहावीर के शिष्य हो गये । 
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प्रभास ने सोलह वर्ष की अवस्था में श्रमणघर्म को अंगीकार 
किया | आठ वर्ष तक तप ध्यान कर केवलज्ञान प्राप्त किया और सोलह 
वर्ष केवली दशा में विचरे | 

श्रमण भगवान्‌ महावीर के केवडछी जीवन के पचीसवें वर्ष गुण- 
शीछ चेत्य में मासिक अनशनपूर्वक प्रभास ने चालीस वर्ष की 
अवस्था में निवाण प्राप्त किया। 
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गुरु--पहले ज्ञान प्राप्त करो, फिर बन्धन को समझ कर तोडढ़ो | 

शिष्य--भगवान्‌ वीर ने किसे बन्धन कहा है और किसके ज्ञान 
से वह टूटता है ? 

गुरु--जो सचित्त-अचित्त पदार्थ का थोड़ा भी संग्रह करता है 
अथवा करने की भाज्ञा देता है वह दुःख से कभी नहीं छूटता । 

जो स्वयं हिंसा करता है, दूसरों से कराता है अथवा करनेवालों 
को उत्तेजन देता है वह अपने लिये वेर बढ़ाता है । 

जिस कुछ में उत्पन्न हुआ अथवा जिनके साथ रहता है उनकी 
ममता और अन्याय ( प्राणियों तथा वस्तुओं ) के मोह में फेंसा हुआ 
अज्ञानो मनुष्य अपने अस्तित्व का छोप कर देता है । 

यह धन और ये भाई, कोई किसो का रक्षक नहीं? संसार की 
थह्‌ स्थिति जान कर ही जीव कर्मों से छुटकारा पाता है । 

कुछ श्रमण-ब्राह्मण उक्त सिद्धान्तों को छोड़ कर काम-भोगों में 
ही आसक्त हो रहे हैं। उनमें से कुछ कहते हैं--प्रथिवी, पानो, अपि, 
वायु, और भाकाश इन पश्चमद्ाभूतों का हो वास्तविक अस्तित्व है । 
इन पाँच सह्याभूतों से एक पदाथे की उत्तत्ति होती है, जो दिह्दी! इस 
नाम से ज्यवह्ृत होता है। परन्तु भूतों के नाश के साथ द्वी ध्स 
देद्दी! का भी नाश हो जाता है । 


ह। 
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कोई कहते हँ--जैसे यह पार्थिव स्तूप एक होने पर भी नानाहूप 
दीखता है, वैसे ही यह संपूर्ण छोक “विद्वान! मात्र होने पर भी नाना- 
रूप दीखता है । पर ऐसा कहनेवाले मन्द्युद्धि और आरंभ-रसिक हैं । 
इस प्रकार आत्माउद्नेत का बह्दाना कर वे स्वयं पाप करके कठोर दुःख 
को प्राप्त होते हैं | 

दूसरे कोई कहते हैं--बाल भौर पण्डित सब की आत्मा मिन्न-मिन्न 
है, पर वह है इसी भव तक । मरने के बाद फिर उसकी उत्पत्ति नहीं 
होती क्योंकि पुण्य, पाप अथवा परछोक जैसी कोई वस्तु ही नहों है । 
शरीर-नाश के साथ ही तदूगत शरीरी का भी नाश हो जाता है । 

दूसरे कोई कहते हं--आत्मा 'अकारक' है। वह न कुछ करती 
है, न कराती है। 

जो छोग ऐसी बातें करते हैं उनके लिये सचभुच ही लोक नहीं 
है। वे यहाँ भन्धकार में हैं और आगे इससे भी अधिक अन्धकार में 
जा पढ़ेंगे । 

कई एक कहते हैं--संसार में कुल छः पदार्थ हैं, पॉच तो मद्ाभूत 
और छठा आत्मा | इनके मत में आत्मा और लोक शाख्रत हैं । इनका 
म कभी नाश होता है, न उत्पत्ति | सब भाव सर्वथा नित्य हैं। 

कई अज्ञानी केवल पश्चस्कन्ध का हो अस्तित्व मानते हैं और वह 
भी क्षुणिक । अन्य सतवालों की तरह इनके मत में नित्य अथवा 
अनित्य किसी भी तरह की आत्मा का अस्तित्व नहीं है । 

कोई कहते हैं--छोक चातुधातुक है। वह प्थिवी, पानी, तेजस 
और वायु इन चार धातुओं से बना है । 

ये सव मतवादी अपने-अपने दर्शन की श्रेष्ठता प्रतिपादन करते 
हुए कहते हैं कि गृहस्थाश्रमी हो, अरण्यवासी हो चाद्दे परित्राभक, जो 
हमारे इस दशन को प्राप्त हुए हैं, वे सब दुःखों से मुक्ति पायेंगे । 

यथार्थ तत्त्व की खोज किये बिना जो वादी अपने-अपने समय की 
ज्ेछता बचा रहे हैं वे धर्म के ज्ञाता नहीं। उनकी उन्नति नहीं हो 
सकती । ने संसार, गर्भ, जन्म, दुःख और मार को नहीं जीत सकते | 
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ऐसे जीव इस जरा-मरण और व्याधि से पूर्ण संसारचक्र में बार-घार 
अनेक दुःखों का अनुभव करते हैँ और अनन्त बार ऊँच-तीच गतियों 
में गर्भावास के दुःख प्राप्त करेंगे । ऐसा ज्ञातपुत्र महावीर कहते हैं ।' 


र्‌ 


किन्हीं का कथन है--जीव प्रत्येक शरीर में मिन्न-मिन्र है, यह सत्य 
है। वे सुख ढुःख का अनुभव करते और मर कर फिर जन्म लेते हैं, 
यह भी सही है | परन्तु वह सुख दुःख न स्वक्षत होता है न अन्यक्त । 
कारणिक अथवा अकारणिक किसी भी प्रकार का सुख दु'ख स्वयंकृत 
अथवा अन्यकृत नहीं होता, किन्तु वह सब नियत होता है । 

इस प्रकार बोलनेवाले सतवादी अपने को पंडित मानते हुए भी 
मुख हैं। बस्तुतः नियत क्‍या है और अनियत क्या इसे उन्होंने समझा 
दी नहीं । परन्तु भाश्वर्य तो यह है कि सब कुछ नियतिवश मानते हुए 
भी वे दुःख से छूटने के लिये साधना फरते हैं। तो क्या इस प्रकार 
अज्ञान-कष्ट सहन करने से वे नियत दुःख से छूट सकते हैं? 
कभी नहों । 

जिस प्रकार वड़ी तेजी से दौड़ते हुए भयभोत मसग अशंकनीय 
पदार्थों पर शंका करते हैं और वास्तविक शंकास्थानों में निभेय होकर 
दौढ़ते हैं, अर्थात्‌ रक्षा के उपायों को शंका से देखते हैं और फँसानेवाले 
पाशों का भय न रखते हुए वे अज्ञान और भय से व्याकुल होकर जहाँ 
तहाँ भागते हैं। यदि वे वन्धनों स्रे वव कर निकल जायें तो पाश 
से वच भी सकते हैं, परन्तु अज्ञानी इसे देखते ही नहीं। उनकी 
आत्मा ओर बुद्धि अपना छ्वित जानती ही नहीं । वे उन्हीं विपमस्थानों 
से पहुँचते हैं जहाँ उनको फेंसाने के लिये पाश तैयार रहते हैं । 
परिणासतः वहाँ फेस कर वे विनाश को प्राप्त होते है । 

उसी प्रकार कई एक सिथ्याचृष्टि अनाये अ्रमण धर्मग्रज्ञापतता जैसी 
चातों मे तो शंका करते हैं. और आरंभादि शंकनोय कामों से निरशंक- 





>++++ *++०-+++++--+ +++-++5+त+-__+नत+नतत> 





१ सूत्रकृतात श्रु० १, अ० १, उद्देशक १, य० १२-२९ । 
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तया प्रवृत्ति करते हैं। परिणाम इसका यह होता है कि छोभ, अहंकार, 
कपट और क्रोध का त्याग कर वे आत्मा को कर्म-मुक्त नहीं कर सकते 
और जबतक मुक्ति का उपाय नहीं जानते तबतक भयश्नान्त समृर्गों की 
तरह वे अनन्त समय तक मरण के दुःखों को भोगा करेंगे। 

वे कहते हैं--भ्रमण और ब्राह्मण सब कोई अपना-अपना ज्ञान 
सत्य प्रमाणित करते हैं, तथापि सम्पर्णलोक में जो प्राणधारी हैं इनके 
विषय में वे कुछ नहीं जानते । जैसे आयभाषानभिज्ञ स्लेच्छ आये की 
योली का अन्ुकरण कर सकता है, पर वह उसका तात्पय नहीं समझता, 
वैसे ही सब मतवादी अपना-अपना ज्ञान कहते हैं पर स्छेच्छ की तरह 
वे अज्ञानी उसका निम्चयाथ नहीं जानते । इस प्रकार सभी को अज्ञानी 
कहनेवाले ओर अपने आपको भो अज्ञानी माननेवाले अज्ञानियों को 
तके करने का अधिकार ही क्‍या है, क्योंकि अज्ञान से तो उनके 
तक का निर्णय होगा नहीं और ज्ञान को वे मानते नहीं। इस प्रकार जो 
अपने ही सिद्धान्त का प्रतिपादन करने में समर्थ नहीं होते वे दूसरों 
का अनुशासन क्या करेंगे ? जंगल में भूछा हुआ प्राणी भूले हुए का 
अनुगमन करके इष्ट स्थान को नहीं पाता, किन्तु दोनों घोर कष्ट को 
प्राप्त द्ोते हैं । इस प्रकार अज्ञानी आप भूले हुए हैं और अज॒यायियों 
को भुलाते हैं । 

जैसे स्वयं अन्धा मनुष्य दूसरे भन्घे को ठीक रास्ते से नहीं छे जा 
सकता बसे ही अज्ञानी अपने को मोक्षामिापी और धर्मोाराधक 
मानते हुए सी अपने अनुयायिरयों को सरल मार्ग पर न छे जाकर अधमें 
के मार्ग पर चढ़ाते हैं 

इस प्रकार कई ढुबुंद्धि मतवादी अपने-अपने तकवाद को निर्दोष 
मान कर उस पर डटे रहते हैं, पर अन्य की सेवा कर तत्त की खोज 
नहीं करते । केवल तक-साधना से ही धर्म-अधर्म का ज्ञान नहीं होता 
और दुःख के वन्धन नहों टूटते । विचार ही विचार करने से पक्षी 


पिजरे से नहीं छूट सकता । 
अपनी-अपनी प्रशंसा और दूसरों के वचन की निन्‍्दा कर जो 


अपनी विद्धत्ता बताते हैं, वे छंघार में अपना भ्रमण बढ़ाते हैँ । 
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-एक और दशन है जो क्रियावादी दर्शन कहलाता है, पर इसके 
अनुयायियों में कर्म की चिन्ता नहीं है। वे कहते हैं--चुद्धि से सान- 
सिक हिंसा करने पर भी जबतक शरीर से हिंसा नहीं होती, कोई पाप 
नहीं लगता । इसी तरह अज्ञानता से शरीर से हिंसा हो जाने पर सी 
कोई पाप नहीं। उनके सत में कर्मंबन्ध तीन कारणों ले होता है--- 
विचारपूर्वक स्वयं हिंसा करने से, विचारपूर्वक आज्ञा देकर अन्य से 
हिंसा कराने से और हिंसाकारी का विचारपूर्षोक्त अनुमोदन करने से । 
कुछ भी करो, जिसका भाव विशुद्ध होगा वह निवोण प्राप्त कर लेगा | 
हिलबुद्धि से पिता पुत्र. को मार कर उसका सॉंस खा जाय अथवा भिक्षु 
उसका भोजन कर ले तथापि यदि उनका मन शुद्ध होगा तो पाप का 
लेप त्हीं छगेगा। जो मन से छेष करते हैं. उनका चित्त शुद्ध नहीं 
होता । बिना चित्त-शुद्धि के संवरभाव नहीं आता । 

इस दृष्टिवाले शारीरिक सुख के उपासक हैं। वे इसी को शरण 
समझते हुए पाप का सेवन करते हैं। जिस प्रकार जात्यन्ध मनुष्य 
सच्छिद्र नाव में वैठ कर पार होने को इच्छा करता हुआ भ्री बीच 
में ही दुःख पाता है, उसी प्रकार कई एक मिथ्यारृष्टि भ्रमण संसार से 
पार दोनेकी इच्छा करते हुए भी संसार में ही भ्रमण करते रहते हैं | 

झ्‌ 

भक्त के द्वारा अतिथि के निमित्त बनवाया हुआ भोजन तो क्या, 
उसके सहल्लांश से मिश्रित भोजन करनेवाला भिक्लु भी आचार में 
नहीं चलता । 

भोजन के दोपों को न जाननेवाले भौर कर्मवन्ध के सिद्धान्तों 
में अप्रवीण, ऐसे वर्तमान सुख के अभिक्वापी कतिपय श्रमण उन वैश्ञा- 
लिक मत्त्यों की तरह विनाश को प्राप्त होंगे, जो जल-प्रवाह फे साथ 
स्थानच्युत होकर मांसार्थी ढंक और कंक पक्षियों से दुःख पाते हैं | 

एक और अज्ञान है । 

कोई कहते हैं कि यह छोक 'दिव” का वोया हुआ है । अन्य कहते 


3 सूतरकताड़ श्ु० १, अ० १, उ० २, प० २५-३९ । 
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हैं इसे 'तह्ा' ने वोया है। किसी के मत से छोक ईश्वरक्नत है और 
किसी के सत से प्रघानकृत । 

कुछ मतवादी कहते हैं. कि इस सचराचर लोक को 'स्वयंभू! ने 
बनाया है और सार के माया-विस्तार फे कारण वह 'भशाश्वत' है । 

दूसरे ज्राह्मण-अमण कहते हैँ---यह जगत्‌ अण्डे से उत्पन्न हुआ है। 

इस प्रकार ब्रह्मा के द्वारा अण्डादि क्रम से सृष्टिरचना बताते हुए 
वे वबारतव में मृषाभाषण करते हैं। छोकरचना के संबन्ध में सिद्धान्त 
प्रतिपादत करनेवाले इस तत्त्व को नहीं जानते कि 'छोक' अपने 
पर्यायहूप से ही 'कृत'” है और उसी रूप से 'विनाशी' भी | कारण- 
रूप से यह न क्षत! है, न विनाशी' | दुःख भी असदलुष्टानजन्य है, 
न कि ईश्वरक्षत । जिनको दुःखोलत्ति का कारण ही अज्ञात है वे दुःख- 
मार्ग को रोकना केसे जानेंगे १ 

किन्हीं का यह भी कथन है कि आत्मा! स्वयं शुद्ध! और “निष्पाप' 
है पर क्रीडा अथवा हेष के वश होकर वह कर्म-लिप्त हो जाती है, पर 
मुनि होकर कर्मद्वारों को रोकने से वह फिर “निष्पाप” हो जाती है। 
जिस प्रकार स्थिर रहने से पानी स्वच्छ हो जाता है और हिलने-डोलते 
से सल्नि | ठीक यही दशा आत्मा की भी है | संवरभाव से वह चिर्मेल 
होती है और रागद्वेष से समल । 

बुद्धिमान मनुष्य समझ छे कि इस प्रकार स्वमत का समर्थन फरने- 
वाले मतवादी ब्रह्मचय-प्रधान संयमानुष्टान में प्रवृत्ति नहीं करते । यद्यपि 
वे सब अपने-अपने सत का समर्थन करते हुए यही कहते हैँ कि हमारा 
मत स्वीकार करने से ह्वी सिद्धि है, अन्यथा नहीं । हमारे अनुयायी मोक्ष- 
प्राप्ति के पहले दी स्ववश होकर सब इष्ट सिद्धियों को प्राप्त करते हैं और 
अन्त में मुक्ति प्राप्त कर सर्वेथा कर्मरोगों से दूर द्वो जाते हैं। इस प्रकार 
सिद्धि को आगे करके अपने अमिप्रायों को पुष्ट करते हैं, पर कर्म-बन्ध 
के द्वारों को न रोकने से वे दीघकाल तक संसार फे नीच स्थानों में 
अ्रमण किया फरेंगे | 


अनरीन्‍न्‍न्‍मनन-न 


१ सूत्रद्ठतान्न श्ृ० १, अ० १, उ० ३, प० ४१-४७ । 
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जगत्‌ की स्थूछ वस्तुओं में अवस्था-परिवर्तेन होता रहता है और 
जगत्‌ के पदार्थ अवध्थान्तर को प्राप्त होते हैं । 

जब प्राणी दुःख से डरते हैं, इसलिये वे अहिंस्य हैं? इस अद्िसा 
के सिद्धान्त को जानते हुए ज्ञानी के ज्ञान का यही सार है कि वह 
किसी की हिंसा न करे । 

आचार-मार्ग में रहता हुआ और आसक्ति का त्याग करता हुआ 
सिक्षु चलने-फिरने, सोने-वैठने और खाने-पीने में विवेक रक्खे । इन 
तीनों ही बातों में निरंतर संयम रखनेवाले, गवे, क्रोध, कपट और छोभ 
के त्यागी, पॉच संवरों से संबत और ग्रहस्थों के मोह-पाश से दूर रहते 
हुए मिक्षु को मोक्ष के लिए सदा श्रव्ृनत्त रहना चाहिये । 

जम्बू ने पूछा--बुद्धिमान्‌ ब्राह्मण ( महावीर ) ने कौनसा धर्म 


पम्बभुत दे! न 

5  मुधर्ों बोले--जिनों का जो सरलह और यथातथ्य घर्म 
है, उसे कहता हूँ, सुनो । 

प्राद्मण, क्षत्रिय, वैश्य, चण्डाल, चुकस, एपिक, वेशिक, शूद्र और 
अन्य फोई भी जीव जो आरंभ और परिमह में सम्न हें वे वेर बढ़ा रहे 
हैं। उनकी इच्छायें आरंभपूर्ण होने से वे दुःख से छुटकारा नहीं पाते । 

परिग्रहधारी के मरते द्वी उसके विपयासिलापी ज्ञातिजन सरण- 
कृत्य करने के अनन्तर उसका धन कब्जे में कर छेते हैं. और कर्मों का 
फल कमानेवाला भोगता है। 

अपने कर्मों से मरते हुए की रक्षा के लिए माता, पिता, भाई, स्त्री 
और सगे भाई फोई समर्थ नहीं, इस परमार्थ को जानता हुआ मिद्ु 
घन, पुत्र, शातिजन ओर परिमह आदि का त्याग कर निरहंकार और 
निरपेक्षमाव से ज्िनकथित घर्सममार्गं का आचरण करता हुआ विचरे। 

पृथिवी, पानी, अग्नि, वायु, घास, वृक्ष, घीज आदि वनस्पति और 
अण्डज, पोतज, जरायुज, रसज, संस्वेदज तथा उद्धिज आदि चस, इन 
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१२८ भगवान्‌ सहावीर 


छः जीवनिकायों का ज्ञान प्राप्त कर विद्वान भिश्लु सन, वचन और काय 
से इनके आरंभ और परिग्रह का त्याग करे | 

असत्य बचन, अयाचित स्थान और खी-सेवा थे छोक से कम्म- 
बन्ध के कारण हैं, यह जान कर सिश्षु इनका त्याग करे । 

कपट, छोभ, क्रोध भोर भहंकार को कर्म-बन्ध का हेतु जान कर 
मिक्षु इनका त्याग करे । 

सुगन्ध, पृष्पमाला, समान, दातुन, परिग्रह और ख्ली-संग्रहदि कार्मो 
का भिक्लु त्याग करे । 

मिश्लु के उद्देश से बनाये गए, खरीदे गए, माँगकर लाये गए और 
स्थानान्तर से सामने छाये गए आहारादि को दूषित और अकल्पनीय 
समझ कर भिश्ठु उनका त्याग करे | 

पौष्टिक रसायन, नेत्राज्षन, रसलोछपता, परोपघातक ख्लान-विलेप- 
लादि को कर्म-बन्ध का कारण जान कर भिक्लु इनका त्याग करे। 

असंयतों के साथ पर्योक्षोचना, उनके कामों की प्रशंसा, ज्योतिष- 
निमित्त संवन्धी प्रश्नों के उत्तर और गृहस्वामी के यहाँ भोजन इत्यादि 
का विद्वान मिक्षु त्याग करे | हू 

मिष्ठु जुआ खेलना न सीखे, धर्म विरुद्ध वचन न बोले, किसी के 
साथ मारा-मारी अथवा विवाद न करे। 

जूता, छाता, पंखा, नालिका और अन्योन्य-क्रिया इन सबका सिश्ष 
त्याग करे । 

मुनि हरी घास पर मरू-मृत्र न करे और न वहाँ जलशोच करे । 

भिश्ठु भूखा रहे पर गृहस्थ के पात्र में भोजन न करे। सम फिरे 
पर गृहस्थ का वेष कभी न पहने । 

विद्वान्‌ भिल्लु चारपाई अथवा पलंग पर न बैठे, गृहस्थ के घर में 
आसन न लछगावे और उनके कार्मों की पूछताछ कर पृवावस्था का 
स्मरण न करे । 

विद्वान मिक्षु यश, कीर्ति, प्रशंसा, वन्‍्दन, पूजन और विपयघुख 
की कभी इच्छा न करे ) 


प्रवचर्न २४२४, 


जितने से अपना निवाह हो सके भिक्षु उतना ही आहयार-पानो 
प्रहण करे अथवा दूसरे भिक्षुओं को दान करे, अधिक नहीं । 

यह सब निम्नन्थ महामुनि महावीर ने कहा हे । उन्हीं अनन्तज्ञानी 
ओर अनन्तदर्शी भगवान्‌ ने इस धर्म और ज्ञान का उपदेश किया है । 

मिक्षु को वातें करते हुए दो आदमियों के बीच में नहीं बोलना 
चाहिये और न उसे कपट-वचन ही कहना चाहिये। वह जो भी बोले 
विचारपूर्वक बोले । चार भाषाओं में तीसरी ( सत्यास्ृषा ) वह भाषा 
है जिसे बोल कर बोलनेवाले पीछे पश्चात्ताप करते हैं । 

जो गुप्त है उसे कभी प्रकाश में मत बोलो” निर्मन्थ ज्ञातपुत्र की 
यही आज्ञा है । 

होछा ! सखे ! वासिष्ठि ! इत्यादि ल्लेहसूचक संवोधनों से और 
'तु! 'तुम' इत्यादि तिरस्कारसूचक वचनों से मिक्षु किसी को न घुलाये । 

भिक्ष को सदा सुशीछ रहना चाहिये और कुशीलों की तरफ से 
होनेवाली प्रलोभक बुराइयों को जानते हुए उसे उनका संग तक न 
करना चाहिये | 

विना कारण भुनि गृहस्थ के घर में न वेठे, बच्चों के खेल न खेले, 
अधिक न हँसे और सांसारिक सुख को उत्कण्ठा न करे, किन्तु यतना- 
पूवेक श्रमणधर्म का आराधन करता हुआ अप्रमादी होकर विचरे ! 

संयम-निवीह के लिए विचरता हुआ अतगार आनेवाले कष्ठों को 
सहन करे, मार पढ़ने और आक्रोश सुनने पर भो क्रोध मोर फोछाहर 
न करे । कष्टों को शान्तचित्त से सहन करने और इन्द्रिय-सुख की 
चाहना न करने का नाम ही 'विवेक' है । 

मिक्षु को नित्य भाचाये के पास रह कर भाय वचनों का अभ्यास 
फरना चाहिये। इसकी प्राप्ति के लिए उसे बुद्धिमान गीता की सेचा 
करनी चाहिये । 

जो धीर, बीर, जितेन्द्रिय और आत्मगवेपी हैं, जो घर में प्रकाश 
और संसारतरण का उपाय न देखकर श्रमणघर्म स्वीकार करते हैं, 
शब्द, स्पशोदि विषयों सें आसक्त नहीं हैं और जो आरंभ-त्यागी तथा 
जीवित से निरपेक्ष हैं वे अवश्य द्वी बन्धन से भुक्त द्वोते हैं । 


२३० भगघान महावीर 


ऊपर जो विस्तृत रूप से हेय-उपादेय का निरूपण किया है उसका 
सार यही है कि समान, साया और सर्व प्रकार की सुखशोलताों को 
छोड़ कर विद्वान्‌ मुनि निर्वाण का अनुसन्धान करे | 

जिनका वादी छोग नात्ना प्रकार से वर्णन करते हैं ऐसी दर्शनों की 
दारनिकों की मूलशाकाएँ. शाखाएँ चार हें--क्रियावाद, अक्रिया- 

अलदाओाई दे, विनयवाद और अज्ञानवाद | 

कुशछ भी अज्ञानी अपने मत का समन्वय नहीं कर सकते 
और तल वे अपती शंकाओं को निवृत्ति ही कर सकते हैं, क्‍योंकि उनके 
गुरु भी तो जज्ञानी होते हैं। वे अपने शिष्यों को अज्ञान के सिवा 
और बता ही क्‍या सकते हैं? वात्तव में बिना विचारे बोल कर 
अज्ञानी सषाबाद का पोषण करते हैं । 

सत्य को असत्य समझते और बुरे को भला कहते हुए विनयवादी 
सर्वत्र विनय का ही समर्थन करते हैं। यथार्थन्नानी न होते हुए भी 
वे कहते हैं कि हमारे मत में विनय ही सुक्ति का कारण है । 

कर्मों से न डरनेवाले अक्रियावादी क्रियाओं का अत्तित्व ही नहीं 
सानते । पर जब वे अपने ही वचनों से मिश्रभाव को प्राप्त होते हुए 
पकड़े जाते हैं तो प्रत्युत्तर न देते हुए गूँगे हो जाते हैं. अथवा हमारे 
मत में कोई विरोध नहीं” ऐसा कह कर भपना पिण्ड छुड़ाते हैं । 

परसार्थ को न समझते हुए अक्रियावादी ऐसी ऐसी विपरीत बातें 
कहते हैं जिन्हें अंगीकार करके अनेक मनुष्य संसार-अ्रमण करते है । 
वे कहते हैं--न सूथे उदय-अस्त होता है, न चन्द्रमा घढ़ता-घटता है, 
न जल बहता है और न वायु चलती है । यह संपूर्ण छोक केवल शूत्य- 
सात्र है। जैसे अन्घा नेन्न न होने से प्रकाश में भी रूप नहीं देख 
सकता वैसे ही कुण्ठितवुद्धि अक्रियावादी छोग प्रत्यक्ष पदार्थ--क्रिया को 
भी नहीं देखते । 

अनेक बुद्धिमान्‌ मनुष्य ज्योतिष, स्वप्न, .छक्षण, निमित्त, उत्पाव 
और अंगविया प्रश्नति भरष्टांग निमित्त का अभ्यास करके भी संसार में 
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अवेचन २३१ 


होमेवाले भावों को जान लेते हैं। हाँ, उनमें से किसी का वह ज्ञान 
शास्त्र का रहस्य न जानने के कारण असत्य भी निकछ सकता है, पर 
इससे विद्या का ही त्याग करना और पदाथंमात्र का निषेध कर 
देना ठीक नहीं | 

जो यथार्थवेदी श्रमण-ब्राह्मण क्रियावादी हैं, वे लोगों के सामने यह 
उपदेश करते हैं--संसार में जो दुःख है वह अपनी ही करनी का फल 
है। सज्ज्ञान और सच्चारित्र से इस दुःख से मुक्ति हो सकती है। 
यथार्थवेदी उपदेशक ही लोकचक्छचु और लोकनायक हैं. और वे ही 
प्रजा को द्वितमाग का उपदेश कर सकते हैँ । ऐसे हिंतोपदेशकों से ही 
मानव-समाज को इस संसार की अश्याश्वतता का बोध' दो सकता है । 

इस संसार में राक्षस, भत, देव, गन्धवे, आकाशगत और 
पृथिवीगत जो कोई देहधारी हें वे सब विनश्वर हैं, कोई अमर नहीं । 

जिसे अगाध और अपार जछ कहते हैं वही दुर्मोच्य गहन संसार 
है जिसमें डूबे हुए विषयाभिलाषी प्राणी यहाँ मारे-मारे फिरते हैं. और 
परलोक में दुर्गतियों की पीड़ाओं का अनुभव करेंगे। 

ज्ञानी निरन्तर प्रवृत्ति करते हुए भी कर्मों को नहीं तोड़ सकते 
और जो ज्ञानी तथा धीर हैं. वे ही निद्ृत्ति के मार्ग में रहते हुए भी 
कर्मों का क्षय कर देते हैं. और छोभ तथा अहंकार से दूर रह कर नये 
पाप कर्मों से बचते हैं । 

वे ज्ञानावरणीयादि कर्मों को तोड़ कर त्रिकालज्ञानी दो छोकवर्ती 
सब पदार्थों को जानते, मोक्षार्थियों के नायक वचनते ओर स्वयंतरुद्ध हो 
कर कर्मों का नाश करते हैं। वे स्वयं ऐसा फोई कार्य नहीं करते 
और न अन्य से कराते हैं जिसमें प्राणी-हिंसा की शंका भो हो। वे 
इन्द्रियों को वश में रखते हुए आत्म-साधना सें निरन्तर लगे रहते हैं 
और धीर हो कर ज्ञानमार्ग में विचरते हैं । 

ज्ञानी सूक्ष्म-बादर सभी देहघारियों को आत्मतुल्य मानते हैं और 
इस मद्दान्‌ लोक को जीवाकीर्ण जानते हुए अप्रमादी हो कर विचरते हैं। 

जो स्वयं अथवा दूसरों के उपदेश से ज्ञान प्राप्त करते हैं वे अपना 
और दूसरे का भछा करने में समर्थ होते हैं। जो विचारपूर्चक घर्म 


हरे भगवान्‌ महावीर 


को प्रकट करना चाहे चह ऐसे ज्योतिधेरों के पास सदा निवास करे | 

जो आत्मा और लोक को जानता है, जो जीवों की गति-आगति 
को जानता है, जो शाश्वत-अशाइवत को जानता है, जो जन्म-मरण को 
जानता है, जो उत्पत्ति-पुनजेन्म को जानता है और जो आख्व-संवर- 
दुःख-निजरा को जानता है वही क्रियावाद का उपदेश करने का 
अधिकारी है । 

क्रियावादी न मनोहर शब्द-रूपादि इन्द्रियार्थों में आसक्त हो, न 
बुरे गन्ध-रसादि विषयों का हेष करे, न जीवित की इच्छा करे और 
तन मरण की । सर्वभावों में समहष्टिवाछा हो कर्मों से बचता हुआ 
निष्कपट वन कर विचरे । 

आयुष्मान्‌ भगवान्‌ के श्रीमुख से पुण्डरीक का दृष्टान्व इस प्रकार 
मैंने सुना है--एक जल और दलद॒ल से परिपूर्ण बड़ी सुन्दर झील है । 
उसमें जगह जगह पुण्डरीक उगे हुए हैं । उन सब के 
बीच झील के मध्यभाग सें एक बहुत बढ़ा पुण्डरीक 
है जिसके पुष्पों की सुगन्ध और सौन्दर्य अद्वितीय है । 

पूर्व दिशा से एक पुरुष झील के पास आया और तट पर खड़ा हो 
उस पुण्डरीक को देख कर बोछा--“ में कुशछ और उद्योगी पुरुष हूँ। 
मैं मार्ग-गगमनदञक्ति का जाननेवाला हूँ। में अभी इस पुण्डरीक को 
उखाड़ डा्ेँगा ।” वह झील में उतर कर आगे बढ़ने छगा । ज्यों-ज्यों वह 
आगे चला त्यॉ-चॉ जल और दलदछ में फँसता गया | आखिर ऐसे 
गहरे पानी और कीचढ़ में फेसा कि न वह पुण्डरीक तक पहुँचा 
और न लौट कर किनारे ही आने पाया | 

दक्षिण दिशा से एक दूसरा युरुप उस झील के किनारे आया ओर 
पुण्डरीक की तरफ देख कर वोछा--“यह पुरुष कुशल ओर परिश्रमी 
नहीं । यह अज्ञानी सार्ग से अनभिज्ञ होने से फेस गया। पर मैं वैसा! 
नहीं । में पुरुष हूँ | मुझे इसका मार्ग माक्षम है। अभी में इस पुण्डरीक 
को उखाड़ डालेंगा ।? वह झील के भीवर उतरा और पुण्डरीक को 


शीत 


पुण्डरीक-दृष्टान्त 
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उखाइने चला, पर पहले पुरुष फी ही तरह वह भी गहरे जल भोर 
दलूदूल में फेंस गया | न वह कमठ तक पहुँचा, न वापस छोट कर 
किनारे पर ही आया । 

पश्चिम दिशा से एक तीसरा पुरुष झील के निकट आया ओर तट 
पर चढ़कर पुण्डरीक तथा फंसे हुए पुरुषों की तरफ दृष्टि करके बोछा--- 
“अफसोस । ये दोनों ही पुरुष अज्ञानी निकछे । न इन्हें मार्ग का ज्ञान 
है, न उद्यम करना ही जानते हैं। जिस प्रकार ये पुण्डरीक को उखाड़ना 
चाहते हैं, उस तरह यह नहीं उखाढ़ा जाता। में बुद्धिमान और प्रतिभा- 
संपन्न हूँ । अभी जाकर इसे उखाड़े देता हूँ ।” वह जल के भीतर उतरा 
और पहले दो पुरुषों की ही तरह गहरे जल में पहुँचने पर दुलदृल में 
फँस गया । न वह कसछ तक पहुँचा और न छोट कर किनारे पर ही 
आ सका। 

उत्तर दिशा से एक चौथा पुरुष आया और श्लीछ के किनारे खड़ा 
होकर पुण्डरीक तथा दुलूदछ में फेसे हुए तीनों पुरुर्षों की तरफ देखकर 
बोला--“भाश्चय ! ये तीनों पुरुष अज्ञानी और नि निकले जो पुण्ड- 
रीक को उखाड़ते हुए स्वयं फंस गये । जिस रीति से इन्होंने पुण्डरीक 
उखाडना चाहा वह रोति ठीक नहीं | में इस विषय की यथार्थ 
जानकारी रखता हूँ। मैं मागे और , गति-पराक्रम का जाननेवाला हूँ । 
में अभी जाकर इसे उखाड़ डालेंगा ।” वह जल में उतर कर पुण्डरीक 
छी तरफ चला, पर पहले, त्तीन पुरुषों की .ही तरह .पुण्डरीक और 
किनारे के घीच ही फेस गया । 

तब किसी मनियत दिशा से एक वीतराग और (संसार को) पार 
करने की इच्छावाला भिक्षु आया वह झीछ के तट पर आकर खड़ा 
हुआ और पुण्डरोक तथा दलदल में फँसे हुए उन पारों ही पुरुषों को 
ल्ट्य फरके घोछा--““अफसोस ! अपनी शक्ति और गतिविधि को न 
जानते हुए ये पुरुष पुण्डरीक को उखाड़ने चले परन्तु स्वयं ही फेस गय्ये। 
जो तरीका इन्होंने पुण्डरीक उखाइने के काम में छाया वह ठीक नहीं 
था | इस प्रकार कमल नहीं उसाड़े जाते । इसका ठीक उपाय में जानता 
हूँ और अभी इसे उखाढ़े देता हूँ ।” यह कहते हुए उसने वहीं से 
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आवाज दी--“उड् जा पुण्डरीक उड़ जा” और पुण्डरीक उड़ गया।, 

भगवान्‌ ने कहा--आयुधष्मन्‌ श्रमणो ! यही पुण्ठरीक का दृष्टान्त 
है । इसका अर्थ समझते योग्य है । 

* निमर्मन्थ श्रसमणों और श्रसणियों ने श्रमण भगवान्‌ को पन्दन करके 

फहा--भायुष्मान ने दृष्टान्त तो कहा पर हम इसका अथ नहीं जानते। 

श्रसमण-अ्रमणिओं को श्रमण भगवान्‌ ने कहा--आपयुष्मन्‌ श्रमणों ! 
अब उस दृष्टान्त का थे कहता हूँ, सुनो । 

यह मनुष्यछोक एक बड़ी झील है । जीवों के शुभाझुभ कर्म इसमें 
जल है। काम-भोग इसमें दलदछ है। मनुष्य-समाज इसमें पुण्डरीक 
समुदाय है। चक्रवर्ती इसमें महापुण्डरीक है । अन्यतीर्थिक चार पुरुप- 
जात हैं। घर्मं मिक्ष है। धर्मतीयं झील का किनारा है। धर्मकथा 
भिक्षु की आवाज है और निर्वाण वहाँ से उड़ना है | 

आयुष्मन्‌ श्रमणो ! दृष्टान्त का सारांश कह दिया । अब इसे स्पष्ट 
करके समझाऊँगा । 

इस छोक में कई मनुष्य पूर्व में उत्पन्न होते हैं, कई पश्चिम में । 
कई उत्तर में जन्म लेते हैं और कई दक्षिण में । इनमें कई आये होते 
हैं, कई अनाये । कई उच्च गोत्र के होते हैं, कई नीच गोत्र के । कई 
विशालकाय होते हैं, कई वामन । कई सुवर्ण होते हैं, कई ढुवंर्ण | कई 
सुरूप होते हैं. और कई कुरूप । 

उन भनुष्यों का एक भूर्धाभिपिक्त राजा होता है जो सत्त्वगुण से 
हिमवन्त, मेरु और महेन्द्र पर्वत की उपमा पाता है | विद्युद्ध राजकुलीन 
और राजलक्षणोपेत होने से वह जनपूजित होता है और देश का पिता 
कहलाता है । 

उस राजा की राजसभा के ये सभासद होते ह--उम्र, पग्रपुत्र, 
भोग, भोगपुत्र, इक्ष्वाकु, इष्ष्वाकुपुत्र, ज्ञात, ज्ञातपुत्र, कौरवय, कोरव्य- 
पुत्र, भट्ट, भद्टपुत्र, त्राक्षण, आ्ाह्मणपुत्र, लिच्छवि, लिच्छविपुत्र, प्रगात्वा, 
प्रशास्तापुत्र, सेनापति और सेनापतिपुत्र । 

, इनमें कोई श्रद्धावान्‌ है, यह जानकर कुछ धमण-ब्रह्मण उसे धर्मे- 

पदेश करने का निश्चय करते हैं और उसके पास जाकर कह्दते है-- 
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“हस्त अमुक घ्म का उपदेश करेंगे, आप सुनिये । यह धर्म कैसा 
अच्छा है, यह सुनने से माछ्म होगा ।” यह कह कर उनमें से पहला 
पुरुप-जात कहता है-- 

“पादतछ से छेकर सिर के बालों से नीचे तक और इदें-ग्रिदे 
त्वचापयन्त जो देह है वही जीव है, वद्दी संपूर्ण आत्मपयाय है। यह 
जबतक प्राणधारी है, जीता है; और मरने पर नहीं जीता । जबवतक 
शरीर है तबतक जीव । शरीर का नाश होने पर जीव भी नहीं रहता । 
शरीर के जलने पर कपोतवर्ण अस्थियाँ रह जाती हैं। चार पुरुष और 
पॉचवीं माँची (अरथी )--ये ही वापस गांव में आते हैं। .., 

“जीव अन्य है और शरीर अन्य, यह कथन ठीक नहीं, क्योंकि 
ऐसा कहनेवाले स्वयं भी यह नहीं जानते कि आत्मा दीघे है या हस्व ९ 
आकार में वह परिमण्डछाकार है, गोल है, त्रिकोण है, चतुष्कोण है, 
पटकोण है या अष्टकोण ९ रंग में वह ऋष्ण है, नील है, रक्त है, पीत 
है या श्वेत ? गन्ध में वह सुरभिगन्धी है या दुरभिगन्धी ? रस में वह 
तीक्ष्ण है, कट है, कपाय है, अमृत है. या मधुर ? ए्पशे में वह केश 
है, कोमल है, गुरु है, लघु है, शीतल है, प्ष्ण है, ल्िग्ध हे या रूछ्ष ? 

“झरीर और आत्मा को पृथक्‌-पथक मानना ठीक नहीं, क्‍योंकि जेसे 
तलवार म्यान से निकाल कर बताई जाती है वेसे, आत्मा को शरीर से 
प्रथक्‌ करके दिखानेवाछा कोई नहीं है। जैसे मुंन और उसके रेहो 
पृथक्‌ पृथक बताये जा सकते हैं बेसे आत्मा और शरीर को जुदा 
जुदा नहीं दिखाया जा सकता कि, यह! आत्मा है ओर “वह शरीर। 
इसी प्रकार मांस से हड्डी,, करतल से आमलक, दही से- मक्खन 
तिरों से तेछ, ईख से मीठा रस ओर जरणिकाए से अप्ति पएथक कर 
बताया जा सकता दे बेसे आत्मा-फो, शरीर से जुदा करके कोई नहीं 
बता सकता । 

“इसलिये जिनके मत में आत्मा असत्‌ और भअज्षेय है उन्हीं का 

फथन यथाथे है ।”? 

इस प्रकार तज्जीव-तच्छरीरवादी आत्मा का अस्तित्व न मानव कर 

स्वयं दिंसा करते दें और दूसरों को वैसा करने का उपदेश देते हें । 
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उनके मत में शरीर के अतिरिक्त आत्मा नहीं और परछोक भी नहीं । 
वे क्रिया, अक्रिया, सुकृत, दुष्कृत, कल्याण, पाप, भा, बुरा, सिद्धि, 
असिद्धि, नरक और भवान्तर कुछ भी नहीं मानते । खान-पान तथा 
सुख-भोगों के निमित्त त्ञाना प्रकार के हिंसक कर्म करते हैं । 

कोई कोई प्रत्नजित भी साहस कर इसका उपदेश करते हैं जिसे 
छुनकर श्रद्धा करनेवाले कहते हैं--'अच्छा कहा भ्रमण ! अच्छा कहा 
ब्राह्मण ! हस तुम्हारी पूजा करते हैं ।” यह कहकर वे खान, पान, वख, 
पात्र, कम्बठादि का दान करते हैं, जिसका वे स्वीकार करते हैं.। पहले 
जब वे घर छोड़ते हैं तब यह विचार करते हैं कि हम भ्रमण अनगार 
होंगे; धन, पुत्र, पशु आदि कुछ भी परिग्रह न रक्खेंगे; परदतत भोजन 
करेंगे और छुछ भी पाप कर्म नहीं करेंगे; पर तज्जीव-तच्छरीरवादी 
होने के याद वे किसी नियम से वघे नहीं रहते । वे स्वयं परिग्रहादि 
प्रहण करते तथा कराने लगते हैं और सुख-भोगों में लीन हो जाते हें। 

राग-हेष के वह में पढ़े हुए वे न अपना ही उद्धार करते हैं, न दूसरों 
का । संसार में छोटे बड़े किसी भी प्राणी का उनसे उद्धार नहीं होता | 
धर, छुट्म्ब को त्याग कर भी वे आर्य-सार्ग को न पाकर न इधर के 
रहते हैं, न उघर के । 

दूसरा पुरुषजात पाप्चमहाभूतिक कहलाता है। इस मत के श्रमण- 
प्राह्मण भी पूर्वोक्त राजा अथवा उसके सभासदों में जो श्रद्धावान्‌ होते 
हैं. उनके पास धर्मोपदेश देने जाते हैं और कहते है-- 

“महानतुभावों ! हम जिस घर्स का उपदेश करेंगे वह उपपन्न 
और व्यवस्वित है। लोक में पत्चमद्दाभूत ही सब कुछ हैं | हमारे मत 
में भूतों के अतिरिक्त न क्रिया है न अक्रिया, न सुकृत है न दुष्कृत, न 
पुण्य दे न पाप, न भला है न घुरा, न सिद्धि है न असिद्धि, न नरक दे 
और न दूसरी गति । भूवों के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। .' 

“वे भूत प्रथक्‌ प्रथक्‌ नामों से पुकारे जाते हैं जैसे एथ्वी, 
पानी, अप्रि, वायु और आकाश । इन पाँच मद्दाभूतों फो न किसी 
मे वनाया मे घनवाया, न किया न कराया। वे अनादि अनन्त है। 
इसका कोई प्रवर्तक भी नहीं । ये स्वतन्त्र और शाश्वत हैं । 
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“किन्हीं का कहना है कि इन पॉच भूतों के उपरान्त छठी भात्मा 
है। इस मत में सत्‌ का नाश और असतू की उत्पत्ति नहीं होती । 
किन्तु पाश्चमहाभूतिक सत में यद्दी जीवकाय, यही अस्तिकाय और यही 
छोक है, जो प्रत्यक्ष हे । ओर इन स्व का कारण महाभूत है ।” 

इनके मत में खरीदता खरीदवाता, सारता मरवाता, पकाता और 
पकवाता हुआ भी निर्दोष है। यहाँ तक कि पुरुष को खरीद कर कोई 
मरवा डाले तब भी दोष नहीं । 

पाप्वमहाभूतिक क्रिया अक्रिया भादि छुछ भी नहीं मानते | विविध 
प्रकार के विषय-भोग करते हैं। स्वयं विपरीत मार्ग पर चढ़े हैं और 
श्रद्धाछुओं को चढ़ाते हैं। राग-हेष फे वश पढ़े हुए ये न अपना 
उद्धार कर सकते हैं, न दूसरों का। आये-मार्ग से बहिभूत वे न इधर 
के रहे न उघर के । 

तीघरा पुरुषजात 'इश्वरकारणिक' कहलाता है | इस सत के श्रमण- 
ब्राक्षण राजा तथा उसके सभासद आदि श्रद्धावार्नों के पास 'जाकर 
फहते हैं--- 

४इस छोक में धर्मों का आदि तथा उत्तर कारण पुरुष है, 
क्योंकि सघ धर्म पुरुषप्रणीत, पुरुष से ही व्याप्त होकर रहते हैं। 
जैसे शरीर में उत्पन्न और बढ़ा हुआ गंड शरीर से मिला रहता है, पैसे 
ही सब धर्म पुरुषादिक' हैं और पुरुष में दी व्याप्त होकर रहते हैं । 
जैसे अरति शरीर में उत्पन्न होती है और बढ़ कर शरीर मे रहती है, 
वैसे ही धर्म पुरुषादिक हैं. और पुरुष को व्याप्त दोफर ही रहते हैं । जैसे 
घल्मीक, छक्ष और पुष्करिणी प्रथिवी में उत्पन्न और बढ़े हुए प्रथिवी 
में ही रहते है, वैसे घर्म भी पुरुषादिक हैं. और पुरुष में ही रहते हैं । 
जैसे जलसमूह ओर जल्बुदूबुद्‌ जल में उत्पन्न होते और जल में हो 
रहते हैं, वेसे ही धर्म भी पुरुपादिक हैं भर पुरुष में ही रहते हैं । 

“यह जो श्रमण-निर्मन्थों फे निमित्त बता हुआ आचाराप्ठ्सूज- 
कृताज्ञादि से लेकर ्ृष्टिबादपयन्त द्वादशाह्ग गणिपिटक है, बह सब 








३ पुरुष है आदि--सूलकारण जिनका । 
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सिथ्या है । उसमें कुछ भी सत्यता “और ययथार्थता नहीं। हम जो 
कहते हैं, वही ठीक है ।” बे 

जिस तरह पक्षी पिंजरे से दूर नहीं जा सकता, उसी तरह इस 
सिद्धान्त का प्रतिपादत करते हुए वे दुःख से दूर नहीं होते; क्योंकि 
इनके मत में क्रिया-अक्रिया, सिद्धि-असिद्धि, स्वर्ग-लतरक सब कुछ 
ईश्वर के हाथ है । मलुष्य किसी कार्य में स्वतंत्र नहीं । सत्र ईश्वर को 
ही कारण बताते हुए वे तरह तरह के आरंभ-समारंभ करके वेषयिक 
खु्खों की साधना करते हैं। इस प्रकार थे स्वयं भूले हैं भौर दूसरों को 
भुछते हैं । वे न अपना उद्धार कर सकते हैं, न पराया। आर्य-मार्ग को 
न पाकर न इधर के रहते हैं, न उघर के । 

चौथा पुरुषजात 'नियतिवादी' कहछाता है। नियतिवादी श्रमण- 
ब्राह्मण भी जिज्ञासुओं को घर्मोपदेश देने जाते हैं और कहते हैं कि 
जिस धर्म की हम प्रज्ञापना करेंगे वही यथाथ है । वे कहते हैं-- 

“पुरुष दो प्रकार के होते हैं । एक तो थे जो क्रिया का उपदेश 
करते हैं और दूसरे वे जो अक्रिया का कथन करते हैं। हमारे मत 
से ये दोनों ही नियतिवश धोने से बरावर हैं। कुछ भी निमित्त 
मिलने पर भ्रज्ञानी पुरुष कहता है कि में दुःखी हूँ, में शोकाकुल, 
निर्वेल और पीढ़ित हूँ । में सताया जाता हैं और झुरता हूँ | यह सब 
ठुःख मेरा द्वी किया हुआ है । वह जीव दुःख, शोक और संताप भादि 
का अनुभव करता है वह उसको करनी का फछ है। पर चबुद्धिमान्‌ 
ऐसा नहीं समझता । निमित्त पाकर वह कहता है कि में ठुःखी हूँ, 
में चिन्तित हैँ, अथवा वह दुःखी और पीड़ित है। पर वह यह नहीं 
कहता कि यह दुःख मेरा और उसका किया हुआ है । 

» इस पृथधिवी पर जो त्रस-स्थावर प्राणी भिन्न-भिन्न झरीर, मिन्न- 
भिन्न अवस्था, भिन्न-सिन्न विवेक और भिन्न-भिन्न विधान के प्राप्त होते 
हैँ वह सब नियति के द्वी वछ से ।? 

नियतिवादी क्रिया-अक्रिया, सिद्धि-असिद्धि, नरक-स्वर्ग स्वेत्र नियति 
का ही आाधान्य समझते हैं. और नाना प्रकार के काम-भोगों के लिए 
नाना प्रकार के कमौरम्भ करते हैं । इस प्रकार नियतिवादी आर्य-सार्ग 
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को न पाकर कामभोगों सें फेस कर थे इधर फे रहते हैं, न उधर के । 

इस प्रकार नाना चुद्धि, नाना रुचि, नाना अभिप्राय, नाना अन्ु- 
ष्ान, नाना दृष्टि, नाना आरम्भ और नाना अध्यवसायवाले उक्त चार 
पुरुष-जात गृह-कुटुम्च को छोड़ कर भी आये-मार्ग को न पाकर काम- 
भोगों में फँसे हुए न इधर फे रहते हैं, न उधर के । 

भव पुण्डरीक के उद्धारक भिक्ष के विषय में सुनिए । 

प्राच्य, पाश्चिमात्य आदि अनेक मनुष्य होते हैं। उनमें आरये-अनाय, 
सुरूप-कुरूप, भले-बुरे सभी प्रकार के मनुष्य होते हैं। उनमें कई 
जमीन-जागीरवाले होते हैँ ओर कई छोटे बढ़े देशों के अधिकारी होते 
हैं। वे अन्यान्य पदार्थों पर ममता करते हैं और कहते हैं--'मेरा खेत, 
सेरा रूपा, मेरा सोना, मेरा धन, मेरा घान्य, भेरा बर्तेल, मेरा वस्ध, 
भेरा मणि, मेरा मोती रज्लादिक सारा घन और सेरे शब्द, रूप, गन्ध, 
रस तथा से । ये सब काम-भोग मेरे हैं और मैं इनका ।” 

परन्तु समझदार के शरीर सें फोई दुःख अथवा भयंकर रोगातह्लू 
उतनन्‍्न होता है तो वह कहता है--हि कामभोगो! मेरे इस दुःख को तुम 
अपने ऊपर ले छोगे में दुःखी, शो काकुछ, चिन्तित और पीढ़ित हूँ। 
तुम मुझे इस दुःख से छुड़्ाओोगे ?ः और वह सोचता है कि यह्‌ 
घात कभी नहीं हुई कि संसार में कामभोग किसी की रक्षा कर सकें । 
एक दिन या तो पुरुष कामभोगों को छोड़ेगा अथवा कामभोग पुरुष 
को । कामभोगों में और आत्मा में वास्तविक संवन्ध ही नहीं, फिर 
हम क्‍यों विभिन्न कासभागों में छव्घ होते हैं ? हम इनको छोड़ेंगे, 
क्योंकि चुद्धिमान्‌ के लिए ये सब वाद्य हैं। 

किसी को यह समझ हो कि कामभोग भले दी वाह्म हों पर माता, 
पिता, भाई, वहन, ख्री, पुत्र, पुत्नी, दास और स्वजन-परिजना दि ज्ञातिजन 
तो निकटवर्ती होने से मेरे हैँ और में इनका। बुद्धिमान यह सोचता 
है कि हे ज्ञातियो ! यदि मुझ पर कोई दुःख अथवा भयंकर रोगातटू: 
आ पढ़ेगा तो तुम मेरे उस दुःख को उठा छोगे ९ मैं ढुःखी, शोकाते 
अथवा चिन्तित होऊँगा, तव तुम मुझे उससे छुड्टाओगे ९ में समझता 
हूँ कि ऐसी बात कभी नहीं हुई । मेरे इन पूज्य ज्ञातिजनों पर किसी 
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प्रकार करा कष्ट आ पड़ेया तो में भी उसकी अपने ऊपर ढेने में भ्स- 
मर्थ हूँ । मुझे उस ससय यही ख्यार आयेगा कि मैं दुःखी, शोकात्त 
श्रोर चिन्तित न होऊ। इस प्रकार मैं उनके दुःख का उद्धार नहीं कर 
सकता । यह बात कभी हुई ही नहीं कि एक का दुःख दूसरा ले ले 
अथवा एक का किया हुआ कर्म दूसरा भोगे | यहाँ प्रत्येक जीव अकेढा 
जन्मता है ओर अकेला मरता है। वह अकेला च्यवता है और अकेला 
ही उत्पन्न होता है । कपाय, संज्ञा, विचार, ज्ञान और अत्ुुभव ये सब 
प्रत्येक के भिन्न-भिन्न होते हैं । इसलिए ज्ञातिसंयोग किसीका शरण और 
त्राण नहीं हो सकते | या तो पुरुष ज्ञातिसंयोगों को छोड़कर पहले 
जायगा अथवा तो ज्ञातिसंयोग पुरुष को छोड़ेंगे । इसलिये में क्‍यों 
इन विभिन्‍न ज्ञातिसंयोर्गों में मोद्द रक्खूँ ? मैं इनको छोड़ँगा । बुद्धिमान्‌ 
के लिये ये सब बाह्य हैं । 

और तो और; हाथ, पाँच, बाहु, जाँघ, पेट, मस्तक, शीछ, भायुष्य, 
बल, वर्ण, त्वचा, फान्ति, कान, भाँख, नाक, जीभ और रपशे, प्रमुख 
अतिनिकटवर्ती अंवयव, जिनकी मैं ममता करता हूँ, प्रतिक्षण जीण होते 
हैं। शरीर की सन्धियाँ शिथिल पढ़ती हैं । शरीर पर झुर्रियाँ पढ़ती हैं। 
काले वाल सफेद हो जाते हैं और यह सुन्दर शरीर धीरे-धीरे त्यागने 
योग्य हो जाता है। यह जानकर भिक्षाचर्या फे लिये उद्चत हुए मिक्षु को 
इस लोक में जीव, अजीव, त्रस और स्थावर को अबहय जानना चाहिए । 

संसार में गृहस्थ आरंभ-परिग्रहवाले होते हैं, पर कतिपय श्रमण- 
प्राह्यण भी आरंभ-परिम्रहधारी होते हैं ।. वे श्रस-स्थावर प्राणियों का 
आरंभ करते कराते हैं। वे सचित्त-अचित्तादि कामभोगों का स्वीकार 
करते कराते हैं और इन कार्मों को वे उत्तेजन देते हैं। मैं अनारंभ 
और अपरिप्रह हूँ । हम इन्द्दीके आश्रय से ब्क्षाच्य--श्रमणघर्म का 
पाठन करेंगे, क्योंकि ये तो जैसे पहले थे वैसे ही भव भो हैं । प्रकट 
है कि ये कर्मवन्ध से नहीं हटे जोर संयम-मार्ग में उपस्थित नहीं हुए । 
इनकी वद्दी दशा है जो पहले थी । ये आरंभ-परिमद में मम्म हुए पाप 
कर रहे हैं । यह जानकर भिक्षु दोनों तरफ से अछिप्त होकर विचरे | 
इस प्रकार वह कर्मों को जाव और रोककर उनका नाक्ष कर सकेगा । 
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कर्मबन्ध के विषय में भगवान्‌ ने इन पड़जीवनिकायों को देतु 
कहा ह--प्रथिवीकाय, अप्काय, तेजस्काय, वायुकाय, वनस्पतिकाय 
ओर त्रसकाय | 

जैसे मुझे दंड, हड्डी, मुक्के, ढेले अथवा कर्पर से दबाने, मारने, 
धमकाने, ताइने से और परिताप तथा उपद्रव करने से दुःख होता है, 
यहाँ तक कि शरीर का एक भो रोम नोचने से में अत्यन्त दुःख और 
भय का अनुभव करता हूँ, वैसे द्वी सबेजीब, स्वभूत, सर्वेप्राण और 
सर्व॑सत्त्वों को दण्ड आदि से ताइन-तर्जनादि करने से दुःख होता है। 
एक भी रोम नोचने से उन्हें अत्यन्त दुःख और भय का अनुभव होता 
है। इसलिए भूत, भविष्यत्‌ और वर्तमान के सभी अद्दन्त भगवान्‌ यह 
कथन, भाषण, प्रक्ञापत और प्ररूपण करते हैं. कि किसी जीव,-भूत, प्राण 
ओर सत्त्व को न मारो, न दुःख दो, न पकड़ो, न सताओ और न 
प्राणमुक्त ही करो । यही भुब, नित्य और शाश्वत धर्म है, जो लोक में 
आकर जगत्‌ की पीड़ा जाननेवाले तीर्थकरों ने कहा है। अतएव प्राणि- 
हिंसा, असत्यवचन, अदत्तादान, मैथुन और परिम्रह् का त्यागी मिश्षु 
दातुन, अंजन, .वमन, विरेचन, धूप और धूम्रपानादि न करे। इस 
प्रकार वह अक्रिय तथा अहिंसक हो क्रोध, मान, माया और लोभ का 
त्याग कर बाह्य तथा आश्यन्तरिक शान्ति में रहता हुआ देखे, सुने, माने 
अथवा जाने हुए किसी भी तरद्द के सुख की प्राथना न करे । वह कभी 
ऐसा विचार न करे कि मैं जो यद्दों सदाचरण, तप, नियम और नद्दा- 
चर्य में रहता हूँ और घर्म का आराघन करता हूँ इसके फलस्वरूप मुझे 
देवगति प्राप्त हो या यहों पर सिद्धियाँ प्राप्त हों, अथवा में सुखो ६ी 
होऊँ, दुःखी न होऊ। 

जो शब्द, रूप, गन्ध, रस और सपश में आसक्त नहीं होता तथा 
क्रोध, समान, माया, छोभ, प्रेम, देप, कलह, पेशुन्य, परनिन्दा, रति- 
अरति, मायाझपा और मिथ्यादशन-शल्य से दूर रहता है वह मद्दाकमे- 
पन्ध' से चचा हुआ ओर दिसादि पापों से विराम पाया हुआ 
भिक्षु है । 

जो नसनसथावर प्राणधारियों का 'जार्भ स्वयं नहीं करता, दूसरों 
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से नहीं कराता और करतेवार्ों का अनुमोदन नहीं करता वह महा- 
कर्मादान से बचा और पापस्थान से विराम पाया हुआ भिक्षु है। 

जो सांपरायिक क्रिया स्वयं नहीं करता, दूसरों से नहीं कराता और 
करनेवालों का अनुमोदन नहीं करता वह मदहाकर्मादान से बचा हुआ 
ओर पापस्थान से विरत सिक्षु है। 

जो भशन, पान, स्वाय्य और खाद्य पदार्थों के संबन्ध में यह 
जानता हुआ कि वे किसी भी साधमिक साधु के उद्देश से प्राण, भूत, 
जीव भौर सत्त्वों का आरंस करके बनाये, खरीदे या माँग कर छाये 
गए हैं अथवा वे किसी से छीने या स्थानान्तर से छाये हुए हैं, स्वयं 
उनका भोजन नहीं फरता, दूसरों को नहीं कराता और करनेवार्ढों फा 
अनुमोदन नहीं करता, वद्दी महाकर्मादान से बचा हुआ पापस्थान से 
विरत मिक्षु है । 

परक्ृत, परनिष्ठित, उद्गम-उत्पादनादि दोष रद्वित, प्रासुक भर 
मिक्षाचयों के क्रम से प्राप्त परिमित आद्वार का ही संयमनिर्वाह के लिये 
भिक्षु भोजन करे । 

वह आहार के समय आहार, पानी के समय पानी, वस्र फे समय 
वस्ल, उपाश्नय के समय उपाश्नय और शयन के समय शयन का 
उपभोग करे। 

उपदेशविधि का ज्ञाता मिक्षु दिशा, विदिशा में जद्दों जाय वहाँ 
धर्मोपदेश करे। भाव से अथवा कौतुक से भो जो कोई श्रोता आवे 
उसके आगे धर्म की विशेषताएँ और उस्रके फछ का प्रतिपादन करे । 

वह शान्ति, विरति, उपशम, निवोण, शौच, सररूता, कोसलता, 
लघुता और प्राणिमातन्न की अहिंसा का उपदेश करे | 

वह अन्न, पानी, वस्र, उपाश्नय, स्वजन और सांसारिक सुर्खों की 
प्राप्ति के लिये कभी धर्मोपदेश न करे। केवल कर्मनिजरा हो उसके धर्मे- 
कथन का निमित हो । 

जिन वीर पुरुषों ने मिक्षु के निकट धर्मश्रवण करके उसका स्त्री" 
कार किया वे मोक्ष मार्ग को श्राप्त हुए, सर्व पार्पों से दूर हुए, सम्पूर्ण 
शान्ति को प्राप्त हुए, कर्मक्षय कर निवाण को प्राप्त हुए । 


प्रव॑चने श्ड३ 


यही बह धर्मोर्थी, धर्मविद्‌ और संयमी भिक्षु है जिसकी आवाज 
से मद्मापुण्डरीक के उड़ने की वात कही थी | 

जिसने कर्मों, संयोगों और ग्रहवास को जाना है और जो शान्त, 
समित, हितसाधक और संयमी है ऐसे मिक्षु को श्रमण, त्राह्मण, शान्त 
दान्त, गुप्त, मुक्त, ऋषि, सुनि, कती, विद्वान, भिक्षु, सुक्ष, तीरार्थी 
ओर चरण-करणपारविद्‌ इन नामों में बुलाना योग्य है| । 
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तृतीय पारिच्छेद 
धागवावू सहावतिर के पूवाव 


पश्चिम महाविदेह के एक गाँव में बछाधिकों नामक एक राज्या- 
घिकारी था। एक समय बह राजाज्ञा पाकर काठ लिवाने के लिए 
गाड़ियाँ लेकर जंगछ में गया । मध्याह का समय 
हुआ और बलाधिक तथा उसके साथी दोपहर 
के भोजन की तैयारी करने छगे। ठीक उसी समय वहाँ एक साधु- 
समुदाय भाया। साधु किसी एक साथ के संग चल रहे थे और सार्थ 
के आगे निकल जाने पर मार्ग भूलकर भटकते हुए दोपहर को उस 
प्रवेश में आये जहाँ धछाधिक की गाड़ियों का पढ़ाव था । 
साधुओं को देखते ही बछाधिक का हृदय दयाद्रे हो गया। उसने 
कहा--बढ़े खेद की बात है, मार्ग से अनजान चेचारे तपरवी छोग मार्ग 
भूलकर जंगल की राह पड़ गये हैं। वह उठा और आदरपूर्वक श्रमणों 
को अपने पास बुला कर आद्वार-पानी से उनका आतिथ्य किया और 
बोला, चलिए महाराज ! आप को मार्ग पर चढ़ा दूँ। वह आगे चला 
ओर साधुगण उसके पीछे । सागे में चछते हुए गुरु ने योग्य जीव 
जान कर वलाधिक को धर्मोपदेश किया जो उसके हृदय में वेठ 
गया। साधुर्थों को मार्ग बता कर बछाधिक वापस छौटा । 
थोड़े से उपदेश से बढाधिक ने सस्यक्त्व प्राप्त किया और 
जीवनपर्यन्‍त गुरूपदेश का अनुसरण करते हुए उसने अपना जीवन 
सफल किया । 
दूसरे भव में बलाधिक ने सोधर्म कल्प में पल्पोपम की भाय॑- 
स्थितिवाला देवपद प्राप्त किया । 
. 9--चरित्रकार्रों ने इसका नाम नयसार लिखा है । 


पहला और दूसरा भव 


अंक ऑज के के 


पूवेभव श्ड्ण 


देव गति का जीवन पूर्ण होने के अनन्तर वलछाधिक का जीव 
तीसरे भव में चक्रवर्ती भरत का पुत्र मरीचि 
नामक राजकुमार हुआ | 

एक समय भगवान्‌ ऋषभदेव पुरिमताछ के उद्यान में पघारे। 
नागरिकगण और राज के परिवार के सब लोग भगवान्‌ को वन्द्न करने 
और धर्मोपदेश सुनने गये। भगवान्‌ ने वेराग्यजनक धर्मदेशना की 
जिसे सुन कर मरीचि संसार से विरक्त हो गये और अनेक राजपुत्रों के 
साथ श्रमण-धर्मे की प्रम्नज्या लेकर भगवान्‌ के साथ विचरने छगे | 

वहुत समय तक प्रत्नज्या पालने के बाद मरीचि श्रमण-सा्ग की 
कठिन क्रियाओं से ऊब्र गये ओर साधुवेश के बदले उन्होंने एक नृतन 
चेश धारण किया । हाथ में त्रिदण्ड, सिर पर शिखा तथा छत्र, पॉाँवों में 
पादुकायें और शरीर पर गेरुआ वस्ध घारण कर अपने को निम्न्‍्थ 
श्रमणों से जुदा कर लिया । 

एक समय राजा भरतने ऋपभदेव से पूछा--भगवन्‌ ) आपको 
इस धर्मसभा में कोई भावी तीथंकर है ? उत्तर में मरीचि की तरफ 
इशारा करते हुए भगवान्‌ ने कहा--राजन्‌ ! यह त्रिदण्डी तेरा पुत्र 
मरीचि इसी अवसर्पिणी काल में चौबीसवाँ महावीर नामक तीथकर 
होगा। इतना ही नहीं, तीथकर होने से पहलछे यह भारतवर्ष में त्रिप्र् 
नामक वासुदेव होगा। उसके वाद पश्चिस महाविदेह में प्रियमित्र 
नामक घक्रवर्ती होगा और अन्त में भारतवर्ष में अन्तिम तीर्थंकर 
महावीर द्वोगा । 

भगवान्‌ फे सुख से भावी बृत्तान्त सुनकर भरत मरीचि के निकट 
जाकर वन्द्नपू्वेक घोले--मरीचि ! मैं तुम्हारे इस परिब्राजकत्व को 
नहीं वन्द्न करता पर तुम अन्तिम तीथकर होनेवाले दो, यह जान कर 
तुम्हें चन्दन करता हूँ। संसार में जो बड़े बढ़े छाभ हैं वे सब तुम्हें ही 
मिल गये हैं। तुम इसी भारतवर्ष में त्रिष्ठछ वासुदेव, महाविदेद में 
प्रियमित्र चक्रवर्ती और फिर यहाँ वर््धमान नामक चौदीसचें तीथकर 
हु होगे | ् | 


भरत की बात से सरीचि बहुत प्रसन्न हुआ। वह त्रिपदी आत्फालम 


तीसरा और चौथा भव 
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करके बोछा--भहो ! मैं वासुदेव, चक्रवर्ती और तीर्थंकर होऊँगा। 
बस सेरे लिये इतना ही बहुत है-। 

मैं वाझुदेवों में पहछा ! पिता चक्रवतियों में पहले | और दादा 
तीथकरों में पहले ! अहो ! मेरा कुल कैसा श्रेष्ठ है | के 

भगवान्‌ ऋषभदेव की जीवितावस्था में मरीचि' भगवान्‌ के साथ 
विचरते रहे ओर उनके निवोण के वाद उनके शिष्यों के साथ । उनके 
पास जो उपदेश श्रवण करने जाता उसे श्रमणधर्म का उपदेश करते 
ओर वैराग्यप्राप्त दीक्षार्थी को साधुओं के पास भेजते । कोई यह पूछता 
कि आप खुद दीक्षा क्‍यों नहीं देते ? तव कहते-में खरा साधु नहीं हूँ, 
यथार्थ साधुमार्ग वही है ज्ञो श्रमण पाछते हैं ।” 

एक समय मरीचि बीमार पढ़े । वे विशाल साधु-समुदाय के साथ 
थे तथापि असंयत समझ कर श्रमरणों ने उनकी परिचयों नहीं की । भव 
सरीचि को अपनी असहायावस्था का भान हुआ और उसे अपने लिए 
एक शिष्य की आवश्यकता प्रतीत हुई । 

एक बार मरीचि के पास कपिल नामक राजपुत्र आया। मरीचि ने 
उसे संसार की असारता का उपदेश किया | फपिल संसार से विरक्त 
हो कर साधु होने को तैयार हुआ तब मरीचि ने उसे साधुओं के पसत 
श्रामण्य छेने को कह्ाा। कपिल ने कहा--मैं आप के मत में प्रत्नजित 
होना चाहता हूँ | कया आपके मत में धर्म नहों है ? मरीचि ने कहा-- 
है। धर्म वहों भी है और यहाँ भी। यह कहकर उसने कपिल को 
अपना शिष्य घना लिया ! 

चौरासो छाख पूर्व बे का आयुध्य पूर्ण करके मरीचि ने मद्गदेव- 
लोक में देवपद भाप्त किया | 

त्रह्मदेव छोक में दस सागरोपस का आयुष्य पूर्ण कर बढाधिक 
का जीव कोह्ाग सन्निवेश में कौशिक नामक ब्राह्मण हुआ। उसने 

अस्सी छाख पूर्वो वर्ष का भायुप्य पाया था। अपने उम्र 

पाचिर्वां भव दीर्घ जीवन में उसने अनेकविघ कर्म किये और मर कर 
बहुतेरे भव किये मिनकी संख्या नहीं है । 


.. पूर्व॑स्व श्ड७ 
छठे भव में वछाधिक का जीव थूणा नगरी में पुष्यमिन्र नामक 
ब्राह्मण हुआ। उसका आयुष्य सत्तर छाख पूव 

वर्ष का था। अपने उस दीघ जीवन का अधि 


काश गृहस्थाश्रम में बिता कर वह परित्राजकु बना और जायुष्य पूर्ण 
करके सौधर्स देवछोक में देव हुआ । 


देवछोक से च्युत होकर वछाधिक का जीव चैत्य संनिवेश में 
अग्निययोत ब्राह्मण हुआ । अम्निद्योत भी अन्त में 
परित्राजक वना और चौसठ लाख पूर्च वर्ष का 
आयुष्य समाप्त करके ईशान देवछोक में सध्यमस्थितिक देव हुआ । 

ईशान देवछोक से च्युत होकर बलाधिक का जीव दसवें भव में 
मंदिर संनिवेश में अग्रिभूति ब्राह्मण हुआ । अन्त 
में उसने परितन्राजक मत की दीक्षा ली और छप्पन 
लाख पूव्े वर्ष का आयुष्य समाप्त कर ग्यारहवें भव में सनत्कुमार देव- 
लोक में मध्यमस्थितिक देव हुआ । 


सनत्कुमार देवलोक से निकल कर वलाधिक का जीव ख्वेतांविका 
नगरी में भारद्वाज नामक ब्राक्षण हुआ और अन्त में परिव्राजक वन 
कर चवाडीस छाख पूर्व वर्ष का भायुष्य पूर्ण कर 
माहेन्द्र कल्प में देव हुआ। माहेन्द्र देवलोक से 
निकछने के बाद उसने कुछ काछ तक भतियत संसार भ्रमण किया जो 
भव सिने नहीं गये । 

चौदहवें भव में वछाधिक का जीव राजगृह में स्थावर नामक 
प्रा्ण हुआ। उसने अपने चौंतीस छाख पूर्व वर्ष मे से अधिकांश 
गृहस्थाश्रम में व्यतीत किये। अन्त में परि- 
प्राजक धर्म स्वीकार किया जोर आयुष्य की 
समाप्ति होने पर तष् देवछोक में देव हुभा । 

पक्ष देवलोक से च्युत हो कर उसने कुछ काठ तक भनियत 
असमण किया जिसकी स्थूल भवों में गणना नहों की गई । 


सोलहवें भव में वछाधिक का जीव राजगृद नगर में विश्वनन्दी 


छठा और सातवाँ भव 


आठवाँ और नर्वाँ भव 


दसवाँ और ग्यारहवाँ भव 


बारद्वाँ और तेरहवाँ भव 


चौददवाँ और पन्द्रदर्वोँ भव 


र्ड८ भगवान्‌ भद्दावीर 


राजा के भाई विशाखसूति का पुत्र विश्वभूति राज़कुमार हुआ। घह 
युवावस्था में नगर के बाहर पुष्पकरण्डक उद्यान 
में रहता और अन्तःपुर के साथ सुख-विहार में 
बिताता था। उसका यह सुख रानी की दासियों से सहा नहीं गया। 
उन्होंने रानो के सामने विश्वभूति के सुख-विहार और क्रीढ़ाओं का 
वर्णन करते हुए कहा--राज्य के सुख-वैभव तो विश्वभूति भोग रहा है। 
यद्यपि कुमार विद्ञाखनन्दी राजा के पुत्र हैं. तथापि विश्वभूति के सुख 
वैभवों के सामने उनके सुख किसी गिनती में नहीं। कहने के लिए भले 
ही राज्य हमारा हो पर उसका वास्तविक फछोपभोग तो विश्वभूति के 
ही भाग्य में लिखा है । 

दासियों की बातों से रानी के हृदय में ईष्योमि भड़क उठी और 
उसने कोपग्रृह का आश्रय लिया । खबर मिलते पर राजा उप्तके पास 
गया भौर शान्त करने की कोशिश की। रानी कड़क कर बोली--गब 
राजा की जीवितावस्था में ही यह दशा है तब पीछे तो हमें गरिनेगा दी 
कौन ? 

राजा के बहुत अनुनय करने पर भी जब वह शान्त न हुईं तब 
यह वात भमात्य तक पहुँची और उसने भी बहुत कुछ कद्दा सुना, पर 
सफलता नहीं मिली। आखिर अमात्य ने राजा को सलाह दी-- 
मद्दाराज ! देवी के चचन का अनादर न कीजिये। ख्रीहठ है, कहीं 
आत्मघात न कर बेठे । 

राजा ने कद्दा--इसका कोई उपाय नहीं है | मारी कुछ-मर्योदा 
है कि जबतक प्रथम प्रविष्ट पुरुष बाहर न आ जाय, दूसरा वाग में प्रवेश 
नद्ठीं कर सकवा। विश्वभूति बसन्तऋतु बिवाने के लिए अन्दर ठह॒रा 
हुआ है, वह बाहर नहीं निकलेगा । 


सोलहववाँ और सत्रहर्वाँ सव 


अमात्य--इसका उपाय हो सकता है । 

अमात्य ने अज्ञात मनुष्यों के हाथ से राजा के पास-क्षत्रिम छेस 
पहुँचाये । लेख पढ़ते ही राजा ने युद्धयात्रा ददघोषित की । यह बात 
विश्वभूति के कार्नों तक पहुँची भर वह तुरंव बाय से निकछ कर 


पूवेमव (२४९ 


राजा के पास गया और राजा को रोक कर आप युद्धयात्रा के लिए 
चल दिया। 

जिस प्रदेश में शत्रु के उपद्रव की वात कह्दी गई थी, वहाँ विश्वभूति 
दछ्यछ के साथ जा पहुँचा | पर वहाँ न कुछ उपद्रव देखा, न युद्ध की 
हलचल । विश्वभूति जैसे गया वैसे ही वापस छीट आया । 

विश्वभूति के बाहर निकलते द्वी राजकुमार विशाखनन्दी ने पुष्प- 
फरण्डकोद्यान में अपना स्थान जमा लिया । 

विश्वभूति छौट कर घर आये और बाग में जाने छगे तव द्वार॒पालों 
ने रोक कर कहा--कऊुमार विशाखनन्दी अन्तःपुर के साथ उद्यान में 
ठहरे हुए हैं । 

अब विश्वभूति को ज्ञात हुआ कि युद्ध का संरम्भ वास्तव में उसे 

वाग से बाहर निकालमे का प्रपंच मात्र था। क्रोध में आकर विश्वभूति ने 

द्वार पर स्थित एक कैथ के वृक्ष पर जोर से मुप्टि-प्रद्दर किया जिससे गिरे. 
हुए केथों से जमीन ढक गई। उसने द्वारपार्लों से कहा--मैं इसी प्रकार 
तुम्दारे सिर गिरा देता यदि बड़े वाप ( ताऊ) का गौरव न करता । 

विश्वभूति को इस भपमान से बड़ा आघात छगा। वह विरक्त हो 
कर घर से निकल गया जौर आयेसंभूत स्थविर के तिकट जाकर 
साधु हो गया । 

राजा, युवराज और अन्य स्वजनगण ने जाकर विश्वभूति से क्षमा 
प्रार्थना की और घर चलते के लिये आम्रह किया पर वे अपने निम्चय 
से विचलित न हुए । 

विश्वभूति भ्रश्नजित द्वोकर विविध तप करने छगे। पछ्ठ-अष्टम से 
लेकर वे मासक्षपण तक करते हुए देश विदेशों से विहार करते थे । 

फालान्तर में विश्वभूति मधुरा गये ओर मासक्षपण की समाप्ति पर 
सगर में मिक्षाचयों करते निकले | उन दिनों कुमार विशाखनन्दी भी 
शादी करने मथुरा आया हुआ था जोर अपनी बरात के साथ राजसार्ग 
के निकट ठह्दरा था। विश्वभूति उघर से होकर भिक्षाचर्यो फे लिए जा 
रहे थे। उन्हें देख कर विशासनन्दी के समुष्यों ने कद्ा--कुमार ! 
आप इन्हें जानते ह ९ 

३२ 
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विज्ञाखनन्दी ने कहा--नहीं । । 

मलुष्यों ने कहा--ये विश्वभति कुमार हैं । 

विश्वभूति को देखते दी विशाखनन्दी की आँखों में क्रोध आ 
गया। सरोष नेत्नों से वे देख ही रहे थे कि एक नवग्रसूता गाय ने 
विश्वभूति को झूंग-अहार से ग्रिरा दिया। यह देख कर विशाखनन्दी 
और उसके साथी खिठखिला कर हँसे और बोले--कहाँ गया वह तेरा 
कैथ गिरानेवाठा बछ ? मुनि ने उघर देखा तो विशाखनन्दी पर दृष्टि 
पड़ी । उनके सन में रोप जाया ओर गाय के झूंगों फो पकड़ कर 
चक्र की तरह ऊपर घुसाते हुए बोले--दुरबेछ सिंह का वछ भी झूगालों 
से नहीं छांघा जाता । 

मुनि वहीं से पीछे छोठ गये। वे सत्र में बोले--अबतक यह 
दुरात्मा मुझ पर रोप धारण किये हुए है ? उन्होंने ने निदान किया-- 
“यदि इस तप-संयम और त्रह्मचर्य का कुछ भी फल हो तो भविष्य में 
में अपरिमित वलशाली होऊे |? 

विश्वभूति ने अपने निदान का कभी पश्चाचाप और प्रायश्रित्त नहीं 
किया। वे अपने साधु-जीवन को निभाते हुए आयुष्य पूर्ण कर महा 
शुक्र कल्प में देवपद को प्राप्त हुए । 

महाझुक़् देवलोक से निकठ कर बलाधिक का जीव पोतनपुर में 
त्रिए्प० नामक वासुदेव हुआ । पोतनपुर फे 
राजा प्रजापति, प्रतिवासुदेव अश्वग्रीव फे 
मण्डलिक ये । उनके दो पुत्र थे, एक अचल ओर दूसरा त्रिप्रप्ठ । 

एक समय पोतनपुर की राजसभा में नाच-रंग हो रहाथा। 
राजा, दोनों राजकुमार और सभासदगण उसमें मस्त हो रहे थे। 
ठीक उसी समय सअत्वम्रीव का दूत कार्यवश राजसभा में आया। राजा 
ने संश्रमपूर्वक दूत का स्वागत किया और जछसा बंद करवा कर उसका 
संदेश सुनने लगे । 

रंग में भंग करनेवाले दूत पर कुमार बहुत बिगढ़ें। उन्होंने अपने 
आदमियों से कहा--मव यहाँ से दूत रवाना दो, हमें सूचित करना । 


अठारहवाँ और उन्नीसवाँ भव 


पूर्व भव ५५१ 


सत्कारपूर्वक राजा से विदा लेकर दूत रवाना हुआ | दोनों कुमारों 
को इसकी सूचना मिली और उन्होंने पीछे से जाकर दृत को पीठा । 
दूत के साथी उसे छोड़कर भाग गये । 

प्रजापति को जब इस घटना के समाचार मिले तो उन्हें बढ़ा रंज 
हुआ दूृतको वापस घुलवा कर हुगुना तिगुना पारितोषिक दिया और 
कद्दा--राजा से इस वात की शिकायत न करियेगा | दूत सान गया, 
पर उसके साथी उसके पहले ही राजा के पास पहुँच गये और यह्‌ सब 
वृत्तान्त अश्वग्नीव को निवेदन कर चुके थे । 

दूत के अपमान की वात सुन कर अश्वग्नीव वहुत नाराज हुआ 
और अपने दूत फो तिरस्कृत करनेवाले दोनों राजपुत्रों को जान से 
मरवा डालने का उसने निम्वय कर लिया । 

अश्वग्नीव को किसी भविष्यवेचा ने कह रक्खा था कि जो मनुष्य 
तुम्हारे चण्डसेघ दूत को पीठेगा और महावलिए सिंह को मारेगा 
चही तुम्हारी मृत्यु का कारण होगा । 

अश्वप्रीव ने दूसरा दूत भेज कर प्रजापति को कहलाया--तुम अमुर्क 
जगह जा कर हमारे शाहिक्षेत्रों की रक्षा करो । 

अपने पुत्रों को डांटते हुए प्रजापति ने कहा--यह तुमने अकाल- 
मृत्यु की जगाया। हमारी वारी न होने पर भी हमें यह भाज्ञा मिली। यह 
तुम्दारे औद्धत्य का फल है। अपने स्वामी की आज्ञा शिरोघाय करके 
राजा सेना के साथ प्रयाण करने छगे तव राजकुमारों से कहा--आप 
यहीं रहिये। इस कास के लिये तो हमीं जायेंगे । राजा के रोकने पर भी 
कुमार बे गये और मौके पर पहुँच फर कृपकों से पूछा--अन्य राजा 
छोग आकर यहाँ किस रीति से रक्षण करते हें ? छोगों ने कह्दा-+जव- 
तक सेर्तों में घान्य रहता है वे चतुरंगिनी सेना फा घेरा डाल कर यहाँ 
रदते है भौर सिंह से छोगों की रक्षा फरते हैं । त्रिष्र० वोछा--इतने 
समय तक फौन ठहरेगा ? सुझे वह स्थान थता दो जहाँ घिंह रहता है । 
छोगों ने त्रिष्ठए को सिंहवाी गुफा दिखायी । कुमार स्थमे बैठ फर 
शुफा फे द्वार पर पहुँचा । लोगोंने दोनों तरफ से शोर किया जिससे 
चौंक फर सिंध गुफा के हार पर आया । झुमार ने सोचा यह तो पैदल 
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है और में रथिक ! यह विषम युद्ध है। ढाल तलवार के साथ पद 
रथ से उतर गया ओर फिर सोचने छगा--यह दंट्टा-नखायुध है और 
में ढाल-तल्वारधारी | यह भी ठीक नहीं । उसने ढाल तलवार भी छोड़ 
दिये। यह देखकर सिंह के क्रोध का पार न रहा । वह मुँह फाड़ कर 
कुमार पर झ्षपटा | त्रिप्ठप्ठ ने पहले ही झपाठदे में उसे दोनों जबड़ों से 
पकड़ा और जीणे बच्चन की तरह फाड़ कर फेंक दिया। यह देख कर 
जनता ने जोरों का हर्षनाद किया । 

त्रिप॑े्ठ सिह की खाल लेकर अपने नगर की तरफ घढा। जाते 
समय उसने आ्रामी्ों से कहा--घोटकग्मीय से कह देना कि अब वह 
निश्चिन्त रहे । 

लोगों ने सव हकीकत अश्व्नीव के पास पहुँचा दी। वह बहुत रु 
हुआ और दूत भेज कर श्रजापति को कहछाया--अब तुम वृद्ध हो गये 
हो अतः सेवा में छुमारों को भेज दो । तुम्हारे आने की जरूरत नहीं । 

प्रजापति ने कहा--मैं खुद सेवा में आने के लिए तैयार हूँ । 

भ्रश्यग्रीव ने अतिक्रुद्ध होकर कहठाया--कुमारों को न भेजकर 
तूने हमारी आज्ञा का अनादर किया है अतः युद्ध के लिये तैयार हो जा। 

कुमारों ने इस समय भी दूत को अपमानित कर निकाल दिया । 
अश्वप्रीव ने सम्पूर्ण सेन्‍्य के साथ पोतनपुर पर चढ़ाई कर दी ! त्रिप्ठ 
आदि भो अपनी सेना के साथ देश की सीमा पर जा डदे। दोनों 
सेनाओं मे घमासान युद्ध शुरू हुआ और पहले ही दिन युद्धभूमि रक्तः 
रंज्ित हो गई। मिरपराध जीवों का यह संद्वार त्रिष्ठटपट को अच्छा न 
छगा। उसने अश्वग्नोव के पास दूत भेज कर कहलाया--कछ से मैं और 
तुम दो ही बुद्ध में भ्रवृत्त हों तो बहुत अच्छा । निरपराघ जीवों को 
मरवाने से क्‍या लाभ दे ? 

अश्वम्रीव ने न्रिष्रष्ठ का प्रस्ताव मंजूर किया और रघथों में बैठ कर 
अपने अपने मोरचों से निकल कर दोनों परस्पर सिड़ गये । घंटों लड़े 
और खूब छड़े फिर भी मेंदान दोनों का रहा। अश्वम्रीव ने देखा 
कि सब शस्त्र खत्म हो गये हैं फिर भी श्ु मेदान में डटा हुआ दे । 
उसने अपने चक्रनामक अमोघाश्ष को छमाठा और उठा कर मिश्रष् 
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पर जोरों से फेंका । अश्वग्नीव का विश्वास था कि इसके एक ही प्रहार 
से उसका काम पूरा हो जायगा । पर परिणास॒ विपरीत निकला । चक्र 
धार को तरफ से न छग कर तुस्वे की तरफ से न्रिपृष्ठ के वक्ष॒स्थल पर 
गिरा | त्रिष्छ ने उसे पकड़ लिया और उसो से अपने शत्रु का सिर उड़ा 
दिया | तत्काछ आकाशवाणी हुई--न्रिष्ठए नामक प्रथम बासुदे्‌व प्रकट 
हो गया । 
सब राजाओं ने त्रिप्र० की वद्यता स्वीकार की और आधे भारत- 
वर्ष को अपने अधोन करके उसने वासुदेव का पद धारण किया । 
चौरासी छाख वर्ष का आयुध्य पूरा करके त्रिप्रण्ट सातवीं नरकभू सि 
में तेतीस सागरोपम की आयुष्य-स्थितिवाल्ा नेरयिक हुआ । 
नरक से निकलकर वलाधिक का जोब सिद्द हुआ और पहाँ से 
पीसवाँ, इकौसवाँ और मर कर फिर नरक में गया | नरक से निकलते के 
याईसवाँ व थाद्‌ बछाधिक का जीव कुछ समय तक संसार में 
भटक कर णन्‍्त में मनुष्य हुआ । 
तेई्सवें भव में बछाधिक पश्चिम विदेह की राजधानी मृका नगरी 
में प्रियमित्र नासक चक्रवर्ती राजा हुआ । उसने संसार से विरक्त होकर 
तेइेसवाँ और चौबौसरवाँ भव प्रोप्ठिलाचार्य कै पास प्रप्नज्या ठी और चौरासी 
लाख पूष वर्ष का आयुष्य भोग कर चोवीसये 
भव में पह महयशुक्रल्प के सवो्थे नामक विमान में देव हुआ । 
सवौ्थ विमान से निकल कर पचीसचें भव में वछाधिक का जीच॑ 
पचौसर्वाँ और छच्चीसर्वां मव॒त्रीगरी में जितशत्रु राजा का पुत्र नन्‍्दन 
नामक राजकुमार हुआ। वह वाल्यावस्था में 
ही राज्यासन पर बैठा और चौबोस छाख वर्ष पर्यन्त राज्य किया | 
बाद में उसने ग्रोप्ठिठाचार्य के समीप प्रश्नज्या छी | 
नन्‍्दुन मुनि ने बड़ी घोर तपस्यायें कीं। निरन्तर मास-मासक्षपण 
करके उन्होंने अहत्‌, सिद्ध, संघ, धर्मोपदेशक, इद्ध, पहुश्रुत, तपस्वी, 





॥ इस मनुप्य फा नाम क्‍या था, लायुप्य कितना था और फ्िन शझस एलों 
ते सफ़पती पद के योग्य पुष्य उपाजन किया था-इन या्तों का छुलासा नहीं मिला 
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अहँदादिवात्सल्य, भहदादि ज्ञानध्यान, दर्शन, विनय, नित्यनियम, शीढ, 
आत्मध्यान, दान, सुनि-सेवा, समाधि, अपूव ज्ञानप्राप्ति, शास्तर-भक्ति, 
ओर प्रवचनोन्नति इन घीस पर्दों की भक्ति और आराधना करके उन्होंने 
तीथंकर नामकर्म निकाचित किया। 

अन्त सें नन्‍्दन मुनि ने दो सास का अनशन किया ओर समाधि- 
पूर्वक देह छोड़ कर प्रणवकल्प के पुष्पोचर विमान में देवपद प्राप्त किया। 

प्रणतकल्प की दिव्य समृद्धि का उपभोग करके बछाधिक का जीव 
सताईसवें भव में व्राह्मण-कुण्डपुर में ऋषभदच ज्राह्मण की पत्नी देवा- 
नन्‍्दा की कोख में पुत्ररूप में अवतीर्ण हुआ जहाँ बयासी 
दिन रहने के बाद तिरासीवें दिन मध्यरात्रि के समय 
वह हरिणेंगमेषी देव द्वारा त्रिशता क्षत्रियाणी के उद्र में रखा गया 
और वहीं सिद्धाथे क्षत्रिय के घर जन्म लेकर वर्धभान--महावीर नामक 
तीथंकर हुआ । 


सताईसवाँ भव 


चतुर्थ पारिच्छेद 
जमालित्रबार्तितः “बहुरत? शंप्रदाय 


भगवान्‌ महावीर के वचन का विरोध करनेवाले जो निहव दो 
गये हैं उनमें जमालि का नाम सर्वप्रथम है । 

जमालि का भगवान्‌ महावीर के साथ किस विषय में किस प्रकार 
मतभेद खड़ा हुआ इसका संक्षिप्त वर्णन चरितखण्ड में जमालि फे 
प्रकरण में किया जा चुका है। यहाँ पर सिफे जस्ालि के मतभेद का 
बीज क्‍या है, यही बताना अभीष्ट है। 

जमालि फा मतभेद क्रिया विपयक नहीं, तक विपयक था । इस 
लिए तकवाद की पद्धति से दी इस विपय का स्पष्टीकरण करना युक्ति- 
संगत होगा । 

महावीर निम्चयानुसार क्रियाकाल और फार्यकाल को अभिन्न मानते 
थे । अतएव वे कहते--'चलमाणे चलिए! 'करेमाणे कडे' अर्थात्‌ “चलने 
लगा चला, किया जाने छगा किया! इत्यादि । 

अपनी बीमारी के दरमियान जमालि ने देखा कि संस्तारक किया 
जाने लगा है, पर वह किया नहीं फहलाता, क्योंकि उस पर शयन- 
क्रिया नहीं हो सकती । इस स्थिति में महावीर का 'करेमाणे कड़े” वाला 
सिद्धान्त ठीक नहीं है । 

जमालि की मान्यता थी कि फोई भी कार्य किसी एक ही समय में 
पूरा नहीं हो सकता। कोई भी कार्य-विपयक क्रिया अनेक समय तक चछ 
फर जब उपराम पाती है तब कहीं जाऋर कार्य सिद्धि होती है । इस 
प्रकार एक फाये अनेक समय की क्रिया से निप्पम्न होता है। अतः कोई 
भी कार्य 'क्रियाकाल' में 'किया' नहीं कहा जा सकता, किन्तु क्रिया- 
फलाप फे अन्त में जब कार्य पूरा हो जाय तव छसे किया! कहना 
चादिये | 
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जमालि ने इस बहु'समयात्मक आम्रहवश अपना मतभेद खड़ा 
किया और उसके अनुयायी बहुरत” कहलाये । 

अब हमें देखना है कि इस विषय में वास्तविकता महावीर के 
कथन में है या जमालि के । ल्‍ 

महावीर का 'करेसाणे कडे' यह सिद्धान्त 'ऋजुसूत्र' नामक निम्वय- 
नय पर श्रतिप्ठित है, क्योंकि ऋजुसूत्रनय केवछ वतंमानग्राही होने से 
इसके मत में किसी भी क्रिया का काछ समय” मात्र है | 

इसके मत से कोई भी क्रिया अपने वर्तमान समय में कार्य साधक 
होकर दूसरे समय में नष्ट हो जाती है । इस दशा में प्रथम समय की 
क्रिया प्रथम समय में ही कुछ कार्य करेगी और दूसरे समय की दूसरे 
में | प्रथम समय की क्रिया दूसरे समय में नहीं रहती और दूसरे समय 
की तीसरे में । इस दशा में प्रतिसमय भावी क्रियाएँ प्रतिसमय भावी 
पयौयों का ही कारण दो सकती हैं, उत्तर काछभावी कार्य का नहीं। 
और जब क्रियाकाल और कार्यकाल निरंश समयसात्र है तव भगवान्‌ 
महावीर का 'करेमाणे' कडे' सिद्धान्त हो वाप्तविक सिद्ध होता है । 

इस सूक्ष्म भय-तर्क को जमालि समझ नहों सका। उसने सोचा-- 
एक कार्योत्मत्ति के पू्ववर्ती क्रियाकछाप में जो समय लगता है वह सव 
उत्तरभावी अन्तिम कार्य का ही समय है, परन्तु वह यह नहीं समझ 
पाया कि किसी भी कार्य की उत्पत्ति के पहले असंख्य पूर्वर्ती कार्य दो 
जाते हैं । ये सब कार्य अन्विम काये का निमित्त समझी जानेवाली उन 
क्रियाओं का फछ है जो प्रत्येक कार्य को उत्पत्ति के पहले नियतरूप से 
हुआ करतो हैं । यह वस्तुस्थिति हस एक दृष्टान्त से समझायेंगे । 

>घट' काये के लिये कुंभक्वार पक्रश्नमणादि अनेक श्रवृत्तियाँ करता 
है, तब घट! रूप कार्य उत्पन्न होता है। स्थूल दृष्टि में चक्रश्नमणादि 
क्रियाकलाप घट क्रिया? प्रतिभासित होती दे और 'घट-निष्पत्ति' इसका 
फल। वे यह नहीं देखते कि 'घटाकार” बनने के पृववे सृत्पिण्ड के शिवक- 
स्थासकादि कितने घट से विस्चद्ृश स्थूछ आकार उत्पन्न होते ६ भौर 
कितने इन स्थूछ आकारों के अन्तर्वर्ती प्रति समय भावी सूद्ष्म आकारों 
का आविर्साव और तिरोभसाव होता है । क्‍या ये सब कार्य नहीं ? यदि 
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फार्य हैं तो क्‍या ये सब क्रियाओं के विना ही उत्पन्न होते हैं ? अवश्य 
ही कहना पड़ेगा कि घटोत्पत्ति-क्रिया के पूर्व जो जो क्रियाएँ की जाती 
हैं उनके ये कार्य हैं। इनको दम घट नहीं पर घट के पृववेवर्ती पर्याय 
कहँगे और इनकी उत्पादक क्रियाओं को भी 'घटक्रिया” न कह कर 
“घटप्राकालीन पर्यायक्रिया” कहूँगे। जिस अन्तिम क्रिया से 'घटपयाय 
बनता है उसी को हम घठक्रिया' कहेंगे और वह क्रिया अवश्य ही 
घटोत्पत्तिकालीन होगी, क्योंकि सभी क्रियाएँ अपने भनुरूप कार्य 
की उत्पादिकाएँ होती हैं। घटक्रिया का अनुरूप कार्य 'घट' ही हो 
सकता है, उसका पूर्वप्योय अथवा उत्तरपयोय नहीं | इससे सिद्ध हुआ 
कि घटोत्पत्तिकालीन क्रियाः ही घटक्रिया है। और इस प्रकार जब 
क्रिया और कार्य समकालभावो सिद्ध होते हैं तव भगवान्‌ महावीर का 
ऋजुसूत्रननयानुसारी कथन 'करेमाणे कड़े” अवद्य ही वास्तविक सत्यता 
रखता है । 

यहाँ यह प्रश्न हो सकता है कि यदि घटोत्पत्ति-पृ्वकालीन क्रिया 
'घटक्रिया” नहीं है तो उस समय घट: क्रियत्ते! अथीत्‌ 'घट किया 
जाता है! यह व्यवहार केसे होता है ९ क्‍योंकि घटपूर्यवर्ती पयौय की 
क्रिया बस्तुतः 'घटक्रिया' न हो तो उस क्रियाकाल में 'घट किया जाता है 
यह प्रतीति न होनी चाहिये । यह ठीक है । हम भी कहते हैं कि उत्त 
प्रतीति न दोनी चाहिये, पर होती है। इसका कारण समय की सूक्ष्मता 
और पयोयों की अत्थायिता है। घट फे पृर्वेपर्याय इतनी शीघ्रता से 
बनते विगड़ते हैं. कि उनका अन्यान्य पदार्थों फे रूप भें अचुभव करना 
और सिन्‍्न-मिन्न नामों से उल्लेख करना अशक््य ही नहों, असभव है | 
उप्त दीघंकालीन क्रियाकछाप के अन्त में हम जिस स्थायी पर्याय को 
देसते हूँ वही घट! है। प्रकृत क्रियाकलाप के अन्त में 'घट” अवब्य॑- 
भावी होने से ही दसारी स्थृल दृष्टि उस क्रियाकलाप को एक ही क्रिया 
मान लेती है और उसप्तमें 'घटः क्रियते” का व्यवद्वार करती है । 

इस व्ययहार फा एक ओर भी कारण है। घट के पहले पिण्ड- 
स्थासफ-शिवकादि जो जो पर्याय उत्तन्‍्न होते हैं उनसे घट का 
अविनाभात्री संगन्‍्ध है। सदा से यह देखा गया है कि स्थासक- 

है, 
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शिवकादि पयोयों के आविभोव-तिरोभाव के अन्त में ही 'घट प्रयोग! 
की उत्पत्ति होती है। इसलिए स्थासकादिकाल में ही घटोत्पत्ति का 
आभास मिल जाने से हम 'घट: क्रियते” यह व्यवहार करते हैं । पर 
व्यवहार व्यवहारमात्र है, निश्चयनय इसमें विश्युद्ध सत्यता का स्वीकार 
नहीं करता | 

जमालि शुद्ध सत्यांश को स्वीकार करबेवाले इस नय सिद्धान्त को 
समझ नहीं सका अथवा तो यह सिद्धान्त उप्तके सन में उतरा ही नहीं, 
जिससे उसने 'करेमाणे कडे” इस सिद्धान्त को असत्य सिद्ध करने की 
चेष्टा की । 

बहुत संभव है कि जमालि का यह बहुरत संप्रदाय उसके साथ ही 
समाप्त हो गया होगा क्योंकि उसके जीवन के अन्तिम समय वक 
जमालि के सव अनुयायी उसका साथ छोड़ कर चले गये थे और अपने 
इस मत का साननेवाछा वह अकेला ही रह गया था । 


परिच्छद 
फ्च्च्स च्छ्द् 
झाजी डिफ्सतनदिस्दलत 


गोशाब्क के सम्बन्ध से अनेझ ऊूगह यह कहा गया है कि दह्‌ 
भगवान्‌ महावीर से जुद्य होने के दाइ लाजीदिक सत का लाचाये 

_._ बनकर अपने को दझित--ठीघेकर कइलछाते लूगा था, पर यह 
अआस्टापर नहीं बताया लाजोब्क मठ का <. 55 कौर 

नहीं इताया गया कि साजोदिक सत का प्रवर्दक कोन था, 

उसक्ता खरूप क्या था सौर इसका इतिहास क्या है १ पाठकुणय की 
बिज्ञासापूर्ति के ढिये इन सद यादों का हस यहाँ द्दशेन करायेंगे । 

जाजीविक यह दास 'आजोद' शब्द से दद्धित जा इक भस्‍त्यय 
छग ऊऋर बना है. जिसका झूथे होता है--मसाजोदिका के लिये सिस्ते 
दाह । कहों कझहों कोशक्लारों ने सौर सघ्यज्ञाही 
जैन मन्धकारों ने 'आजीवक' यह जझाज्नीबिक छा 
स्थानापन्त छदस्त शब्द भी प्रयुक्त किया है, जिसका अथे 'लाजीविका 
अर्थात्‌ जीविका चलानेदाला' होदा है | पर भादोन जैन सुत्रों में इस सद 
सोर सतवार्ल्ल के लिये सर्वत्र आजीविक ( आजीविय ) शज्द हो 
प्रयुक्त हुआ है। छुछ भो हो, दोनों शब्दों का ताले एक ही है। 

लद हम यह देखेंगे कि इस सत का यह नाम पड़ने का छारण 
स्या है ९ कया आजीविका क्वा साधन सात्र होने से ही इस मत का उक्त 
नसकरण हुआ है, रूघवा किसी सत्य कारण से ९ 

जहाँ तक हम जान सके हैं इस सत के ध्जुयायी केवल आावीवि- 
का के हो बयों नहीं थे । दे विविध जात के तप सौर ध्यान भी करते 
घे। जैन-मायम स्पानाहः मे जाजीविकों के चार प्रकार के तर्पों का 
निर्देश किया गया है । 

फल्प-चूणिकार ने जिन पाँच प्रकार के छमयों का भामोल्लेख 
किया है उसे साजीविक भते एक है । 


६. राम-निरुक्ति 


कम 
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कुण्डल जोड़ी चगेरह कालक को भेंट में दिए, पर कालक ने यह कहते हुए 
कि यह मैंने निमित्त-शास्त्र का प्रयोग सात्र बताया है? उनको लेने से 
इन्कार कर दिया । इसी समय वहाँ आजीविक उपस्थित होकर बोले-- 
यह हमें गुरुदक्षिणा में मिछना चाहिये |” 

ऊपर के उल्लेख से स्पष्ट है कि 'निमित्त-विद्या' यह आजीविकों की 
एक परम्परागत विद्या थी और उसके द्वारा वे अपनी आजीविका सुलभ 
करते ये । यही कारण है कि जैन शाम्रकारों ने इन्हें लिंगाजीव ( साधु 
वेष से आजीविका प्राप्त करनेवाले ) कहा है । 

इस प्रकार नियतिवादी बन कर भी विविध क्रियाओं के करने से 
और आजोविका के अर्थ निमित्त-विद्या का उपयोग करने से वे विरो- 
घियॉ--खास कर जैन निम्नेन्थों द्वारा आजीविक' और इनका सम्प्रदाय 
“अआजीविकमत' के नाम से प्रसिद्ध किया गया । 

यद्यपि नियतिवादियों के लिये आजीविक' यह नाम सम्भवत' 
उनके विरोधियों ने प्रचलित किया था तथापि इससे वे नाराज नहीं थे। 
अनुमान कर सकते हैं कि उन्होंने खुद इस नाम को स्वीकार कर लिया 
था । यही कारण है कि शिलालेखों आदि में सर्चेत्न उनका इसी 'आजीविक' 
नाम से उल्लेख किया गया है । 

अब हम यह देखेंगे किइस आजीविक मत को किसने किस समय 
प्रचलित किया । डा० ए० एफ० आर० होनेले का 
कथन है कि आजीविक भिक्ुसंघ का स्थापक मंखलि- 
पुत्र गोशालक है! । इस कथन की पुष्टि वे जैन 
शार्त्रों का नाम लेकर करते हैं । 

हमारे विचार में 'आजीविक संघ का संस्थापक गोशालक था 
अथवा नियतिवाद की मान्यता गोशालक ने प्रचलित को” इस अभिप्राय 
फा स्पष्ट कथन किसी भी जेन शास्त्र में नहीं है । 

आवश्यकचूर्णि और कल्पसूत्र को टोकाओं में तीन जगह गोशालक 
के 'नियति” पर विश्वास करने का उल्लेख है। भगवतीसूत्र के पनद्रहवें 
शतक में और उपासकद्शा के सातवें अध्ययन में गोशालक के 
आजीविक मिक्षुसंघ का मुखिया होने की सूचनायें हैं और उसके 


२ प्रवप्तेिक और 
प्रवतेनसमय 
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नियतिवादी होने का स्पष्ट कथन तो उपासकद्शा के छठे ओर सातवें 
अध्ययन के अतिरिक्त अन्यत्र भी अनेक जगह है, पर इन सब उल्लेखों 
से भी 'गोशाढकः आजीविक सत और संघ का संस्थापक था यह वात 
सिद्ध नहीं हो सकती । इसके विपरीत इन उल्लेखों से तो यह सिद्ध 
होता है कि उस समय सें नियतिवाद एक चिरप्रचलित मान्यता थी 
जिसकी गोशालक अपने किसी भो प्रयत्न की निष्फलता में दुह्ाई दिया 
करता था; भौर आजीविक संघ एक संघटित संस्था थी, जिसका मुखिया 
बनकर गोशालक बढ़ी आसानी से अपने को तीथकर मनवाने में सफल 
हुआ था। 

महावीर ने तत्कालीन अन्यतीर्थिकों को चार विभागों में बॉटा 
था जिसमें नियतिवादियों का नम्बर चोथा था। यदि नियतिवाद का 
प्रवततेक मंखलि गोशालक ही होता तो हमारा ख्याल है कि महावीर 
उसे इतना महत्त्व कभी नहीं देते, क्योंकि उनकी दृष्टि में मंखलिपुत्र 
गोशाढक ओर उसकी शक्ति कोई महत्त्व नहों रखते थे । इससे ज्ञात 
होता है कि सहावीर के समय में 'नियतिवादी! आजीविक संघ एक 
चिर प्रचलित सुच्द संप्था थी । इसीलिये महावीर को उसके खंडन की 
आवश्यकता ग्रवीत हुई थी | 

आजीविक संघ गोशालक से भी पहुले था इसकी एक सूचना 
धौद्ध ग्रन्थों से भी मिलती है । 

बीद्धामम विनयपिटक और मज्मिमनिकाय में बुद्धको बुद्धत्व प्राप्त 
होने के वाद तुरन्त एक उपक' नामक आजीविक भिक्षु के मिलने और 
टत्तके आगे अपने आव्यात्मिक अहुभव प्रकट करने का कथन है । 

यदि आजीविक संघ फी स्थापना गोशालक ने की होती तो डुद्धको 
बुद्धल प्राप्त होते ही आजीविक मिल्ठु का मिलना असम्भव था, क्योंकि 
महावीर फी बचीस वर्ष की उम्र में जब पहले पहल गोशालक एन्हें 
मिला, उस सम्रय उसकी किशोरावस्था थी। किशोरावस्था से हम १५- 
१६ वर्ष का अनुमान करते हैं। जिस समय कि महावीर को प्रत्नज्या 
लिये छगभग दो वर्ष हो चुफे थे उस समय वह श्रिप्य होकर उनके 
साथ डइुभा और नवें चर्ष उनसे जुदा हो श्रावस्ती में छः मास तक 
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आतापनापूर्वक तपस्या कर तेजोलेश्या प्राप्त की और बाद में निमित्त- 
शास्त्र का अध्ययन कर वह आजीविक संघ का नेता बता । निमित्ता- 
ध्ययन आदि के लिये यदि तीन चार वर्ष का समय और छे लिया जाय 
तो गोशालक का आजीविक संघ का नेतृत्व अ्रहण करना और 
महावीर का तीथंकर पद प्राप्त करना छगभग एक ही समय में हुआ, 
यह कहा जा सकता है। 


हमारी गणना के अनुसार महावोर ने अपनी उम्र के तेतालीसवें 
वर्ष में जब तीथंकर पद प्राप्त किया उस समय बुद्ध को पेंसठवाँ वर्ष 
चलता था और तबतक उनको उदुद्धत्व प्राप्त हुए भी अठाईस वर्ष 
हो चुके थे। इस परिस्थिति में बुद्ध को बुद्धत्व श्राप्त होते ही गोशालक 
स्थापित आजीविक संघ के भिक्षु का मिलना विछकुछ असंभव है। 

यदि बुद्ध और महावीर के बीच में इतना अन्तर न मानकर डा० 
स्मिथ आदि की मान्यता के अनुसार महावीर का निर्वाण बुद्ध के 
निवोण से एक दो वर्ष पहले मान लिया जाय तो भी महावीर के तीथ- 
कर होने के पूव बारह वर्ष ऊपर बुद्ध को बुद्धल प्राप्त हो जाता है । 
उस ससय गोशालक का आजोविक संघ का नेता होना तो दूर रहा, 
बहू सहावीर का शिष्य भी नहों बन पाया था। 

इस प्रकार बुद्ध को बुद्ध होने के समय गोशाढक का किसी भो 
प्रकार आजीविक संघ का नेठत्व प्रमाणित नहीं हो सकता और बुद्ध को 
उस समय आजीबिक मिश्लु के मिलने की बात कहते हैं, इससे यह बात 
निश्चित हो जाती है कि आजीविक संघ का संस्थापक मंखलि गोशालक 
नहीं पर उसका पृववर्ती कोई अन्य पुरुष होना चाहिये | 


बौद्ध सूत्र दीघेनिकाय और मज्झिमनिकाय में मंखलि गोशालक 
के अतिरिक्त किस्ससंकिध और ननन्‍्दवच्छ नामक दो और आजीविक 
नेताओं के उछेख मिलते हैं. । हमारा अनुमान है कि ये दोनों गोशालक 
के पूर्ववर्ती आजोबिक भिन्ठु थे और उन्होने आजीविक मत स्वोकार 
करने के बाद गोशालक को तेजोलेश्या छब्घिघारी और निमित्तशात्र- 
वेदी जान कर अपने संघ का नायक बनाया था। यही कारण है कि 


२६४ सयवान्‌ सहावीर 


गोशालक स्वयं संघाग्रणी होकर भी इनके साथ मित्र का पता व्यवहार 
करता था ! 

- इन सब द्चान्तों से यह वात तो लगभग निविवाद सिद्ध हो चुकी 
है कि आजीविक मत और संघ गोशालक के प्रादुर्भाव के पहले से 
चला भाता था। 

आजीविक सत को स्थापना किसने की, इस विषय में यद्यपि 
कोई स्पष्ट उल्लेख या प्रमाण नहीं है तथापि भगवतीसूत्र में वर्णित 
गोशालक के शरीरान्तर प्रवेश के सिद्धान्त के ऊपर से हम कुछ 
अनुमान कर सकते हैं । 

महावीर के सामने अपने सत के अन्यान्य सिद्धान्तों का वर्णन 
करने के वाद गोशालक कहता है--“द्व्यसंयूथ और संनिगर्भ के भव- 
क्रम से में सातवें भव में उदायी कुण्डियायन हुआ | वाल्यावस्था में ही 
प्रश्नज्या लेकर मैंने धमौराधन किया और अन्त में उस शरीर को छोड़- 
कर क्रम से एणेयक, सहराम, माल्यमण्डित, रोह, भारद्याज और 
गौतमपुत्र अर्जुन इन छः मनुष्यों के शरीरों में प्रवेश किया और 
क्रमशः २२९, २१, २०, १९, १८, १७ वर्ष तक उनमें रहा। अन्त में 
मेंते गौतमपुत्र अजुन का शरीर छोड़ कर गोशालक मंखलिपुत्र के 
शरीर में यह सातवां शरीरान्तर प्रवेश किया और इसमें कुछ १६ वर्ष! 
रहने के उपरान्त में निवाण प्राप्त करूँगा |” 

डा० हॉरनले कहते हैं--गोशालक ने यह कल्पना अपनी जाति को 
छिपाने के लिये की थी, पर सारी समझ में गोशालक इतना मूर्ख 
नहीं था कि अपने अपलाप के लिये वह ऐसी असम्भावित कल्पना 
करमे का साहस करता अथवा ऐसा करने पर भी उसके अल्लुयायी 
उसे सत्य मान लेते | हम तो समझते हैं कि आन्नीविक मतवालों की 
मान्यता ही कुछ ऐसी होगी कि उठायी कुण्डियायन के पद पर 
आनेवाला पुरुष घरीरान्तर प्रविष्ट स्वयं उदायी कुण्डियायन ही द्वोवा 
है। इस मान्यतानुसार ग्रोशालक मंग्ब॒लिपुत्र भी उदायी कुण्डियायन 
का सातवां पदाचार्य होने से सप्तम शरीर-प्रविष्ट उदायी ऊंंडियायन 
मान लिया गया होगा और इसी घु््े पर उसने अपने लिये महावोर 


आजीविकमत २६५ 


का शिष्य गोशालक नहीं, पर उदायी कुंडियाथन होने, की बात 
कही होगी । 

यदि हमारी उक्त कल्पना में कुछ यौक्तिकता मानी जा सकती है 
तो यह मानना अनुचित नहीं है कि आजीविक संघ का आदि प्रवर्तक 
उद़ायी कुंडियायन नाम का पुरुष था और गोशाछक के स्वर्गंवास 
समय तक उसको स्वर्गंवासी हुए एक सौ तेंतीस वर्ष हो चुके थे । तब- 
तक उसके पद पर ऐणेयक, महराम, माल्यमंडित, रोह, भारद्वाज, 
गौतमपुत्र अजुन और गोशालक मंखलिपुत्र--ये सात पद्धर हो चुके 
थे जिन्होंने क्रशः २२, २१, २०, १९, १८, १७ और १६ वर्ष तक 
आचाये-पद भोगा था । 

आजीबिकों के धार्मिक आचार कैसे थे, यह जानना सहज नहीं । 
इस समय उनका खुद का कोई अन्थ या आचार-पद्धति विद्यमान नहीं 
है और जैन तथा बौद्ध सूत्रों में इनके आचारविषयक 
जो वर्णन मिलते हैं. वे अतिसंक्षिप्त और अव्यवस्थित 
हैं। इस दशा में आजीविक मत के आचारमार्ग का निरूपण करना 
कोरो अटकल्बाजी दी होगी। फिर भी जैन और बौद्ध साहित्य में 
इस सत के सम्बन्ध-में जो कुछ लिखा गया हे, उसीके आधार पर हम 
इनकी आचारपद्धति का निरूपण करेंगे । है 

जैन सूत्र स्थानाज्ञ भें छिखा हे--“आजीविकों के चार प्रकार के 
तप हैं--उम्र तप, घोर तप, रसनियूहना तप और जितेंद्रिय-प्रतिडीनता 
तप ।”” इन तपों का यथार्थ स्वरूप क्‍या था, बह कहना कठिल है । पर 
इनके नामों से इतना तो अवश्य ज्ञात होता है कि ये बढ़े ही दुष्कर 
तप होंगे। इन्हीं तपों के अनुकूल जीवन व्यत्तीत करते हुए आजीविक 
मिक्लुओं का वर्णन जैन ओपपातिकसूत्र सें मिलता है, जो इस प्रकार है-- 

'ग्राम, नगर, पुर, संनिवेशों में जो आजीविक होते हैं वे इस 
प्रकार के होते हैं--दिग्रहमन्तरित, त्रिग्रद्दान्तरित, सप्तगृद्दान्तरित (ऋमसे 
दो, तीन और सात घरों से भिक्षार्थे जानेवाछे और न मिलने पर 
उपवास करनेवाले ), उत्पलबृन्तिक ( कमलों के वोटों का भोजन करने- 
वाले), ग्रहसामुदानिक ( घरों के क्रम से मिक्षा लेनेवाले ), विद्युदल्तरित 

हेड 


३, धार्मिक आचार 
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( वीच में विजली के चमकने पर भिक्षावृत्ति से निवृत्त होनेवाले ) 
और दष्टिका श्रमण ( मिट्टी के बड़े बन के भीतर बैठे रहनेवाले ) | 

“इस प्रकार की वृत्तिवाछ़े आजीविक बहुत वर्षों तक श्रासण्य पाल 
कर अन्त में आयुष्य पूर्ण कर अच्युत-कल्प तक देवपद प्राप्त कर 
सकते हैं, फिर भी वे आराधक नहीं होते ।! 

ऊपर मुजब कष्टकारी बत्रत रखते हुए भी आजीविक हरी वनस्पति, 
कच्चा अन्न और फल आदि का आहार कर लेते थे | इसी कारण महा- 
वीर ने एक बार इनके शास्त्र पर हमछा करते हुए कह्दा था--“भआजी- 
प्रिक-समय का तो अर्थ ही यह है कि सचित्त पदार्थों का भोजन 
करना--सब प्राणियों की हिंसा, छेदन भेदन और विनाश कर आहार 
करना ।” 

आजीविक मिक्षुओं का वेष केवल नम्नता के रूप में था। जिस 
समय गोशाल्क नाल्‍न्‍न्दा की तन्तुवायशाला में चातुमौस्य रहा था, उस 
समय उसके पास वस्त्र थे पर चातुर्मास्य के बाद जब महावीर वहाँ से 
कोछ्लाग संनिवेश की तरफ विहार कर गये तव वह भी नम्म हो उनकी 
खोज में निकल पड़ा और कोह्ाग में उनका शिष्य होकर महावीर के 
साथ विचरने छगा था । 

बौद्ध शाल्लों में भी भाजीविक मिक्षुओं को नभ्न ही बताया हे और 
इसी कारण उनके लिये वहाँ सबन्न 'अचेलक' शब्द का प्रयोग किया है | 

डा० हानेले की कल्पना है कि गोशालक का अनु करण करके महा- 
वीर ने भी इस चागरत्य आचार को स्वीकृत किया होगा। हम डाक्टर 
महाशय की इस कल्पना का समर्थन नहीं कर सकते, क्योंकि मद्दाचीर 
के पास लगभग तेरह महीना द्वी वद्ध रहा था । जिस समय वे दूसरा 
वर्षो चातुर्मोस्य नालन्दा में ठहरे थे, उनके पास वस्त्र नहीं था, परन्तु 
गोशाछठक तवतक वस्त्रधारी था जो चात्तुमोस्थ के बाद महावीर का 
शिष्य होने के समय अचेलक बना था। इस दशा में महावीर ने 
नहीं किन्तु गोशालक ने ही महावीर का अजुकरण करके अपने वर्खो 
का त्याग किया था, यह निश्चित है | 

आजोविकों के आचार का कुछ वर्णन घोद्ध मम्सिमनिकाय में 
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( परलूष्ध होता है | वहाँ छत्तीसवें प्रकरण में निर्मन्थसंघ के साधु सच्चक 
के मुख से बुद्ध के समक्ष गोशालक संखलिपुत्र तथा उसके सित्र 
ननन्‍्द्वच्छ और किस्स-संकिच्च के अननुयायियों द्वारा पाले जानेवाले आचारों 
का वर्णन कराया है। 

आजीवबिकों के सम्बन्ध में सच्चक कहता है--“वे सब वर्षों का 
परित्याग करते हैं। सब शिष्टाचारों को दूर रखकर चलते हैं। अपने 
हाथों में भोजन फरते हैं। मिक्षा के लिए आने अथवा राह देखने संबंधी 
किसी की वात नहों सुनते। अपने लिये आहार नहीं वनवाने देते। जिस 
बतेन में आहार पकाया गया हो उसमें से उसे ग्रहण नहीं करते। देहडी 
के बीच रखा हुआ, ओखली में कूटा जाता और चूल्हे पर पकता हुआ 
आहार अहण नहीं करते । एक साथ भोजन करते हुए युगछ से तथा 
सगभा, दूधमुंहे वच्चेचाडी और पुरुष के साथ संभोग करती हुई स्त्री से 
आहार नहीं लेते । जहाँ आह्वार कम हो, जहाँ कुत्ता खड़ा हो और जहाँ 
मक्खियाँ मभिनभिनाती हों वहाँ से आहार नहीं लेते । मत्स्य, मॉस, 
मदिरा, मेरेय और खट्टी कांजी को वे स्वीकार नहीं करते । उनसें से 
कुछ केवछ एक घर भिक्षा माँगते हैं और एक मुट्ठी भन्न को म्रहण 
करते हैं । अन्य सात घरों सें भिक्षा मॉगते हैं और सात मुट्ठी अन्न का 
स्वीकार करते हैं। कोई एक, कोई दो और कोई सात भन्नोपहार से 
निर्वाह करते हैं। कोई दिन में एक वार, कोई दो-दो दिन वाद एक 
घार, कोई सात-सात दिन बाद एक बार और कोई पहन्द्रह-पन्द्रह दिन 
बाद एक बार भाद्यार करते हैं | इस प्रकार वे नाना प्रकार के उपवास 
फरते हैं (? 

इसी प्रकार का आजीविकों का आचार-वर्णन दीघनिकाय में भी 
किया गया है, पर वहाँ पर यह बर्णत कश्यप के झुख से कराया 
गया है । 

उत्तराध्ययनसूत्र के उपोद्घात में प्रो० जाकोवी ने भाजीविक और 
निम्नेन्थों के आचारो की एकता वताई है, पर वास्तव में इन दोनों सम्प- 
दायवालों के आचारों में बहुत बढ़ा अन्तर था। यद्यपि मज्झिमनिकाय 
में आजीषिकों फे कठिनतस तप और मिक्षा के नियमों का वर्णन है 
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तथापि सब आजीविक भिक्षुओं द्वारा सदाकाल ये ही नियम पालन किये 
जाते थे, यह मान लेना भूछ होगी । संभव है, आजीविक मिक्षुओं में से 
अंमुक भाग अवस्था विशेष में अमुक समय तक के लिये इन कड़े 
नियमों का अनुसरण करता हो, पर इतने ही साहश्य से इनका आचार 
निम्नन्थों के आचार के तुल्य मान लेना ठीक नहीं । 

निम्नेन्धों भौर आजीविको&ों में मुख्य आचार-भेद सचित्त-जचित्त 
संबंधी था। निम्नेन्थ कुछ भी सचित वस्तु का अहूण और मक्षण तो 
क्या स्पशे तक नहों करते थे, पर आजीविकों के लिये यह बात नहीं 
थी | थे सचित्त ( हरी, अखंडित वनस्पति, वनस्पति के बीज भथीत्‌ 
अनाज वगेरद ) और आकरोत्पन्न शीतल जल का स्वीकार और सेवन 
कर लेते थे । 

इसके सिवाय दूसरी भी अनेक शिथिलतायें आजीविकों के भाचार 
में थीं। बौद्ध विनयपिटक में अमुक आजीबिकों के छाता भोढ़ कर 
चढने का उल्लेख मिलता है| इससे ज्ञात होता है कि आजीबिक मभिश्लु्ों 
में जिस प्रकार उम्र तपस्यायें प्रचलित थीं उसी प्रकार हृद दर्ज की शिथिलता 
भी । निम्मन्थों की स्थिति इससे भिन्न थी। उनमें हद दर्जे की कष्टकर 
प्रतिज्ञायें थों, पर शेथिल्य का अवेश तक नहीं था। उनमें जिनकल्पिक, 
स्थषिर कल्पिक आदि निम्नन्थों के भिन्न-भिन्न देजें नियत थे और सव 
नियमित मसयोदाओं में चलते थे । 

आजोविक मभिक्छुओं के तो क्‍या, आजीविकोपासक गृह॒स्थों के 
आचार भी बहुत मामूली ढंग के होते थे। ध्वत्तिवान्‌ जेन श्रमणोपासक 
जितने नियम उपनियर्मों से अपने को प्रतिज्ञाबद्ध करते थे उतने 
आजीविकोपासक नहीं। उनमें जो जो धार्मिक वृत्तिवाले होते, वे 
निम्नलिखित ब्रत स्वीकार करते थे-- 

१, मातापिता की सेवा । 

२, पंचफल प्रत्याख्यान भर्थात्‌ गूलरं, घढ़, बेर, सतर और पीपल 
के फलों का त्याग | 

३. प्याज, लहसुन और कंद-मूछ का त्याग । 

४, अलाच्छित और विन्ा नाथे हुए वेलों से जीविका चलाना | 
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५' त्रस (चलते फिरते ) जीवों को बचाकर जीवन निर्वाह करना । 

भगवतीसूत्र के आठवें शतक के पाँचवें उद्देशक् में भगवान्‌ 
महावीर कहते हैं कि ये बारह आजीविकोपासक हैं--तालछ, तालपलंत्र, 
उब्विह, संविह, अवविद्द, उदय, नामुद्य, णमुद्य, अणुवालय, संखवा- 
लय, अय॑पुछ, और कायरय | ये अरिहंत को देवता माननेवाले 
भातापिता की सेवा करनेवाले, गूछर, वढ़, बेर, सतर और पृश्ष 
( पीपछ ) इन पाँच फ्लो के त्यागी, प्याज लहसुन और कंद मूल 
को नहों खानेवाले, अनिलोडिछत और अनाथित वैलों से और त्रस 
प्राणाँ को बचाकर आजीविका चछाते हैं। जब आजीविकोपासक भी 
इस प्रकार निरवद्य जीवन गुजारते हैं तो श्रमणोपासकों का तो कंहना 
ही कया ९ उन्हें तो इन पन्द्रह ही कर्मादानों को न स्त्रयं करना चाहिये, 
न कराना चाहिये, न करते हुए का अनुमोदन करना चाहिये। 

इसी सूत्र में अन्यतन्न श्रमणोपासकों के त्रत विषयक विविध विकल्पों 
का वर्णन करके भगवान्‌ महावीर कहते हैं कि इस प्रकार विविध 
विकल्पों से त्रत पालनेवाले श्रमणोपासक दोते हैं, आजीविकोपासक 
ऐसे नहीं होते । 


जैन श्रमणोपासकों के सामायिक और पौपध ब्रत का आजीविक 
किस प्रकार मखौल उड़ाते थे इसका पता भगवतोसूत्र के आठवें 
शतक के पॉँचवें उद्देशक में वर्णित आजीविकों के प्रश्नों से छगेगा । 


एक ससय भगवान्‌ सहावीर राजगृह के गुणशोर चेत्य सें पधारे 
हुए थे। तब इन्द्रभूति गौतम ने आकर उनसे कहा--भगवन्‌ ! आजी- 
विक लोग निर्भन्थ स्थविरों से पूछते हैं. कि सामायिकत्रत में स्थित 
भ्रमणोपासक की किसी चीज़ की चोरी हो जाय तो ब्रत पूर्ण होने के 
घाद वहू उसकी तलाश करे था नहीं ? यदि करे, तो वह अपनी चीज 
को तलाश करता है यह कहा जायगा या दूसरे की चीज़ की ? और 
सामायिकस्थित श्रमणोपासक की भाया से कोई पुरुष गमन करे 
तो वहाँ कया कहना चाहिये, श्रमणोपासक की भायो से गमन या 
और कुछ १” इत्यादि । 
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ऊपर के दोनों प्रश्न आज्ञीविक्कों के थे जिनका गौतम ते भगवान्‌ 
महावीर से पूछकर खुछासा किया था | 

उपयुक्त उल्लेखों से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि निम्रेन्थों और 
आजीविकों के आचार मिन्न-मिन्न थे। यही नहीं, कभी कभी वे एक 
दूसरे के साम्प्रदायिक आचारों पर कढाक्ष तक किया करते थे । 

आजीविक मत के धार्मिक और दाशंनिक सिद्धान्तों के विषय 

- में भी थोड़ी बहुर्त जानकारी जेन, ओर-बोद्ध सूत्रों 
४. घार्मिक तथा ये ५ 
अनिक सिंदानी ही मिलती है। गोशालक ने अपने मुख से 
. स्वमत के जो धामिक सिद्धान्त भगवान्‌ महावोर 

के सासने प्रकट किये-थे, उनका सविस्तर वर्णन भगवदीसूत्र के 
पंद्रहवें शतक में है, जो 'गोशालक” वाछे प्रकरण में दिया गया है । 

इसके अतिरिक्त आजीविकों के नियतिवाद का भी अनेक स्थलों 
में उल्लेख आता है । 

उपासकद्शांग के छठे अध्ययन में एक देव और श्रमणोपासक 
कुण्डकौलिक के संवाद में नियतिवाद की चर्चा है। पौषध ब्रत में बैठे 
हुए श्रमणोपासक कंंडकोलिक की नाम-सुद्रिका श्रौर उत्तरीयवद्ध उठा 
कर आकाशस्थित देव कहता है--हे कुण्डकौलिक श्रमणोपासक ! 
गोशालक संखलिपुन्न की धर्मप्रज्ञप्ति बड़ी सुन्दर है। उसमें न उत्थान है, 
न कर्म है, म बल है, न वीय॑ है और न पुरुषपराक्रम क्योंकि उसके 
मत में सर्वभाव नियत हैं। श्रमण भगवान्‌ महावीर की धर्मभज्ञप्ति 
अच्छी नहीं । उसमें उत्थान, कमे, बछ, वीये और पुरुष-पराक्रम कारण 
माने गये हैं, क्योंकि उनके सत में सर्वेभाव अनियत हैं । 

इसी सूत्र के सातवें अध्ययन में आजीविकोपासक सद्दाल्पुत्र भौर 
महावीर का चातोलाप है । अपने मिट्टी के वर्तेन इधर उधर करते हुए 
सद्दालपुत्र से भगवान्‌ महावीर पूछते हैं--“सद्दालपुत्न ! यह बर्तन 
कैसे बना ? पुरुपपराक्रम से या उसके वगेर ९? उत्तर में सद्दालपुत्र 
कहता है-- ये झतिकाभाण्ड नियतिबरल से बनते हैं, पुरुषपराक्रम से 
नहीं । सभी पदार्थ नियतिवश दोते हें । जिसका जैसा द्ोना नियत 


१ देखिए प_छ १९६७-१३४ । 
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होता है वह पैसे ही होता है । उसमें पुरुषपराक्रम कुछ भी परिवतन्. . 
नहीं कर सकता, क्योंकि सर्वभाव नियत होते हैं.। 
बौद्ध दीर्घनिकाय में गोशालक के सिद्धान्तों का सारोंश इस 
प्रकार है-- 
धप्राणियों की अ्रष्टता के लिये निकट का अथवा दूर फा कोई फारण 
नहीं है । वे बगैर निमित्त अथवा कारण के भ्रष्ट होते हैं। प्राणियों की - 
पंवित्रता के छिये निकट या दूर का फोई कारण नहीं है। वे बगैर निमित्त 
* यथा कारण के ही पवित्न होते हैं। कोई भी अपने खुद के अथवा दूसरों 
के प्रयज्ञों पर आधार नहीं रखता । संक्षेप भें सारांश यही है कि छुछ 
भी पुरुष-प्रयास पर ' अवलंबित नहीं है, क्य्रोंकि शक्ति, पौरुष अथवा 
मनुष्यवल जैसी कोई चीज ही नहों है। प्रत्येक सबिचार (उच्चतर 
प्राणी), भत्येक सेन्द्रियवरतु (अधमतर कोटि के प्राणी), प्रत्येक प्रजनित 
वृत्तु (प्राणीमात्र ) और प्रत्येक सजीव वस्तु ( सर्वे वनस्पति ) 
बलहदीन, प्रभावहदीन ओर शक्तिदीन है। इनकी, भिन्न-भिन्न अवस्थायें 
विधिवश वा स्वभाववश होती हैं. और पड़्‌ वर्गोंसे से एक, अथवा 
दूसरे की स्थिति के अनुसार मनुष्य सुख-ढुःखं के भोक्ता बनते हैं । * 
आजीविक कैसे कट्टर नियतिवादी होते थे, इस बात. को प्रमाणित 
करने के लिये ऊपर के जैन और बौद्ध वर्णन ही पर्याप्त हैं, तथापि दम' 
उनकी एक ओर योजना यहाँ उद्घृत करेंगे जिससे यह जाना जा 
करेगा कि वे कैसे नियतिवादी धामिक सिद्धान्तोंपर विश्वास रखनेवाले 
होते थे। बौद्ध दीघनिकाय में आजीविकों के सिद्धान्तों में लिखा है-- , 
चौद्द्द छाख मुख्य प्रकार के जन्म हैं | फिर वे छः हज़ार (अथवा 
दुल्व मुजब॒ साठ हज़ार ) और छः सौ दूसरे हैं। कर्म के पॉच 
सौ भ्रकार है, ( पंचेन्द्रिय के भनुसार ) फिर पाँच भी हैं और 
( सन, वचन, काया सुजब ) तीन भी हैं, और पूरा कर्म और आधा 
फर्म, इस प्रकार दो भी है (पूरा. अथीत्‌ मन वचन काया से किया 
हुआ फर्म और आघा अर्थात केवल मन से किया हुआ कर्म )। 
आचरण के बासठ प्रकार हैं। आन्तरकल्प बासठ दोते हैं। 
मनुष्यों में छः वर्ग ( अभिजाति ) हैं। मानव जीवन की आठ 
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अवस्थायें हैं। चार हजार नौ सौ प्रकार के आज्ीव हैं. चार हजार 
नो सौ प्रकार के परिक्राजक हैें। नागछठोग में आबाद उनचास 
प्रदेश हैं। दो हज़ार शक्तियों हैं । तीन हज़ार पापमोचन स्थान हैं। 
छत्तीस धूलराजियों हैं । संज्ञो आत्माओं में से सात उत्तत्तियाँ हैं, असंज्ञी 
प्राणियों में से सात- उत्पत्तियाँ हैं और ( ईख ) की दो गाँठों के बीच में 
स्रे सात उत्पत्तियों हैं | सात प्रकार देवों के हैं । सात मनुष्यों के हैं । 
सात पिशाचों के हैं। सात सरोवरों के हैं । सात बढ़े और सात सो 
छोटे जलप्रपात हैं। साव आवश्यक और सात अनावश्यक स्वप्न हैं। 
चौरासी छाख महाकल्प हैं. जहाँ वाल और पण्डित दोनों समान रीति 
से संपतार में भटक-भटक कर अन्त में अपने दुःखों का अन्त करेंगे। 
यद्यपि वाल अमुक शील, ब्रत, तप और त्रह्मचय द्वारा अपरिपक कर्मों को 
परिपक्त करने की आशा करेंगे और पण्डित इन्हीं साधनों द्वारा परि- 
पक्त,हुए कर्मों से छूटने की भाशा करेंगे, परन्तु दो में से एक भो झत- 
कार्य नहीं हो सकेंगे । मानो नाप नाप कर दिये हों, ऐसे सुख-दुःखों 
को संसार में कोई नहों बदल सकता | इनमें न वृद्धि हो सकती है, 
न हानि | जैसे रस्सी के बंडल को उकेरने पर उसकी लंबाई तक ही 
उकेरा जायगा ज्यादा नहीं, वैसे द्वी बाल और पंडित दोनों समान रीति 
'से नियत समय तक संसार अ्रमण करेंगे और उसके वाद ही उनके 
ढःखों' का अन्त होगा |” 

अन्तिम नियतिवाद के उपदेश को छोढ़ कर यही योजना मज्िम 
निकाय और संयुक्तनिकाय में भिक्खु पकुधकब्चायन की और तिव्बती 
दुल्व में अजितकेशकंबल की होने का उल्लेख है । इससे ज्ञात होता दै 
कि केवल आजीबिकों के ही नहों दूसरे भी तत्काढीन-दाशंनि्कों के 
सैद्धान्तिक विचार इसी प्रकार के होंगे । 

इस योजना में उछिखित मनुष्यों की पड़ अभिजातियों का स्वरूप 
निर्ग्नन्थ प्रवचन में दिये हुए छः लेश्याओं के स्वरूप से मिलता जुलता है 
और पाँच इन्द्रियों के द्वारा किया गया प्राणियों का पाँच में विभाग भी 
जैन प्रवचन की शैली से मिलता है | इसके अतिरिक्त 'सब्बे जीवा सब्वे 
सत्ता! इत्यादि शब्द रचना भी निम्नन्थ प्रवचन से अक्षरशः मिलती हे । 
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! आजीषूिक आत्मवादी, पुनर्जन्मरवांदी और निर्वाणवा्दी होते थे 
यह तो इनके सिद्धान्तों से द्वी निश्चित है; पर उनके मत में आत्मा का 
स्ररूप क्या था, यह जानना कठिन है | 

बौद्ध मज्झिसनिकाय में लिखा है कि बुद्ध के विरुद्ध छहों भिश्लु- 
नेता समान रीति से यह प्रतिपादन करते थे कि 'प्रबुद्ध आत्मा” निवोण 
के बाद भपना अस्तित्व जारी रखती है, तथापि इस अस्तित्व के खास 
प्रकार पर इनमें सतसेद था | गोशाठक् का सत था-कि आत्मा रूपी' 
है और महावीर की मान्यता थी कि यह 'अरूपी' है। 

जैनसूत्र सूत्रकृताज्न में तोन सौ प्रेसठ श्रवादियों के क्रियावादी 
अक्रियावादी, अज्ञानवादी और विनयवादी--ये चार विभाग किये 
हैं। इनमें से दूसरे अक्रियाबादियों के मछ आठ भेद स्थानान्नस्‌त्र में 
माने हैं जिनमें सातवां भेद नियतिवादियों का है । 

जैन नन्‍्दीसूत्र में दृष्टिवादांग के वर्णन में ग्यारह परिकर्मों का निरू- 
पण करके लिखा है कि चार परिकर्भ चतुष्कनय संबंधी हैं. और सात 
त्रिराणिक संबंधी | सूत्रगत के निरूपण सें बाईस सूत्रों के नाम निर्देश 
करके लिखा है. कि ये वाईस सूत्र छिन्नच्छेदनयिक हैं, जो जन दशन के 
क्रम का अनुसरण करते हैं । ये ही वाईस सूत्र अच्छिन्नच्छेदनयिक्त हैं जो 
आजीविक सूत्र की परिपाटी का अनुसरण करते हैं। ये ही वाईस सूत्र 
त्रिकनयिक हैं. जो ज्रेराशिक सूत्र को परिपाटी का अनुसरण करते हैं 
और ये ही वाईस सूत्र चतुष्कनयिक हैं जो जेन-प्रवचन का अनुगमन 
करते हैं । इस प्रकार सव मिलकर अठासी सूत्र होते हैं 
उपयुक्त व्णन सें त्रेराशिक और आजीविकों का उल्लेख है और बह भी 
यों हो नहीं पर उनके सतानुसारों वाईस वाइस सूत्रों की सूचना के 
साथ | टीकाकारों के कथनानुसार ये त्राराशिक भी गोशालक के ही 
शिष्य थे और सत््‌ असत्‌ सदसत्‌, नित्य अनित्य नित्यानित्य इत्यादि 
सर्वत्र तीन राशियों की मान्यता के कारण वे त्रेराशिक कहलाते थे । - 

सूत्रकृताह्न की टीका में आचारये शीछांकसूरि ने भी त्रेराशिकों 
को गोशालक के शिप्य लिखा है। परन्तु त्रैराशिक गोशालक के शिप्य थे, 
इस कथन में प्रमाण क्‍या है सो हम नहीं कह सकते | इसके विपरीत 

३५ 
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प्रैशाशिक जैन संघ में से निकले थे ऐसा प्रमाण जेनागम कल्पसूत्र 
सें मिलता है। आर्यमहागिरि के प्रशिष्य रोहगुप्त के वर्णन में सूतर- 
कार लिखते हैं--“एत्थ तेरासिया निग्गया” अथौत्‌ यहाँ से प्रैराशिक 
निकले | 

आयमहागिरि आयस्थूछभद्र के बढ़े शिष्य थे और जिनकल्पकों 
का अछ्ुकरण करते हुए वे अचेलक होकर विचरते थे । उनका अलुसरण 
करनेवाले उनके कतिपय शिष्य भी वैसा ही करते थे । आश्चर्य नहीं, 
त्रेराशिक मत का प्रवर्तक रोहगुप्त भी उसी कोटि का दो और उसे 
आजीविकों की तरह नम्न रहते देख उसके विरोधियों ने गोशालक 
शिष्य! इस नाम से प्रसिद्ध कर दिया हो । अथवा यह भी हो सकता 
है कि श्रमणसंघ से बहिष्कृत होने के बाद रोहग॒ुप्त स्वयं ही आजी- 
विर्कों के ध्ंघ में मिल गया हो । छुछ भी हो, जहाँ तक हमारा ख्याल 
है, प्रेराशिकों की उत्पत्ति जैनसंध से मानना अधिक युक्तिसंगत है। 

उक्त नन्‍्दीसूत्र के वर्णन में वाईस 'अछिन्नच्छेदनयिक” सूत्र आबी- 
विर्कों की सृत्र-परिपाटो का अनुसरण करनेवाले कहे हैं। यद्यपि 
अछिन्नच्छेदनय” का अर्थ टीकाकारों ने स्पष्ट नहीं लिखा, परन्तु जहाँ 
तक हम समझते हैं इसका तात्परय॑ अशुद्ध मैगम, संग्रह और व्यवहार 
नय से है । यदि हमारी यह कल्पना ठीक मानी जाय तो यह अतुमान 
कर लेना अनुचित नहीं होगा कि भजीविक द्र॒व्यार्थिक नर्यों को 
माननेवाले थे । उनकी कतिपय दूसरी बातों से भी इस अनुमान का 
समर्थन होता है । 

इसके विपरीत श्रमण भगवान्‌ महावीर पर्योयाथिक नयों के अधिक 
आग्रदी थे, यह वात जमालि के विरोध के कारण को विचारने से स्वयं 
समझ में आ सकती है | महावीर के 'करेमाणे कड़े” के विरुद्ध जमालि 
ते 'कडे कडे' यह प्ररूपणा की थी। वस्तुतः दोनों कथनों में भिन्न-मिन्न 
नयों की अपेक्षा थी । महावीर को दृष्टि ऋजुयूत्र' नामक पर्यायार्थिक 
नय पर थी ओर जमालि की व्यवहार” नामक द्रव्याथिक नय पर | 

महावीर ने जमालि को एक मात्र इसी दृष्टिमेद के कारण निर्मन्‍्थ 
प्रबचन का अत्यनोक मान कर संघ से वहिष्कृत कर दिया था । इससे 
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यह बात अधिक स्पष्ट हो जाती है कि महावीर को पदाथे प्ररूपण में 
अश्ुद्ध नर्यों का आसरा लेना पसंद नहीं था अथोतू पमेय का जिज्ञा- 
सित स्वरूप जुदाकर न समझानेवाले नयों से पदाथे निरूपण करना 
महावीर पसंद नहीं करते थे। इससे सिद्ध है कि उन्तका झुकाव ऋजु- 
सूत्र, शब्द, समभिरूढ और एवंभूत इन चार नयों की तरफ अधिक 
था। यही कारण है कि नन्‍्दीसूत्रकार ने छिन्नच्छेदनयिक सूत्रों को 
स्वसमयपरिपाथ्यनुसारी कहा है और भच्छिन्नच्छेदनयिक सूत्रों को ' 
आजीविकसूत्र परिपाध्यनुसारी । 

सूत्रकृताड़ की टोका में त्रेराशिकों की मान्यताओं के वर्णन में 
लिखा है कि 'वे आत्मा की वोन अवस्था मानते हैं--समला, शुद्धा 
ओर अकर्मा । 

जिस तरह मलिन बल उद्ाढने से शुद्ध दोता है और उसमें के 
रजकण नीचे वैठ जाने पर वह बिलकुल निर्मल हो जाता है, इसी 
तरह कर्ममल से लिप्त आत्मा तप-संयम से शुद्ध होती है और सबे- 
कर्माशों से मुक्त होने पर अकर्मो । पर जैसे निमेछ हुआ जल भी वायु 
आदि से रजकण गिरने से पुनः समछ हो जाता है, उसी प्रकार अक्मक 
आत्मा भी अपने तीर्थ की उन्नति अवनति को देख रागह्ेेषवश हो 
फिर समल हो 'जाती है और अपने तीर्थ की उन्नति करती है । 

उपयुक्त सिद्धान्त गोशालक-शिष्य त्रेराशिकों का होना छिखा है, 
पर एक तो त्रेराशिक गोशालक के ही शिष्य थे इस वात का कुछ प्रमाण 
नहीं है। दूसरा उन्हें गोशालक के मतानुयायी मान लेने पर भी 
इससे यह सिद्ध होना कठिन है कि गोशालक की भी यही मान्यता 
थी क्‍योंकि गोशाछक के स्वगेबास के धहुत पीछे प्रेराशिक संप्रदाय 
निकला था। 

पूर्वोक्त नन्‍्दीसृत्र के उल्लेखानुसार पू्श्र॒त मे आजीविक और 
प्रेगशिक सतानुसारी सूतन्नपरिपाटी का वर्णन होने से डा० हार्चले का 
कथन है कि ज्ञिन आजीविक और प्रेराशिकों 
का नन्‍्दी में उल्लेख है वे गोशालक से वद्ल 
फर मद्दावीर के पास गये हुए आजीविक ये। ये दोनों सम्प्रदाय निर्भन्‍्थ 


आजीविक और दिगम्बर 
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सम्प्रदाय से प्थक्‌ नहीं थे । उनका यह भी कथन है कि वर्तेमान 
दिगम्बर जैन संघ उन्हों आजीविक और त्रेराशिकों का उत्तराधिकारी 
है। इसके प्रतिपादन में वे कहते हैं:-- 

(१ ) महावीर के साथ गोशालक का झगड़ा हुआ उस समय जो 
आजीविक मिक्ष महावीर से जा मिले थे उन्होंने अपना नाग्न्याचार 

कायम रक्‍्खा था । 
'. (२) आजीविक और प्रेराशिकों के मत का पूर्वश्र॒त में वर्णन 
होने से ये निम्मन्थ सम्प्रदाय के बतुंछ के बाहर के नहीं हो सकते । 

(३ ) आजीविक नम्न होते थे और द्गिम्धर भी नम्न होते हैं | 

(४ ) आजीविक एक दण्ड रखते थे और द्गिम्बर भी रखते हैं। 

(५ ) तामिल भाषा में आजीविक शब्द का अर्थ दिगिम्बर 
होता है । 

(६ ) शीछाह्लाचार्य के लेख स्रे आजीविक और दिगम्बर एक 
साबित होते हैं 

(७ ) दसवीं सदी के कोपकार हलायुध ने दिगम्बरों को आजी 
विक लिखा है । 

(१ ) डा० महोदय के महावीर से जा मिलनेवाले आजीविक 
मिश्ठु निम्नन्थ संघ में मिलने के बाद भी नम्न ही रहे थे” इस कथन में 
कुछ भी प्रमाण नहीं है । 

(२ ) पू्व॑श्र॒त में उल्लेख होने से ही आजीविक और त्रेराशिकों 
को निर्मन्‍्थ संघ के वठुंछ के भीतर मान लेना भी थुक्तियुक्त नहीं है, 
क्योंकि पूर्वश्रुत दृष्टिवाद का एक भाग होने से उसमें अन्य दाशनिककों 
के मत का उल्लेख होना कोई नयी बात नहीं है। दृष्ठिवाद में अत्येक 
द्शन की आलोचना प्रत्यालोचना होना स्वाभाविक है। आजीविर्क 
और त्रेराशिकों फे सिद्धान्त अधिकांश में जैन सिद्धान्तों से मिलते 
जुछते थे इस बास्ते सूत्र विभाग में इनके मतालुसारी सूत्रों का होना 
कुछ अस्वाभाविक या आश्चर्यजनक नहीं है और इस कारण से ही 
इनको निम्नेन्थ संघ में मान लेना ठीक नहीं | 

(३ ) आजीविक जोर दिगम्बर दोनों नभ्न होने से भी एक नहीं 
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हो सकते । आजीबिकों की दी तरह पूरणकश्यप और उसके अनुयायी 
भी नप्न रहते थे, तो क्‍या नग्मता के नाते इनको भी उन दोनों से 
अभिन्‍न समान लिया जायगा ९ कभी नहीं | वर्तमान समय में निरंजनी 
आदि अनेक वैष्णव साधुओं की जमातें नम्न रहती हैं फिर भी यह 
कभी नहीं कह सकते कि दिगम्बर जैन साधु इनसे अभिन्‍न हैं। 

(४ ) दिग्म्बर जैनों के एक दण्ड रखने के विधान की बात भो 
हम सत्य नहीं मान सकते । जहाँ तक हमें ज्ञात है दिगम्बर जैन साधु 
किसी भी त्तरह का दण्ड नहीं रखते ओर न ऐसा करने का उनके 
शार्त्रों में विधान ही है | 

(५ ) तामिल भाषा से आजीविक शब्द का अथ “दिगम्घर' करने 
से भी आजोबिक ओर दिगम्वर जैन एक नहीं हो सकते, क्योंकि उस 
प्रदेश में आजीविकों का अधिक प्रचार था ओर वे निरन्तर नमप्न ही 
रहते थे इस कारण वे वहाँ द्गिम्धर भी कहलाते होंगे। परन्तु इस 
शब्दार्थ मात्र से दिगम्बर जैन और आजीविक अभिन्‍न सिद्ध नहीं हो 
सकते । नप्न रहने से हर फोई द्गिम्बर कहा जा सकता है पर इससे 
वह दिगम्वर जेन ही है यह सान लेना युक्तिसंगत नहीं | - 

(६ ) शीछांकाचाय ने आजीविक का पर्याय द्गिम्बर किया तो 
इससे भी उनको नप्नता मात्र प्रकट होती है, न कि दिगंवर जैनों से 
अभिन्नता । 

(७ ) हलायुध ने अभिधानरलत्रमाला में द्गम्बर जेनों को आाजी- 
विक कह दिया, इससे भी वे अभिन्न सिद्ध नहीं किये जा सकते । कोप- 
कार कुछ प्रामाणिक इतिहासकार नहीं होते कि वे जो कुछ लिखें प्रमाण- 
सिद्ध दी लिखें । अपने समय में जिस शब्द का जो अर्थ किया जाता हो 
उसे उस अर्थ में लिख देना, इतना ही कोपकारों का कर्तव्य होता है । 
हलायुध के समय में दिगम्ब॒र जैनों को जेनेतर छोग आजीविक नाम से 
भी पहचानते होंगे इस कारण कोपकार ने उन्हें आजीविक भी लिख 
दिया, पर इतने दी से वे आजीविक नहीं हो सकते । 

ऊपर हमने देखा कि डा० हारने के दिये हुए प्रमाणों में एक भी 
प्रमाण ऐसा नहीं जो दिगम्वर जेनों को ही आजीविक जथवा प्रेराशिक 


२७८ मगवान्‌ महावीर 


सिद्ध कर सके | इसके अतिरिक्त दिगम्बरों को त्रेराशिक मानने में 
किसी प्रकार का दाशेनिक सान्यता विषयक साहश्य भी नहीं है । यदि 
दिगम्वर जैन ही त्रेराशिक होते तो इनमें भी सत्‌ असत्‌ सदसत्‌, 
नित्य अनित्य नित्याचित्य इत्यादि ज्रैराशिक संगत तीन राशि की और 
तीन नय की सान्यता होती, पर ऐसा कुछ भो नहीं है । 

श्वेताम्घर जैनसंघ के अनेक नये पुराने मन्‍्धों में दिगम्बर सम्प्र- 
दाय का उल्लेख और वर्णन है, पर कहीं भी इनको श्वेताम्बरों ने आजी- 
बिक! अथवा त्रिराशिक' नहीं कहा । भाष्यों और चूर्णियों में सर्वत्र 
इनको 'वोडिय” (बोटिक ) इस नाम से व्यवहत किया है। दसवीं 
सदी के बाद के भ्रन्‍्थों में आशाम्वर, द्गिम्बर, दिक्पट इत्यादि नामों 
का इनके लिये प्रयोग हुआ है। कहीं भी आजीविक अथवा त्रैराशिक 
ये शब्द दिगम्वर जैनों के लिये प्रयुक्त नहीं हुए । यदि वे एक द्वोते तो 
सबसे पहले श्रेताम्बर जैन ही उनको गोशाछक शिष्य कहकर तिरस्कृत 
करते, क्योंकि उनके सबसे अधिक निकटवर्तों वे ही थे। पर वैसा कहीं 
भी उल्लेख नहीं किया । इसके विपरोत श्वेतास्वर श्रन्थकारों ने दिगम्बर 
और आजीविकों का भिन्‍न-मिन्‍्न उल्लेख किया है | उदाहरण के तौर पर 
हम यहाँ ओघनियुक्ति-भाष्य की एक गाथा फा अवतरण देंगे जिसमें 
आजीविक और दिगम्वरों का अलग-मछग ज्लेख है । 

साधु वर्षो चातुर्मास्य के लिए ग्राम में प्रवेश करें उस समय होनेवाले 
अपझाकुनों का वर्णन करते हुए उक्त भाष्यकार कहते हैं-- 

वक्यर॑ंमि भमाडो, भुक्खामारो य पंडुरंगंमि। 
तब्चन्निभ राहिरपडने, वोडियमसिए घुबं मरणं ॥१०७॥ 

अरथीत्‌ ( थाम में प्रवेश करते समय ) चक्रधर मिक्षु सामने मिले 
तो चातुर्मास्य में भटकना पढ़े, पांडरंग आजीविक भिक्ष सामने मिले 
तो भूख और मार सहन करना पढ़े, वौद्ध भिक्छ॒ के सामने मिलने पर 
खून गिरे और बोटिक दिगम्वर जैन तथा असित-भौत नामक सिक्षुओं 
के सामने मिलने पर निश्चित मरण हो । 

उपयुक्त गाथा में आजोविकों के लिये पांडरंग” ओर दिगस्वरों के 
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लिये बोडिय नाम प्रयुक्त हुए हैं। यदि वे दोनों एक ही होते तो उनका 
भिन्न-भिन्न नामों से उल्लेख करने की कुछ भी आवश्यकता नहीं रहती। 

इस सब बातों का विचार करने पर यह बात निश्चित हो जाती है 
कि दिगिस्वर जैन सूल निम्ेन्थ संघ का दी एक विभाग है। आजीविक 
या प्रेराशिकों से इसका कुछ भी संबन्ध नहीं । 

अब हम आजीविकों के इतिहास पर दृष्टिपात करेंगे | 

बौद्ध महावंद् सें लंका के राजा 'पांडुकाभय' के आजीविकों के 

डिये एक मकान बनवाने का उल्लेख है । यदि 
आजीविकों का इतिहास सहावंशकार का यह कथन दीक हो तो ई० स० 
पूर्व पाँचचीं सदी के अंतिम चरण तक आजीविक 

लंका तक पहुँच गये थे, यही कहना चाहिये । 

उपलब्ध साधनों में आजीविकों के संवन्ध में सबसे प्राचीन 
उल्लेख तो गया के पास घबर पहाड़ की एक गुफा की दीवार पर खुदे 
हुए अशोक के एक लेख में है। इसमें लिखे मुजब यह लेख महाराजा 
अशोक के राज्य के तेरहवें वर्ष में खोदा गया था। इस लेख का 
भाव यह है--'राजा प्रियदर्शी ने अपने राज्य के तेरहवें वर्ष में यह 
गुफा आजीवबिकों को अपण की ।! 

दूसरा उल्लेख इसी महाराज अशोक के शासन स्वंभों में के सातवें 
स्तम्भ पर राज्य के २८ चें वर्ष में खुदे हुए लेख में आता है जो इस 
प्रकार है--'मैंने योजना की है कि मेरे धर्म महामात्र बौद्ध संघ के, 
त्राह्मणों के, आजीविकों के, निम्नेन्थों के भौर वास्तविक मिन्नतावाले 
कुछ पापण्डों के कार्य में व्याप्त हो जायेंगे ।? 

तीसरा प्राचीन उल्लेख नागाजुन की गुफा की दीवारों पर खुद़े 
हुए अशोक के पुत्र दशरथ के लेख में आता है, जो इस प्रकार है--- 
यह गुफा सहाराज दशरथ ने राजगद्दी पर आने के बाद तुरन्त 
आचन्द्राक निवास के लिये सम्मान्य आजीविकों को अर्पण की ।” 

पहले जो आजीविकों के पास कालकाचार्य के निमित शास्त्र पढ़ने 
की बात कही गई है, उमसे सिद्ध है कि विक्रम-पूर्वे प्रथम शताब्दी में 
दक्षिण भारत में आजीविकों का खासा प्रचार था । 
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: आजीविकों का एक विचित्र वत्तान्त सदजीरो सुगुइर (3909)70 
5प2077४) हिन्दू लोजिक ऐज्ञ प्रीजवे इन चाइना एण्ड जापान 
नामक छोटे पअन्ध में जाता है । 

. एउपोद्घात के पृष्ठ सोलह पर शअ्न्थकार कहता है--चीनी और 
जापानी अन्थकर्ता बार-बार इन महासमस्रदायों में ( भर्थात्‌ सुमसिद्ध 
छः भारतीय सम्प्रदायों में ) दो विशेष सम्प्रदायों का समावेश -करते 
हैं जो 'निकेन्दत्री) और 'भशिविक' के नाम से पहिचाने जाते हैं और 
एक दुसरे से विछकुछ मिलते-जुछ्ते हैं । ये दोनों मानते हैं कि पापी 
जीवन का दण्ड जल्दी या देरी से चुकाना ही पढ़ता है और इसेसे 
बचना अशक्य होने से जैसे भी हो यह जल्दी ही चुकाना भच्छा है 
जिससे कि भावी जीवन झानन्द में निर्मेमन हो सके। इस प्रकार 
इनके विचार तापसिक थे | उपवास, सौन, अचछासन और आकंठ 
अपने को दबाये रखना ये इनकी तपस्या के धोधक थे । सम्भवतः ये 
सम्प्रदाय जैन अथवा किसी अन्य हिन्दू सम्प्रदाय की प्रशाखायें थीं ।' 

उक्त लेख में उल्चिखित “निकेन्द्वी और अशिविक! क्रमशः 
मिग्रेन्थत्रती और आजीविक हैं, इसमें कुछ भी संशय नहीं है | 

वृहज्ञातक के श्रत्रज्यायोग प्रकरण में वराहमिद्रि ने जो सात भिक्षु 
वर्ग बताये हैं उनमें आजीविक भी शामिल हैं। 

विक्रम की सातवीं सदी की कृति निश्नीथचूर्णि में 'आजीविक 
शब्द का परिचय देते हुए चूर्णिकार जिनदासगणि महत्तर “लिखते हैं-- 
'आजीवक गोशालक-शिष्य होते हैं जो पंडरमिक्षक भी कहलाते हैं । 

ओघनियुक्ति-भाष्यकार भी आजीविकों का पांडुरंग नाम से 
व्यवहार करते हैं जैसा कि पहले बताया जा चुका है । 

अनुयोगद्वार घूर्णि में 'पंडरंग” शब्द का पर्याय बताते हुए चूर्णि- 
कार कहते हैं--/पंडरंगा सा ( सस ) रक्खा” अथीत्‌ 'पंडरंग” का अर्थ 
'सरजस्क' भिशक्ष हे । 

* दसवीं सदी के प्रसिद्ध जेन टीकाक्ार आचाये शीछांक ने एक 
दण्डियों को शिवभक्त बताया है। 

ग्यारहदी द्वाताव्दी के टीकाकार भद्टेत्तठ ने इहजातक की टीका 
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में 'आजीविकों' का अर्थ 'एकद॒ण्डी” किया है और उन्हें नारायण! 
का भक्त लिखा है। । हें 

उपयुक्त प्रमाणों और नामोल्लेखों से जो निष्कर्ष निकलता है उसका 
सार यह है कि वृहज्ञातक के उल्लेख से पाया जाता है कि वराहमिहिर 
के समय अथौत्‌ विक्रम की छठो शताब्दी के उत्तराधे तक आजीविक 
विद्यमान थे और वे “आजीविक' नाम से द्वी पहचाने जाते थे । 

निशीथघूर्णि और ओघनियुक्ति के भाष्यकार के समय विक्रम की 
सातवीं शताब्दी में आजीविक 'गोशालक शिष्य! के नाम से प्रसिद्ध होने 
पर भी पाण्डुरमिक्षु! अथवा 'पाण्डुरंगमिक्षु' कहलाने लगे थे । 

अनुयोगद्वारचूरणि में 'पंडरंग” शब्द का पयोय 'सरजस्क' लिखा 
है। इससे हमें उन्तका पाण्डुरंग” यह नाम प्रचलित होने का कारण भी 
समझ में आ जाता है। आजीविक भिक्ष नम्न रहते थे, इस कारण 
धंभव है कि शीतनिवारणाथ शैव संन्‍्यासियों की तरह इन्होंने भी अपने 
शरीर पर भस्म या किसी तरह की सफेद धूल ( रजस्‌ ) लगाना शुरू 
कर दिया दो और इससे वे पांडरंग ( भूरे रंगवाले ) या 'पांड्राब्? 
(धूसर शरीरवाले) कद्दलाने लगे हों । कुछ भी हो, पर यद्द वो निमश्चित 
है कि इन नामों के साथ ही आजीविक नये पधर्म-संप्रदायों के 
निकट पहुँच चुके थे और इसका परिणाम वद्दी हुआ जो होना चाहिये 
था। विक्रम की आठवीं सदी में पहुँच कर आजीविक अपना अस्तित्व 
खो बैठे । वे हमेशा के लिये शैव ओर वैष्णव संग्रदायों में सिल कर 
उन्हीं नामों से प्रसिद्ध हो गये । आचाये शीछाझ्ु इनको शैव और भद्े 
त्पछ चारायणभक्त वताते हैं उसका यही कारण है । 

दृक्षिण भारत में तथा अन्यत्न आज तक निर॑जनी आदि नम्न 
संन्यासियों की जमातें जो दृष्टिगोचर होती हैं, हमारे ख्याल से ये उसी 
मामशेप आजीविक संप्रदाय के अवशेप हैं । 

अब हम एक झांका का निराकरण कर के इस छेख को पूरा करेंगे । 

विक्रम की आठवीं शवाब्दी में ही आजीविक सम्प्रदाय नामशेष 
हो गया था! हमारे इस कथन पर प्रश्न हो सकता है कि यदि आठवीं 
शताब्दी में दी आजीविकों को समाप्ति हो गई, होती तो विक्रम की 
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तेरहवीं सदी के चौथे और चौदहवीं सदी के पहले चरण में चोलराजा 
राज के द्वारा पेऱमाल के मन्दिर की दीवारों पर खुदवाये गये संवत्‌ 
१२९५-१२९६, १३०० ओर १३१६ के शिछालेखों में आजीविकों पर 
कर लगाने का उल्लेख केसे होता ९ 
उत्तर यह है कि उक्त लेखों में आजीविकों पर कर छगाने का जो 
उल्लेख है, वह गोशालकशिष्य आजीविकों के लिये नहों किन्तु आजी- 
विकों के साध्श्य से पिछले समय में आजोविक' नामग्राप्त दिगम्बर' 
जैनों के लिये है । 
दक्षिण भारत आजीविक और दिगम्बर जैन दोनों ही का मुख्य 
विहार क्षेत्र था। यही नहीं, दोनों द्वी सम्प्रदायवाले दिगम्बर और 
अवैदिक भिक्षु थे। इस कारण सर्वस्ताधारण में उन दोनों का भेद सम- 
झना सहज नहीं था | छोग आजीविकों को द्गिम्बर समझ लेते थे और 
दिगस्वरों को आजीविक भी । परन्तु जब से खरे आजीविक आजोविक 
मिटकर पंडुरंगादि नामों से अ्रसिद्ध हो वैष्णवादि सम्प्रदायों में मिल गये 
तबसे आजोविक नाम केवल दिगम्बर जैनों के लिये ही रह गया। 
घनख्य दिगम्वर जेनों के आजीविक नाम से प्रसिद्ध होने को जो बात 
कहता है उसका कारण भी इससे समझ में आ जाता दे क्योंकि 
उस समय से बहुत पहले ही वास्तविक आजीविकों का अस्तित्व मिट 
चुका था और नम्न भिक्लुओं के डिये सुप्रसिद्ध आजोबिक' नाम का 
प्रयोग नम्न सिन्लुओं के नाते दिगम्वर जेस साधुओं के लिये रूढ दो गया 
था। राजा राज के लेखों में दिगम्बर जेनों के छिये जो आजीविक' 
शब्द प्रयुक्त हुआ है उसका यद्दी कारण है । 
आजीविक मत सम्बन्धी मुख्य बातों का यथोपलूष्ध वर्णन ऊपर 
कर दिया । गोशालक के जीवन वृत्तान्त और 'मंखलिपुत्र' नाम के 
सम्बन्ध में ऊपर ऊह्यपोह नहीं किया, क्योंकि जीवन- 
६ उपसंदार चृत्तान्त चरित खंड मे गोशालक” नामक परिच्छेद 
सें आ गया है और 'मंखलिपुत्र' नामकी चर्चा कुछ 
मद्दत््य नहीं रखती । इस विपय में हमारे विचार ढा० हा्ेले के 
विचारों से मिन्न हैं | 
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जैन सूत्रों में गोशाछक की जाति और आजोविका के सम्बन्ध में 
जो लिखा है उसे हम यथार्थ मानते हैं । प्राचीन जेन सूत्रों में जहाँ तहों 
तमाशगीरों की नामावछठी आती है वहाँ सर्वत्र मंख” नाम भी आया 
करता है। इस वाप्ते 'मंख” शब्द का टीकाकारों ने जो भ्र्थ 'कियां है 
उसमें शंका करने का कोई कारण नहीं दोखता । गोशालक् का जितना 
परिचय जैनों को था उतना बौद्धों को नहीं । इस वास्ते बोौद्धों का यह 
कथन कि 'संखलि' यह गोशालक का नाम था, कुछ भी प्रमाण नहीं 
रखता। 'मंखलि' यह गोशालक के बाप या जाति का नाम था। इसीलिये 
उसके नाम के साथ सर्वत्र 'मंखलिपुत्र' यह विशेषण वोछा जाता था। 
घोड़ों ने इस विशेषण के एक देश 'मसंखलि” का गोशालक के लिये ही 
प्रयोग कर डाछा और पिछले लेखकों ने उसका संस्कृत रूप 'मिस्करिन! 
बनाकर उसे 'परिब्राजक' शब्द का पयौय बना लिया | डा० हानेले का 
अमिम्नाय है कि 'मंखल” जैसा कोई शब्द नहीं जिससे 'मंखलि' शब्द 
सिद्ध हो। इसलिये 'मस्करिन' का प्राकृत रूप मंखलि' अथवा 'मक्खलि' 
मानकर उसे गोशालक का नाम सानना ही ठीक है, क्योंकि गोशालक 
और उसके अनुयायी एक दण्ड रखते थे जो संस्कृत भाषा में 'सस्कर' 
कहलाता था और जिसके घारण करने से गोशालक 'भस्करी” कहलाता धा। 

जहाँ तक हम समझते हैं. 'मक्खलिपुत्त! गोशालक के सम्बन्ध में 
डा० महोदय की यह कल्पना प्रामाणिक नहीं । गोशालक या उसके 
समय के आजीविक सिश्चु वंश-दण्ड रखते थे, यह वात किसी भी प्रमाण॑ 
से सिद्ध नहीं होती । 

उस समय में जो एकद॒ण्डी सन्यासियों का सम्प्रदाय था उप्तका 
आजीविककों से कोई वास्ता नहीं था, यह वात सूत्रकृताड़ की टीका में 
वर्णित आद्रेंक मुनि के बत्तान्त और दूसरे अनेक वर्णनों से सिद्ध है।' 
गोशालक 'मस्करी' श्रमण कहलाता था यह सृत्य, पर उसका कारण 
'मस्कर' नहीं, उसके बाप की भयवा जाति का नाम संखलि' था ! 

जद्दों तक हमारा अनुमान है, गोशालक के स्वर्गवास के बाद जैनों 
की तरह आजीविको में भी दण्ड रखने की प्रथा चछी थी और वह 
दण्ड भो मुख्यत्तया वंश का ही होता था । 
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पिछले समय के विद्वानों को आजीविक 'भस्करी' क्यों कहलाते हैं 
इसका वास्तविक ज्ञान न होने से वे वंश को हो मस्कर”' मानकर 
'सस्करयोगात्‌ सस्करी” इस प्रकार की व्याख्या करने छगे । यही कारण 
है कि भाष्यकार पतञ्जलि जेसे प्री विद्वान ने इस व्याख्या पर भरुचि 
प्रदर्शित की है । 

कापिल, योगी, बोद्ध आदि अनेक अवेदिक सम्प्रदार्यों की ही तरह 
आजीविक सम्प्रदाय भी सेकड़ों वर्षों से वेदिक धर्म की बृहल्कृक्षि में 
समाया हुआ है तथापि इसके बहु व्यापक संस्कार भारतवर्ष से फभी 
सिटनेवाले नहीं | 

दाक्षिणात्य वैष्णव सम्प्रदायों का जो दया के सिद्धान्त की तरफ 
अधिक झुकाव है उसका भी कुछ श्रेय आजीविक सम्प्रदाय के हिस्से 
जायगा और इन सबसे अधिक व्यापक ह्भाव्यं तद्भविष्यति' वाला 
सिद्धान्व आज भो कितने ही भारतवासियों के हृदय पर जमा हुआ है, 
जो आजीविकों की द्वी अमर देन है । 


| अप 
पष्ठ पारच्छद 
'जिचफलए आर रुथाव्रिकलप 

भगवान्‌ महावीर के श्रमणगण में आचार-मार्ग दो थे--एक 
स्थविरकल्प और दूसरा जिनकल्प । 

सभी मनुष्य पहले 'स्थविरकल्प” में दीक्षित होते थे । पर विशिष्ट 
संहनन और श्रतसंपत्ति पाने के उपरान्त उनमें से जो श्रमण अधिक 
उम्र चर्या घारण करना चाहते वे स्थविरकल्प” से निकछ कर 'जिनकल्प 
का स्वीकार करते थे और तब से वे 'जिनकल्पिक' कहलाते थे । 

शेतास्वर जैनों के नियुक्ति और भाष्यादि आगम अन्थों में जिन- 
कल्पिक की व्याख्या करते हुए उसकी योग्यता के विषय में लिखा गया 
है कि जो वज्ऋषभनाराचसंहजनवाला और साढ़े नवपूर्वा के ऊपर 
तथा दशपूर्व के भीतर श्रुत पढ़ा हुआ हो चद्दी जिनकल्प अहण कर 
सकता है। जिनकल्पिक नम्न, निष्प्रतिकमं और विविध अभिग्नहधारी 
होने फे नाते एक होते हुए भी, 'पाणिपात्र' ( हाथ में भोजन करने- 
वाले ) और 'पात्रधारी” के भेद से दो प्रकार के द्वोते हैं । 

(१) पाणिपात्र भी उपधिश्ेद से चार प्रकार के होते थे। कोई 
रजोहरण और मुखबस्तिका ये दो उपकरण रखते, कोई उक्त दो के 
अतिरिक्त एक, कोई दो और कोई तीन कल्प ( चादरें ) रखते थे । 

(२ ) पात्रधारी भी उक्त दो, तीन, चार और पॉच उपकरणों के 
अतिरिक्त साव श्रकार के पात्र निर्योग के रखने से क्रमशः नौ, दस, 
ग्यारह भौर बारह प्रकार की उपधि के कारण चार भ्रकार के होते थे। 
इस भ्रकार श्वेताम्ब॒र भन्धों के अजुसार 'जिनकल्पिकों' के मूठ दो और 
ओर उत्तर आठ भेद होते थे । 


दिगम्बर जेनाचार्य देवसेन कृत भावसंगप्रह” में जिनकल्पिकों का 
धर्णन नीचे मुजब उपकव्घ होता है-- 


१८६ मगवान्‌ मह्दवौर 


“तीथकरों ने कल्प” दो प्रकार का कहा है--/जिनकल्प' और 
स्थविरकल्प' । जिनकल्प उत्तम संहनसधारी के लिये कहा है। जिन- 
कल्प में रहे हुए भुनि पैर में छुगा कांटा या नेत्र में गिरि रज को स्वयं 
नहीं निकालते, दूसरों के निकाढछने पर वे मौन रहते हैं | जलवृष्टि भादि 
के कारण विद्वार मार्ग रुक जाने पर वे छः मास तक निराहार कायो- 
त्सगे-ध्यान में रहते हैं । वे एकादशाह्ष सूत्रों के घारक, धर्म और शुद्ध 
ध्यान को ध्यानेवाले, संपूर्ण कपायत्यागी, मौनब्रती भर गुह्दावासी होते 
हैं। बाह्य एवं आशभ्यन्तर परिग्रह रहित चिःस्नेह निःस्प्रह होकर जिनकी 
तरदद बिचरते हैं, अतएव वे जिनकल्पस्थित भ्रमण कहदछाते हैं ।” 

अब हम इन्हीं जिनकल्पिकों का वर्णन द्गिम्बर विद्वान धामदेव 
के भावसंग्रह' के आधार पर लिखेंगे। 

अब जिनकल्प नामक वृत्तान्त कहते हैं जिससे कि भव्य आत्माओं को 
भुक्ति का सद्भम प्राप्त होता है। जिनकल्पिक शुद्ध सम्यक्त्व युक्त, इंद्रिय 
और कषायों को जीतनेवाले, एकादशाद्ञ श्रुत को एक अक्षर की तरह 
जाननेवाले होते हैं।पैर में छगाकांटा और आँखों में गिरो हुई रज को वे 
स्वयं नहीं दूर करते, दूसरों के दूर करने पर वे मौन रहते हैं । वे श्रथम 
संहनन( वजऋषभनाराच )वाले और निरन्तर मौनी दवोते हैं। परवेत 
: की गुफाओं में, जड्लों में अथवा नदी के तट पर रहते हैं | व्षोकाछ में 
मार्ग जीवाकुछ होने पर छः मास तक निःस्पृह्व और निराहार कायोत्सर्ग- 
ध्यान में खड़े रहते हैं। मोक्षसाधन में एकनिष्ठावाले, रज्लत्रय स्रे शोमित, 
निःसंग और निरन्तर धर्म और शुद्ध ध्यान में छीन रहते हैं। ये मुनि 
(जिन! की तरह अनियतवासी होकर विचरते हैं, इसी कारण से आचार्यों 
ने इनकी 'जिनतकल्प” इस नास से कहा है । 

खेताम्वर जैन आगमों में स्थविरकल्पिकों का जो वर्णन मिलता 

है, उसे हम दो भागों में बॉटेंगे और उनको 
स्थविरकलिक। शा: 'सूत्रकाडीन! तथा 'भाष्यकालीन” इन नामों 
से पहचानेंगे । 
सूत्रकालीन स्थविरों का वर्णन इस प्रकार है-- . 
"जो मभिश्लु तीन वस्ध और एक पात्र के साथ रहता है, उसे कभी 
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चतुर्थ घस्र माँगने की इच्छा नहीं करनी चाहिये। तीन चद्ध भी निर्दोष 
जानकर मॉगने चाहिये और जैसे मिलें वैसे ही काम में छाने चाहिये। 
न उन्हें धोवे रंगे, न धुले-रंगे वर्सों को घारण करे । विहार में उन्हें 
न छिपाकर अल्प-वस्वान्‌ होकर फिरे । यही वस्धधारी की सामग्री है । 
जब वह यह समझे कि शीतकाल बीत गया और प्रीष्मकाल आ गया 
है तब यथाजीर्ण बस्ों को त्याग दे वा कम कर दे अथवा एक शाटक 
( टुकड़ा ) रख कर बाकी त्याग दे अथवा विलछकुछ अचेछ वन जाय । 
इस प्रकार करता हुआ चह अपने फो हलका बनाता है और इससे एक 
प्रकार की तप.साधना होती है। जो बात भगंवान्‌ ने कही है उसे 
यथाथे समझना चाहिये । 

“जो मिक्षु एक पात्र और दो वर्तों के साथ रहता है उसे तीसरे 
वस्ध को याचना नहीं करनी चाहिये । 

“जो भिक्षु एक पात्र और एक चस्ध के साथ रहता है उसे दूसरा 
वलस्ध साँगने की इच्छा नहों करनी चाहिये | 

“जो भिश्ठु अचेलक होकर रहता है. यदि वह यह समझे कि में 
बृणघश, शीतस्पर्श, तेज:स्पश, दंशमशकस्पशे और दूसरा कोई भी 
भयंकर स्पश सहन कर सकता हूँ, पर लज्ञा प्रतिच्छादन को नहीं छोड़ 
सकता तो वह कटिबन्धन रख सकता है। अचेलक छोकर विचरतने 
में ठण, शीत, ताप और दुंशसशक का स्पश अथवा कोई अन्य भर्यंकर 
सपशे भी आ पढ़े तो उसे सहन करे । अचेलक में लघुता समझ कर 
उत्त परीपह सहन करे. । 

“जो भी दो वस्चों से, तीन वस्चों से, चहुब्सों से अथवा अचेलकता 
से अपना निभाव करते हैं वे एक दूसरे की निन्‍दा नहीं करते क्योंकि 
वे सभी जिनाज्ञा में चल्ते हैं |” 

अब हम भाष्यकालीन अथौत्‌ विक्रम की दूसरी तीसरी सदी के 
स्थविरों के देष ओर उपकरणों का वर्णन करेंगे--- 

भाष्यकाल में स्थविरों के उपकरणों में छुछ बृद्धि हो गई थी । 
यद्यपि तीन वस्र, कटिवन्ध भर एक पात्र रखने की रीति पहले से ही 
चली आती थी पर उसमें खास परिवर्तन यह हुआ था कि पहले जो 
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क्रटिबन्ध नामक एक छोटा चिथड़ा कमर पर लपेटा जाता था भौर 
जिसके दोनों अंचल गुह्य भाग ढोंकने के निमित्त आगे की तरफ छटके 
रहने के कारण अग्रावतार' भी कहलाता था, उसका स्थान अब चोढ- 
पट्टक ने भरहण कर लिया था। पहले प्रतिव्यक्ति एक ही पात्र रक्खा 
जाता था पर आयरक्षितसूरि ने वषोकाल में एक सात्रक' नामक 
अन्य पात्र रखने की जो आज्ञा दे दी थी उसके फलस्वरूप भागे 
जाकर सात्रक भी एक अवश्य धारणीय उपकरण हो गया। इसी 
तरह झोली में मिक्षा छाने का रिवाज भी ठगभग इसी समये चाल 
हुआ जिसके कारण पात्रनिमित्तक उपकरणों की वृद्धि हुईं। परि 
णास स्वरूप स्थविरों के कुछ १४ उपकरणों की संख्या हुई जो इस 
प्रकार हैः-- 

१ पात्न, २ पान्रवन्ध, ३ पात्रस्थापन, ४ पात्रप्रसाज॑निका, ५ पटल, 
६ रजस्राण, ७ गुच्छक, ८, ९ दो सौत्र वस्र ( चादरें ) १० उनी 
वस्ध ( कम्बल ), ११ रजोहरण, १२ सुखबल्लिका, १३ मात्रक और 
.१४ चोलपट्टक । 

यह उपधि औधिक” अर्थात्‌ सामान्य सानी गयी और आगे 
जाकर इसमें जो कुछ उपकरण बढ़ाये गये वे औपग्रहिकः कहलाये । 
ओऔपग्रहिक उपधि सें संस्वारक, उत्तरपट्टक, दंडासन और दंडक ये 
ख़ास उल्लेखनीय हैं। ये सब उपकरण आजकल के श्वेताम्बर गैन 
मुनि रखते हैं । 

आचार्य देवसेन अपने भावसंग्रह” नामक श्रन्थ में छिखते हैं 
“- “जिन ने साधुओं के लिये स्थविरकल्प भो कहा है। वह इस प्रकार 
है--पंचवख्त्याग, अकिंचनता, श्रतिछेखन, पंच 
सहात्रतों का घारण करना, खड़े भोजन, एक वार 
भोजन, हाथ में सोजन (वह भी समय पर भक्ति- 
पूर्वक दिया हुआ), भिक्षा की याचना न करना, दो श्रकार के व में 
उद्यम करना, सदाकाढ छः प्रकार का आवश्यक करना, भृमिदायन 
केशलोच और जिनवर के जैसा प्रतिरूप ग्रहण ऋरना | 

“संहनन के गुण और दुःपम्काल के प्रभाव से आजकल स्थविर- 


दिगम्वराचायों का 
स्थविरकल्प 
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कल्परिथत साधु पुर, नगर और म्रामवासों हो गये हैँ और उन्होंने 
वह उपकरण भी ग्रहण किया है जिससे कि चारित्र का भंग न होता 
हो । योग्य होने पर पुस्तकदान भी स्वीकार करते हैं । समुदाय से 
विद्दार, यथाशक्ति घर्मप्रभावना, भव्य जीवों को धर्मोपदेश, शिष्यों का 
पालन तथा ग्रहण स्थविरकल्पिकों का आचार है। यद्यपि संहनन तुच्छ, 
काल दुःपम और मन चपल है तथापि घीर पुरुष महान्नतों का भार 
उठाने मे उत्साहवान्‌ हैं । 

“पूवेकाल में उस शरीर से हजार वर्ष में जितने कर्मों का नाश 
करते थे, आजकल के ह्वीनसंहननी एक वर्ष में उतने कर्मों की निर्जरा 
करते हैं ।” 

अव हम महावीर के शासन में श्रेताम्बर! और “द्गिम्बर! नासक 
दो शाखाएं निकलने के कारण पर विचार करेंगे। 

कुछ यूरोपीय और भारतवर्षीय विद्वानों का यह ख्याल है कि 
मद्दावीर के नियोण के बाद तुरन्त द्वी उनके शिष्यों में दो विभाग हो 
गये थे । पर वास्तव में यह बात नहों है | जिन बौद्ध 
उल्लेखों के आधार पर वे ऐसा ख्याल करते हैं वे 
उल्लेख वस्तुतः महावीर की जीवित अवस्था में उनके शिष्य जमालि द्वारा 
खड़े किये गये मतभेद के सूचक हैं.। यह बात हम ने 'बीरतिवाण 
संवत्‌ और जेन कालगणना” नामक पुस्तक में प्रसाणपूर्वक समझा दी 
है। जहाँ तक हम समझते हैं. इस मतभेद का वीज आचाराष्नसूत्र का 
वह उल्ेख दे कि जिसमें साधु को अचेलक रहने में छाभ बताया है । 

मद्दावीरनिरवाण के बाद चॉसठ वर्ष तक उनके शिष्यों में स्थविर- 
फल्पिक ओर जिनतकल्पिक दोनों तरह के साधु रहे, पर बाद में जिन- 
कल्प का आचरण वंद पढ़ गया और डगभग डेढ़ सौ वर्ष तक उसकी 
कुछ भी चर्चा नहीं हुई। स्थविरकल्प में रहनेवाले साधु यद्यपि नम्न- 
प्राय रद्दते थे, तथापि शोतनिवारणार्थ कुछ वद्ध भौर एक पात्र अवश्य 
रखते थे । यह स्थिति भद्गवाहु के पद्धथर आये स्थूछमद्र तक बरावर 
चलती रही | 

आये स्थृ्भद्र के शिष्यों में से सब से बड़े आये मद्दागिरि ने पिछले 
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समय सें अपना साधुगण आये सुहस्ती को सॉप दिया और आप बस्र- 
पात्र का त्याग कर जिनकल्पिक साधुओं का सा आचार पाछमे लगे। 
यद्यपि वे स्वयं जिनकल्पिक होने का दावा नहीं करते थे तथापि उनका 
झुकाव बस्तुत: जिनकल्प की दी तरफ था। 

उस समय के सब से बढ़े श्रतधर दोने के कारण आय महागिरि के 
इस आचरण का किसी ने विरोध नहीं किया, बल्कि जिनकल्प की 
तुलना करनेवाले कहकर उनके सतोथ्य आये सुहरती जैसे युगप्रधान 
ने उनकी प्रशंसा की, पर आगे जाते यह प्रशंसा महँगी पड़ी। आये महा- 
गिरि वो वीरनिर्वाण पंवत््‌ २६१ में स्वर्गंवासी हो गये, पर उन्होंने जो 
जिनकल्प का अनुकरण किया था उसकी प्रवृत्ति बंद नहीं हुईं। उनके 
कतिपय शिष्यों ने भी उनका अनुसरण किया। परिणामस्वरूप ये 
महागिरि और झुद्दस्ती सूरि के शिष्य गण में अन्तर और मनमुटाव 
बढ़ने छगा भौर अन्त में खुहमखुला नम्नच्यां और करपात्रवृत्ति का 
विरोध होने छगा । महागिरि की परस्परावाले आचाराद्न के अचेलकल 
प्रतिपादक उस उल्लेख से अपनी प्रवृत्ति का समर्थन करते थे, तब विरोध 
पक्ष वाले उस उछेख का अर्थ जिनकल्पिकों का आचार होना बताते थे 
और स्थविरों के लिये वेसा करना निषिद्ध समझते थे । वे कहते थे कि 
(व्रिछछुछ वद्ध न रखना ओर हाथ में भोजन करना जिनकल्पिकों का 
आचार है, स्थविर्कल्पिकों को उसकी तुलना भी नहीं करनी चाहिये, 
क्योंकि जब इस समय उत्तम संहनन न होने से जिनकह्प पाछा ही नहीं 
ज्ञाता तो उसका स्वांग करने से क्या छाभ ९? इस प्रकार दोनों की तना- 
वनी बढ़ती जाती थी। सम्मवतः आये सहाग्रिरि का शिष्य रोहगुप्त और 
प्रशिष्य आये गंग सी बाद में जिनकल्पिक पक्ष में मिल गये ये जो 
कि तीन राशियों के और दो क्रियाओं के अनुभव की प्रसूषणा करने 
के अपराध में संघ से बहिष्कृत किये गये थे । यद्यपि रोहरुप्त, गांगेय 
वर्गेरह के मिठ जाने के कारण बह पक्ष कुछ समय के लिये विद्येप आम्रदी 
घन गया था, पर अन्त में वह निबंछ हो गया। आये महागिरि के शिष्य 
प्रशिष्यों के स्वगंवास के बाद दो तीन पीढ़ी तक चल कर बह साम- 
शेप रह गया । 


जफक लिन ब्लमफ्सन 5 हक का नथ ती। 
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इस प्रकार आचाराह़ के एक उल्लेख रूप बीज से सचेलकता-अचेलंकता 
के मतभेद का अंकुर उत्पन्न. हुआ और कुछ समय के बाद मुरझा गया। 
यद्यपि इस तनातनी का असर स्थायी नहीं रहा, तथापि इतना जरूर 
हुआ कि पिछले आचार्यों के मनमें आये महागिरि के शिध्यों के संबंध 
में वह श्रद्धा नहीं रही जो वैसे भ्रुतघरों के ऊपर रहनी चाहिये थी। यही 
कारण है कि वालभी युगप्रधान पद्चावडी में आज हम महागिरि के 
शिष्य बल्स्सिह और स्वाति जैसे बहुश्रुतों का नाम नहीं पाते | उघर 
आये सुहस्ती की स्थविर-परस्परा प्रतिदिन व्यवस्थित और प्रवल हो रही 
थी और आर्य वञ्ञ तक इसी प्रकार उन्नति करती रही, पर आये बज्ञ के 
समय में दो बार पढ़े हुए दीर्घकालीन दुभिक्षों के कारण जैन श्रमणसंघ 
बहुत छिन्न-मिन्न हो गया। वज् भप्रश्नति सैकड़ों स्थविर दुष्काछ के कारण 
अनशन करके परछोक सिधार गये । शेष जो बचे थे वे भी एक दूसरे 
से बहुत दूर चले गये थे । यद्यपि चजञ्ज के बाद आयरक्षित, जो कि सबे- 
सम्मति से संघस्थविर नियत हुए थे, अंतत्क संघ स्थविर रहे, पर 
आयरक्षित के स्वर्गवास के बाद स्थविरों में दो दल हो गये । 

जो श्रमणगण दुष्काछ के कारण पूर्व एवं उत्तर सें दूर तक चले 
गये थे उन्होंते आयेरक्षित के बाद आये नन्दिल को अपना नया 
संघ-स्थविर नियत कर लिया । जो श्रमणगण दृक्षिण, पश्चिम और मध्य- 
भारत में विचरते थे उन्होंने आरक्षित के बाद उनके शिष्य पुष्यमित्र 
को संघ-स्थविर माना जो आरक्षित के उत्तराधिकारी थे। इस प्रकार 
विक्रम की दूसरी सदी से भ्रमण संघ की यद्यपि दो शाखायें हो गईं 
थीं तथापि उनके आचारसार्ग मे कुछ भी शिथिछता नहों आने पाई 
थी। सभी श्रमणगण आचारब्नसूत्र के अनुसार एक-एक पात्र और सात्र 
शीतकाल में ओोदने के लिये एक, दो या तीन बच्ध रखते थे। चोलपट्ूक 
का अभी तक प्रचार नहीं हुआ था, पर कटिवन्ध ( अग्गोयर-अग्रावतार ) 
का छगभग सावंत्रिक प्रचार हो गया था। यद्यपि वस्वी के बाहर उसे 
कोई रखता और कोई बिलकुल नम्त रहता पर बस्ती में जाते समय 
सभोको उसका उपयोग करना पढ़ता था। शीतनिवारणार्थ जो 
एक कम्बल कौर एक दो सूती वस्त रक्खे जाते थे वे भी ठंडी के 
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समय में ही भोढ़े जाते थे, शेष काल में ओढ़ने की प्रवृत्ति नहों थी। - 

आयरक्षित के ख्वर्गवास के वाद धीरे-धीरे साधुओं का निवास 
बस्तियों में होने छगा भौर इसके साथ ही नम्नवा का भी अन्त होता 
गया। पहले बस्ती में जाते समय बहुधा जिस कटिवन्ध का उपयोग 
होता था वह बस्ती में घसने के बाद निरन्तर होने छगा | धीरे-धीरे कटि- 
बस्ध का भी आकार-प्रकार बदलना गया । पहले सात्र शरीर का अग्रढा 
गुल्य अंग ही ढकने का विशेष ख्याल रहता था, पर बाद में सम्पूर्ण 
नम्नता ढांक लेने की जरूरत समझी गयी और उसके छिये वस्र का 
आकार प्रकार भी कुछ बदलना पढ़ा । फछतः उसका नाम “कटिवन्ध' 
मिठकर चोलपट्टक ( चुल्लपट्ट--छोटा वस्र ) पढ़ा। इस प्रकार स्थविर- 
फल्पियों में जो पहले ऐच्छिक नप्नता का प्रचार था उसका धोरे धीरे 
अन्त हो गया । 

आये महागिरि के समय से जिनकल्प की तुलना के नाम से कति- 
पय साधुओं ने जो नम्न रहने की परम्परा चाह्मू की थी वह उस समय 
के बहुत पहले ही घंद हो चुकी थी । आचाराद्भ के उस अचेलकता प्रति- 
पादक उल्लेख को जिनकल्प-प्रतिपादक करार दिया जा चुका था/और 
उस समय के भ्रन्थकार चोलपदट्कक की गणना स्थविरकल्पियों के मुछ' 
उपकरणों में कर चुके थे । 

स्थविरकल्प की जिस परिस्थिति का ऊपर उल्लेख क्रिया गया है 
उसी परिस्थिति में मथुरा के निकटस्थ 'रहवीर” नामक गाँव में रह कर 

आये कृष्ण के शिष्य शिवभूति ने फिर जिनकलप की 
चचो खड़ी की और स्वयं जिनकल्प बनकर चिर- 

काल से मुरक्षाये हुए जिनकल्प और स्थविरकल्प के 
मतभेद के अद्गुर को नवपह्कवित किया । 


मतमेदाड़ुर की 
नवपह्नवता 








१--- रहवीर' गांव कहाँ था, इसका श्वेताम्बर अन्यों में कुछ भी खुलासा नहीं 
है, तथापि उसे हमने मथुरा के निकट बताया है । इसके दो कारण हैं--- 

(१) मथुरा के ऊंकाली टौछे में से जैन श्वेताम्वर परम्परा के आचार्य आर्य 
'क्ृष्ड! की एक अमे नम नूर्ति निकली छे जो प्रायः विक्रम की द्वितीय शताब्दी के' 
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पाठकों के ज्ञानाथं हम आवश्यकमूलभाष्य और उसकी चूर्णि 
में कहा हुआ शिवभूति का बृत्तान्त ज्यों का त्यों यहाँ लिख देते हैं ताकि 
इस विषय में श्वेताम्बरों की मौलिक सान्‍्यता जानी जा सके। 


“प्रह्यवीर को सिद्ध हुए छः सौ नो वर्ष व्यतीत हुए तब रथवीरपुर 
में वोटिकों का दर्शन उत्पन्न हुआ। रथवीरपुर नगर था। वहाँ 
दीपक” नाम का उद्यान था। आये कृष्ण नाम के आचार्य वहाँ पधारे | 


“वहाँ सहस्तमकछ शिवभूति नामक एक आदसी रहता था। एक समय 
उसकी स्त्री ने अपनी सांस से शिकायत करते हुए कहा--थि नित्य आधी 
राव के समय आते हैं, तब तक मैं जागती हुईं भूखी बैठी रहती हूँ । सास 
ने कदह्ा--आज द्वार बंद कर सो जा, में जागूँगी | वह सो गई | आधी 
रात के समय उसने द्वार खटखटाया। त्ब साता ने फटकार कर कहा-- 
इस समय जहाँ खुले द्वार दिखाई दे वहाँ चछा जा। वह लौट गया 
ओर तलाश करने पर साधुओं का उपाश्रय खुला पाया। सने साधुओं, 
फो वन्‍्दन करके कद्दा--मुझे प्रन्नज्या दीजिये । पर साधुओं ने उसकी 
प्राथना स्वीकार नहीं की । उसने स्वयं अपना लोच कर दिया, तव उसे 
साधु का वेष दिया गया और उसके साथ साधु वहाँ से चले गये । 


“कालान्तर में साधु फिर वहाँ आये। राजा ने शिवभूति को एक 
बहुमूल्य कम्बल दिया | आचाय ने कहा--साधुओं को इसकी क्‍या जरू- 


प्रारम्भ में निर्मित हुई थी । तथा मधुरा के आसपास और उसके पश्चिम प्रदेश मे 
बहुत पूर्वकाल में 'क्षष्ण गच्छ” अथवा “हृष्णर्षि गच्छ' नाम से प्रसिद्ध श्वेताम्बरा- 
प्राय का एक प्राचीन गच्छ भी प्रचलित हुआ था जो विक्रम की पन्द्रहवीं सदी तक 
चलता रद्दा । कालसाम्य का विचार करने पर हम समझते हैं कि ये मूर्तिवाडे और 
गच्छ के आदिपुरुष वे ही भार्य कृष्ण होंगे जिनके श्षिप्य शिवभूति ने जिनकल्प 
का स्वीकार किया धौ । 

(३) दियगम्बराचार्यों ने नियमपूर्वक शौरसेनी भापा का स्व से अधिक आदर 
ऊिया है जो कि मधुरा के आसपास की प्राचीन काल की भाषा है। इससे भी हमारे 
अनुमान का समर्थन होता छै कि दिगरम्बर शास्रा का मूल उद्धवस्थान वही शरसेन 
देश ऐ जिसको राजघानी मधुरा थी । 


५९४ भगवान महावौर 


रत है ? तू ने यह क्‍यों लिया ? यह कहकर बगेर पूछे ही कंब को 
फाड़ कर उसकी निषयायें (निशीधियें) कर दीं । इससे शिवभूति बहुत 
नाराज हुआ | 

“एक दिन जिनकल्पिक साधुओं का वर्णन हो रहा था कि लिन- 
कल्पिक दो प्रकार के होते हैं--पाणिपात्र और पान्नधारी । इस समय 
शिवभूति ने पूछा--आजकल इतनी उपधि क्यों रखी जाती है? जिनकल्प 
क्यों नहीं किया जाता ? आचाये ने कहा--नहीं किया जा सकता। इस 
समय उसका विच्छेद हो गया है। शिवभूति बोछा--विच्छेद कैसे हो 
जाय ? मैं करता हूँ। परलोकार्थी को यही करना चाहिये। उपधि-परिम्रह 
क्यों रखना चाहिये ९ परिग्नह में कषाय, मूछो, भय आदि बहुत दोष 
हैं। शास्ष में भी अपरिग्रहत्व ही कहा है। जिनेश्वर भगवान्‌ भो अचेलक 
ही थे | इसलिये अचेलकता ही अच्छी है। गुरु ने कहा--तब तो शरीर 
का भी त्याग कर देना चाहिये, क्योंकि किसी को इसपर भी कपाय 
मछा दि हो जाते हैं । शास्त्र में अपरिहम्रत्व कहा है, पर उम्तका तात्यये 
इतना ही है कि साधु को धर्मोपकरण पर भी मृछी नहीं करनी चाहिये । 
जिन भी एकान्त अचेलक नहीं थे। शास्त्र में कहा है कि सभी जिन 
बर एक देवदृष्य के साथ दीक्षित हुए थे । इस प्रकार रथविरों ने शिव 
भूति को समझाया, पर कर्मोद्य के वश्य वह बच्चों को छोड़ कर चछा 
गया । उत्तरा नामकी उसकी एक बहन थी । वह उद्यान स्थित शिवभूति 
के घंदनाथ गयी और उसको देखकर उसने भी भपने वस्र छोढ़ दिये। 
बह सिक्षार्थ गाँव में गई । उसे देखकर एक गणिका ने, यह सोचकर 
कि इसे देखकर छोग हम से भी विरक्त हो जायंगे उसके उरःप्रदेश पर 
एक बख्र बांध दिया । यद्यपि उसकी इच्छा बस रखने की नहीं थी, पर 
शिवभूति ने कद्दा--रहने दे, यह तुझे देवता ने दिया है । 

४उसने कॉडकुण्ड ओर वीर नामक दो शिष्ष्य किये और तब से 
शिष्य परम्परा चली | 

१--भाधष्य का पाठ “कोडिन्नकोईवीरा” है जिसका चाूर्णिकार ने 'कोडिशा 
और 'कोझ्वीरः इस प्रकार पदच्छेद किया है और इन्हे शिवमूति का शिष्य 
लिखा है, परन्तु हमारे विचार में 'कोठिन्नकोगड्'ा यह कोण्डकुष्ट का अपमरेश 
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.._ /वोटिक शिवभूति और उत्तरा ने अपनी तके बुद्धि से रथवीरपुर में 
इस मिथ्यादशेन को उत्पन्न किया है । 

“बोटिक शिवभूति से बोडियलिब्न की उत्तति हुई और कोडिन्न- 
कोट्वीर परम्परास्पशेक उत्पन्न हुए ।” 

दिगम्बर सम्प्रदाय का उत्पत्ति विषयक द्वेताम्बर भ्न्धों में यही 
मौलिख बृचान्त है । बाद के अन्थकारों ने जो कुछ भी इस विषय से 
लिखा है सब इसी वृत्तान्त के आधार पर लिखा गया है । 

पश्चकल्पचूर्णि में शिवभूति का नास “चण्डकर्ण' बताया है और 
वहाँ इसके पिता के सम्बन्ध में भी कुछ वृत्तान्त लिखा है। पाठकों के 
अवलोकनाथथ हम उसे भी यहाँ लिखे देते हैं.। 

“राजा का एक शीषेरक्षक (अद्गरक्षक-एडीकांग) था। वह साधुओं 
के पास धर्म सुन कर श्रावक दो गया। उसकी वह्दी आजीविका थी इस- 
लिये उस तलवार को छोड़ काछ की तलवार रखता । उसके मित्र ने 
राजा से कह दिया कि वह काप्ठ की तलवार रखता है। राजा ने 
उसे तलवार दिखाने को कहा । इस पर श्रावक ने सम्यग्दष्टि देवता 
का स्मरण-नमस्कार करके तलवार खींची और म्यान से छोहे की 
तलवार निकछी | राजा ने उस पुरुष की तरफ देखा तो वह सकुचा 
गया, तब श्रावक ने राजा के पेरों में पड़कर सत्य बात कह दी। 
उसके घंडकर्ण नामा पुत्र था जिसने दीक्षा लेकर बोटिकों को 
उत्पन्न किया ।” 

इवेताम्पराचार्यों के लिखे हुए शिवभूति के वृत्तान्त के अक्षरशः 
सत्य होने का भले द्वी हम दावा न करें, तथापि उनके पिता का राज़ा 
का अंगरक्षक होना, उनकी सदृस्तमल्छ और चण्डकर्ण जेसी उपाधियाँ 


पर पी डक उफि6: कप कक डक 2:26: श तक पप अप. 4 शव कक अप की 
है भौर 'घीर” यह वीरनन्दी, वीरसेन या इससे मिलते जुलते नामवाछे आचार्य 
का नाम है। भाष्य में इन्हें शिवभूति छा शिष्य नहीं लिखा किन्तु 'परम्परास्पशक! 
( भाष्य के शब्द--परंपराफासमुणण्णा ) लिखा दै। इससे स्पष्ट है कि ये शिव- 
भूति के दीक्षा-शिप्य नहीं, परम्परा शिष्य घे। अधिक प्रसिद्ध होने के कारण या 


दिगम्बर शाख्ता में महत्त्वपूर्ण कार्यकर द्ोने के कारण भाष्यकार ने शिवमूति के 
अनन्तर इनका नामोछेस किया है । 


$ 
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और दीक्षा लेने के बाद राजा की तरफ से अमल्य कम्बल ,की भेंट 
शत्यादि ऐसी बातें हैं. कि शिवभूति के राजकर्मचारी होने और छुटुम्ब 
के अपमान से घर छोड़ चछ निकछने की बात को सत्य मानने में 
कुछ भी सन्देह नहीं रहता । साथ ही ऐसे राजमान्य मनुष्य को राजा 
की तरफ से मिली हुई भेंट के सम्बन्ध में गुरु का उपाल्म्भ और उस 
चीज का नाश कर देना, यह भी अवश्य अपमानजनक घटा है। 
इस घटना से उत्तेजित शिवभूति का गुरु से विरुद्ध होना, और वह भी 
वल्च के ही सम्बन्ध में, बिलकुल स्वाभाविक है। 

शिवभूति ने आये हृष्ण से उपधि न रखने के सम्बन्ध में जो 
दलीलें की हैँ उनका सार इतना ही है कि उपधि कषाय, मूछो भर 
भय इत्यादि का कारण है। उन्होंने यह नहीं कहा कि उपधि रखने से 
मुक्ति ही नहीं होती । इसके विपरीत वे आयो 5चरा को वस्न रखने 
की सम्मति देते हैं, क्योंकि साधु को अचेलक होने फे विषय में तो 
शास्तष का आधार था पर स्री को वैसा फरने के सम्बन्ध में कल्पाध्ययन 
की स्पष्ट निषेधाज्ञा थी। शिवभूति इस वात से भनभिज्ञ हों यह संभव 
नहीं था और इसीलिये उन्होंने उचरा को अचेलक न होने की भाज्ञा 
दी थी । इस विषय सें गणिका द्वारा उसे वस्त देने की जो बात कद्दी 
गयी है, संभव है वह हेप का परिणाम मात्र हो । 

यद्यपि शिवभूति ने वलद्ध-पात्र न रखने का उत्कृष्ट जिन फल्प 
स्वीकारा था तथापि भागे जाकर उन्हें अनुभव हुआ कि इस प्रकार 
का उत्कृष्ट मांग अधिक समय तक चलना कठिन है। अतएव उन्होंने 
साधुओं के आपवादिक छिट्ठ का भी स्वीकार किया । 

पाठकगण हमारी इस वात को कोरी कल्पना न समझें, क्योंकि 
इसी सम्प्रदाय के प्राचीन ग्रन्थों से यह बात प्रमाणित होती है । 

द्गिस्थर सम्प्रदाय के धुरन्धर जायाये आयंशिव जो कि सत्य 
हस्तभोजी थे भपने 'भगवतीआराधना” अन्य में लिखते हैं-- 
ओऔत्सर्गिक छिह्ढः में रहनेवाला हो उसके लिए तो वह है ही, पर आप- 
वादिक लिड्वाले को भी संथारा लेने के समय जौत्सर्गिक लिल्न 
( नग्नता ) धारण करना श्रेष्ट है । 
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“जिसको विहारचयों में मानसिक, वाचिक और कायिक दोष 
निश्चितरूप से लगे हो वह भी संत्तारक के समय ओऔत्सग्गिक लिछ्ष' 
धारण कर ले ।” 

संस्तारकत के समय कारण से विशेष आपवादिक लि५७ट्न' भी रह 
सकता है | इसके सम्बन्ध में वे कहते हें--“यदि स्थान योग्य न हो, 
दंत्तारक लेनेवाा सहद्धिक या छज्नाशोल दो, म्लेच्छ लोगों की वस्ती 
हो, स्वजन वहाँ विद्यमान हों तो आपवादिक लिझ्ग भी रह सकता है।” 

४ल्ली भी परिमित उपधि रखती हुईं उनके लिये जो औत्सर्गिक 
आर आपवादिक-लिट्ठ कहा है उसमें रहे ।”” 

यहाँ पर यद्द भी बता देना चाहिये कि आये शिव अचेडकता, 
केशलोच, व्युत्सष्टशरीरता और प्रतिलेखन इन चार बातों को औत्सर्गिक 
लिड्ठ कहते हैं। आपवादिक लिझ्ग में किन किन वातों की छूट होती थी, 
इसका यद्यपि उन्हँनि खुलासा नहीं किया तथापि महद्धिक और छज्ञा- 
शील को आपवादिक लिट्न की छूट देने से यह घात स्वयं सिद्ध हो जाती 
है कि इस आपवादिक छिक्न में वस्र की छूट अवश्य होती थी । खत 


१. दर्शनसार की चौबीसवीं गाया की टीका में दिगम्बराचार्य श्री श्रुतसागरसूरि 
ने सी आपवादिक लिछज्ज में वद्धादि रखना ही स्वीकार किया ह--- 
“सदृज़ुपण्ग रूवं, दटठु जो मण्णए ण सच्छरिओो । 
सो सजमपडिवण्णो, मिच्छादिट्टी हवइ एसो ॥२४॥” 
“ट्रीका--मिच्छादिद्ठी हवइ एसो-मिथ्यादष्टिभवत्येष” । अपवादवनेप॑ धरक्नपि 
मिथ्याइश्श्ञातिव्य इत्यथे. । कोडपवाद वेष' १ कलौ किल स्लेच्छादयो नर दृष्ठोपदवं 
यतीना कु्ेन्ति तेन मण्डपहुर्गे श्रीवसन्तकीर्तिना स्वामिना चर्यादिवैलायां तट्टी- 
सादरादिकेन शरीरमाच्छाय चर्यादिक झृत्वा पुनस्तन्मुश्रतीत्युपदेशः कृत । संय- 
मिनां इत्यपवादवेष. । तथा हृपादिवर्गोत्तज्षः परमवैराग्यवान्‌ लिंगशुद्धिरद्दित 
उत्पन्नमेहनपुटदोप. छजावान्‌ वा शीतायरसहिप्णुर्वा तथा करोति सोचप्ययवादर्लिंग 
प्रोच्यते । उत्सग॑वेपस्तु नम्म एवेति ज्ञातव्यम्‌। सामान्योक्तो विधिरुत्सगै- । विशेः 
पोक्तो विधिरपवाद इति परिभाषणात्‌ ।” ( दर्शनप्राझत टीका पएृ० २१ ) उपर्युक्त 
टीका के णाठ में श्रुतसागर सूरि ने दो यातें कह्दी हैं । 
पदली यह कि पिछले समय में द्गम्बर भ्नरकों में जो वत्न पहनने फी प्रदृत्ति 
चली उसका भारम्म माउवगढ़ में मप्नरक वसन्‍्तकीर्ति से हुई थी । 
३८ 
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को परिच उपधि के उपरान्त औत्सर्गिक अथवा आपवादिक लिछ् रखने 
की आज्ञा से यह भी सिद्ध है कि पहले दिगस्वर सम्प्रदायवाले धार्मिक 
योग्यता के नाते स्ली और पुरुषों में कुछ भी 'अन्वर नहों मानते थे। 
ययपि सत्री को सर्वथा नम्म रहने का निषेघ था तथापि उनकी आत्मो- 
न्नति की गोग्यवा पुरुषों से हीन नहीं मानी गई थी जैसा कि पिछले 
आचार्यों ने माना है। पिछले आचार्यों ने स्विर्यों में पंचम गुणस्थातक 
से आगे बढ़ने की योग्यता ही नहीं मानी, फिर वह चाहे मास-मास के 
उपवास करनेवाली और चारित्र पालनेवाढी आया ( साध्वी ) ही क्यों 
न हो। पिछले दिगम्वर अन्थकारों के मत से वह उतनी ही आत्मो- 
न्नति करेगी जिवनी कि एक देशविरति गृहत्थ श्रावक्र कर सकता है, 
परन्तु हम समझ सकते हैं कि भगवती-आराधनाकार आचार्य शिव 
आयो और साधु की योग्यता में कोई अन्तर नहीं समझते थे। यही 
कारण है कि उन्‍होंने आयोभों के मरण को 'बाढ-पण्डित मरण' न 
मानकर 'पण्डित मरण' माना है । 

यद्यपि प्राचीन दिगम्बराचार्यक्रत मन्‍्थों में श्रमण और आयोधभों 
की उपधि में कया कया उपकरण रहते थे, इसका कुछ निर्णय नहीं देखा 
जाता, तथापि उक्त आपवादिक छिट्ल के विधान से और इसी अन्य के 
कतिपय अन्य उल्लेखों से यह निमश्वित है कि वे वस्र और पात्र रखते 
अवश्य थे, पर इस प्रवृति को वे उत्सर्ग मार्ग! न क्रह कर 'अपवाद 
साग! कहते थे । है 

पाठकों के विछोकनाथे हम उन उल्लेखों को यहाँ उद्धुंव करेंगे 
जिनसे छि दिगम्वर सम्प्रदाय में भी साधुों के लिये पात्रों का रखना 
अनिवाये ठहरता है । ेृ 

साधु द्वारा किये जानेवाले कायिक विनय का वर्णन करते हुए 
शिवार्य कहते हैं--'आसन देना, उपकरण देना, उचित शरीर का स्पशे 

दूसरी वात टौकाछार ने यद्द कद्दी कि राजादिवर्ग का मलु॒ष्य पैराग्यशील हो, 
जो लिंगशुद्धि रहित दो, जिसकी पुरुषेन्द्रिय विक्त हो अयवा जो लजाशील हो या 
ठंडी आदि सहन करने में असमर्थ दो वह वैसा कर सब्ता है, अर्यात्‌ अप्रवाद लिंग 
छप ठाठ, (चटाई) वख्र आदि से अपनी छजा और शीत दूर कर सकता है । 


जिनकल्प और स्थविरकल्प २९५, 


करना ( विश्राम के लिये पच॑ंपी वगैरह करना ), समयोचित कारये 
करना, भोजन छाना, संथारा करना, उपकरणों की 'प्रतिछिलना करना 
इत्यादि शरीर से साधुवर्ग का जो उपकार किया जाता है वह 'कायिक 
विनय है ।! 

भगवती आराधना की ३१० वीं गाथा में तो स्पष्ट रूप से आद्वार 
ओऔषधादि छ्वारा साधु अन्य साधु का वैयाइस्त्य करे ऐसा विधान 
किया है। 

पाठकगण के विलोकनार्थ हम उस्त मूल गाथा को ही यहाँ उद्धृत 
कर देते हैं--- 

“सेजागासणिसेज्ञा-उवधिपडिलेहणा उबगाहिदे । 
आह्यारोसह॒बायण-विरकिंचणुव्बत्तणादीया | ३१० ॥ 

अथोत्‌ निवासस्थान, आसन, उपधि और ओऔपमग्रद्दिक ,उपकरणों 
की प्रतिलिखना करना; आहार, औषध, वाचना देना, मल्मृत्र आदि को 
बाहर परतना ( फेंकना ), शरीर मर्दन भादि करना वैयाइत्त्य ( सेवा- 
बन्दृगी ) कहटछाता है । 

यही गाथा छुछ परिवर्तन के साथ वष्ट्केरस्वामी के मूछाचार प्रन्थ 
में पश्चाचाराधिकार में भी आती है, जहाँ उसके टीकाकार भाचाये बसचु- 
नन्‍्दी लिखते हैं---/आद्वारेण--मिक्षा चयेया, औपधेन--शुंठिपिप्पल्या दि- 
केन, शास्रव्याख्यानेन, च्युतमछनिहवरणेन, वन्द्नया च, शय्यावकाशेन, 
निपयोपधिना, प्रतिलेखनेन घ पूर्वोक्तानामुपकारः कर्तव्य: । एतैस्ते प्रति- 
गृहीता आत्मीक्ृता भवन्तीति ।” ( मूलाचार ० ३०८ ) 

उसी भगवती आराधना की ग्राथा ६६५-६६८ में संलेखना 
करनेयाले साधु की सेवा संत्रंधी व्यवस्था बताते हुए शिवार्य कहते 
हैं--/लब्धियान्‌ और सरलऊ प्रकृतिक चार मुनि उसके योग्य निर्दोष 
हर छावें तथा चार चैसा ही निर्दोष पानी छावें, चार मुनि क्षपक 
फे लिये प्रस्तुत किये हुए आद्वार-पानी के द्वव्यों फी सावधानी से रक्षा 
करें और घार बैयावृत्य कर मुनि क्षुपक के मलमृत्र आदि को परठे 
( बाहर छे जाकर छोड़ें ) और समय पर उपधि, शप्या संथार आदि 
की प्रतिलेखना करें (? 


३०० अंगवान्‌ महावीर 


इसी अन्थ की गाथा ६९२ में ग्रन्थकार कहते हँ---'तेल और 
कसेले द्रव्य से क्षषक फो घार बार छुछे कराने चाहिए ताकि उसकी 
जीभ ओर कान बलवान्‌ और मुख तेजस्वी हो ।” 

ये द्वी प्रन्थकार गाथा ७०२ और ७०३ में कहते हँ--यदि क्षपक 
की इच्छा हो तो उसकी समाधि के लिये सब प्रकार का आहार लाकर 
उसे खिछाना चाहिए और फिर एक एक कम करते हुए पहले के 
आहार पर ले भाना और क्रमशः भोजन का त्याग करवा कर उसे 
पानी पर ले थाना चाहिये” । , २ 


मूलाचार के समाचाराधिकार की “गच्छे वेज्ञावच्च/ इस १७४ 
वीं गाथागत 'विज्ञावच्च! शब्द की व्याख्या करते हुए वसुनन्दी श्रमणा- 
चार्य लिखते हें--“बेज्ञावच्च--बैयाद्ृत्त्यं कायिकव्यापाराह्रादिभिरुप 
भ्रहणम्‌ ।” अर्थात्‌ वेयावृत्त्य का अर्थ शारीरिक प्रवृत्ति और आहार 
भादि से छपकार करना है। 


आचाये वह्कैर मठलाचार फे समयसाराधिकार की ६१ वीं गाथा 
में कहते हें--'साधुओं को साध्वियों के उपाश्रय में ठहरना, बैठना, 
सोना, पढ़ना और आद्वार नीहार करना ( भोजन करना और टट्टी 
जाना ) नहीं चाहिये” 


प्रिय पाठकगण ! जो भाचाये शुणाधिक उपाध्याय, तपस्वी, शिष्य, 
दुरबेल, समनोज्ञ, गण, कुछ और संघका आहार औषधादि से विनय 
वैयाबृत्य करने की साधुओं को आज्ञा करते थे, क्षपक के लिये चार 
चार साधुओं को आद्वार पानी छाने और मलछ्मत्र को दूर त्यागने के 
लिये नियत करने का विधान करते थे, उसको सब प्रकार का भोजन 
छाकर देने और तेल भादि के छुल्ले कराने की सलाह देते थे और जो 
जाचाये साधुओं के लिए साध्वियों के स्थान में आहार पानी करने का निषेध 
करते थे क्‍या उनके सम्बन्ध में भी यह कह सकते हैं कि वे पात्र रखने 
के विरोधी थे ? हम जानते हैं कि वे स्वयं हाथों में भोजन करनेवाले 
थे तथापि साधुर्भों को ऊपर मुजब उपदेश वेते थे । इसका अर्थ यही 
है कि उनके समय में अपवादमार्ग से वस्न-पात्र रखे जाते थे । 
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यदि ऐसा न होता तो इन पात्नसाध्य कार्यों के विधान का कुछ 
अर्थ ही नहीं होता और 'गृहस्थ के ही घर में साधु भोजन करे” ऐसा 
पहले एकान्त नियम होता तो साध्वी के उपाश्नय में आहार करने के 
निषेघ की आवश्यकता द्वी नहीं पड़ती । 
ऊपर कहा गया है छि शिवभूति ने प्रारम्भ में अपने आचरण से 
जिनकल्प का पुनरुद्धार करने का निश्चय किया था, पर आगे जाने पर 
उन्हें अनुभव ने सिखाया कि वर्तमान समय में ज्ञिनकल्प 
परिणाम को चलाना आसान नहीं है। एक व्यक्ति केसा भी आचरण 
कर सकता है पर वेसे ही आचरणवालों की परम्परा जारी 
रखना सरल नहीं । परिणामस्वरूप अपने मार्ग को उन्होंने आचारा 
ड्रोक्त मल स्थविरमार्ग भें परिगणित किया और इस उत्सगमार्ग को 
न पालछ सके उनके लिये उसी सूत्र के अनुसार कुछ वस्पात्र रखने 
की व्यवस्थावाला अपवाद सार भी नियत किया । 


,. यद्यपि शिवभूति के सम्प्रदाय का उद्भव उत्तरापथ में हुआ था पर 
वहाँ उसका अधिक प्रचार नहीं हो सका। कारण स्पष्ट है। प्राचीन 
स्थविरसंघ का उन दिलों वहाँ पूर्ण प्रावलय फेला हुआ था और मथुरा 
के आसपास फे ९६ गाँवों में तो जैनधर्स राजधर्म के रूप में मात्रा 
जाता था। इस स्थिति में शिवभूति या उनके अनुयायियों का वह्दों 
टिकना बहुत कठिन था। इस कठिनाई के कारण उस सम्प्रदाय ने उपर 
से हटकर दक्षिणापथ की तरफ अयाण किया, जद्दों आजीवबिक संप्रदाय 
के प्रचार के कारण पहले ही नम्न साधुओं की चरफ जन-पाघारण का 
सद्भाव था। यहाँ जाने पर इस सम्प्रदाय की भी अच्छी कदर हुई भोौर 
धीरे-धीरे वह पगभर हो गया । यद्यपि सम्प्रदायवालों ने अपने संप्रदाय॑ 
फा नास्त 'सूलसंघ' रक्खा था, पर दक्षिण में जाने के चाद्‌ वे यापनीय 
ओर 'खमर्णा इन ना्सों से अधिक प्रसिद्ध हुए । 

प्राचोन स्थविर परम्परा मे प्रतिदिन शैथिल्य के भाव बढ़ रहे थे । 
चस्ती से रहना तो उन्दोंने पहले ही शुरू कर ढिया था, भव धीरे-धीरे 
उनमें चारित्रमा्गं की अन्य शिथिल्ताएँ भी प्रवेश कर रही थीं । यद्यपि 
सुविदित गीताथ ज्यवस्था बनाये रखने फे लिये बहुत छुछ प्रयत्न फर 
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रहे थे, शिथिलाचारियों का 'पासत्था' आदि नामों से परिचय दे उनके 
चेप से बचने के लिये वे साधुओं को उपदेश दे रहे थे, फिर भी निम्न- 
गामी शेथिल्य-प्रवाह रोका नहीं जा सका। विक्रम की पाँचवीं और छठी 
सदी तक पासत्था” आदि नामों से पहचाने जानेवाले शिथिलाचारियों 
के गाँव-गाँव में अड्डे जसमने छगे ओर उम्रविद्ारी सुविह्दितों की संख्या 
कम होते छगी। इस स्थिति से नवीन स्थविर ( दिगम्बर ) परम्परा ने 
पर्याप्त लाभ उठाया । परिमित वस्त्र-पात्र की छूट के कारण उनके यहाँ 
साधुओं की संख्या खूब बढ़ती गई और प्राचीनकाढीन नम्नतादि एत्डृष्ट 
क्रियाओं के कारण गृहस्थवर्ग भी प्रतिदिन उनकी तरफ झुक्ता गया। 
परिणाम यह हुआ कि विक्रम की पाँचवीं सदी के आसपास जाऋर इस 
परस्परा ने अपना स्वतन्त्र संघ स्थापित कर दिया और प्राचीन स्थविर- 
परम्परा के पूर्व ताम 'मूठसंघ' को अपने लिये व्यवहृत किया । 

यद्यपि यह नया 'मूलसंघ' तबतक उन्हीं जैन आगमों से अपना 
काम चछाता था, तथापि महावीर का गरोपदार, उनका विवाह आदि 
अमेक बातें वह नहीं भी मानता था और इस कारण वह धीरे-धीरे 
अपना नया साहित्य निर्माण किये जाता था । 

प्राचीन स्थविर परस्परा के अधिक साधुों के शिथिछ और नित्य- 
बासी दो जानेपर भी उसमें त्यागी सुविद्तित श्रुतधरों की भी कमी ने 
थी। नवीन परम्परा की उत्कृष्टटा अथवा उन्नति के कारण नहीं, पर 
उसके नये विचार और कतिपय सिद्धान्तभेद के कारण उन्होंने इसका 
फिर प्रतिवाद करना शुरू किया ओर परिणामस्वरूप दोनों परम्परा- 
वालों में तनावनी बदने छगी | छठी सदी फे विद्वान्‌ आचार्य कुन्दकुन्द , 





१ आचाये इन्दकुन्द का समय हमने विब्म की छठी सदी मामा है । 
इसके अनेक कारण हैं, जिनमें से कुछ नीचे दिये जाते हैं-- | 

( १) झुन्दकुन्दाचार्य कृत पश्चास्तिकाय की दौका में ज॑यसेनाचाये लिखते हैं 
कि यह सन कुन्दकुन्दाचाये मे शिवकुमार महाराज के प्रतिवोध के लिये रचा था। 
डॉ० पाठक के विचार से यह शिवकुमार दी कर्दम्बवंशी शिवरगेश थे जो संभ- 
बतः विकंम की छठीं शताब्दी के व्यक्ति थे। अतएवं इनके सम्रकालीन उुन्दकुन्द 
भी छठी सदी के दी व्यक्ति दो सकते हैं । 
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देवनन्दी बगैरद ने प्राचीन परम्परा से मजबूत मोर्चा लिया। पहले 
ज़ो सूत्र, नियुक्ति आदि प्राचीन आगरसों को इनके पूवराचार्य सानते 
आये थे, इन्होंने उनका मानना भी अस्वीकार कर दिया और अपने 
लिये आचार, विचार और दशनविपयक रवतन्त्र साहित्य की रचना 


(२ ) प्रसिद्ध दिगम्वर जैन विद्वान प्रं० नाथूरामजी अ्रेमी ने नियमसार की 
एक गाथा खोज निकाली है, जिसमें आचाये झुन्दकुन्द ने 'लोकविभाग” परमागम 
का उल्लेख किया है। यह 'लोकविभाग! ग्रंथ संभवतः सर्वनन्दी आचार्य की कृति 
है, जो छि वि० स० ७५१२ में रची गयी थी । इससे भी झुन्दकुल्ट छठी सदी के 
प्रन्थकार प्रतीत होते हैं । 

उपर्युक्त दो कारणों के अतिरिक्त झुन्दकुन्द के प्रन्थों में भनेक 'उल्लेख ऐसे हैं 
जो उनको विक्रम की पांचवीं सदी के बाद का भप्रन्थकार सिद्ध करते हैं । उनमें से 
कुछ उठ्िख ये हँ--- 

(१ ) समय प्रात की गाया ३५० तथा ३५१ में झुन्दकुन्दाचार्य कद्दते 
हैँं--'लोगों के विचार में देव, नारक, तियच और मनुष्य प्राणियों को विष्णु 
बनाता है, तब श्रमणों ( जैन साधुओं ) के मत में पट्निकाय के जीवों का कर्ता 
आत्मा है ।” 

“(स प्रकार लोक और श्रमणों के सिद्धान्त में कोई विशेष नहीं है । लोगों 
के मत में कर्ता विष्ण' है और भ्रमणों के मत मे आत्मा? । कहने की जरूरत 
नहीं है कि 'विष्णु' फो कर्तापुरुष माननेवाले 'वैष्णव” संप्रदाय की उत्पत्ति विष्णु- 
स्वामी से ६० स० को तीसरी शताददी में हुईं थी। उनके सिद्धान्त ने खासा समय 
चीतने के वाद ही छोक सिद्धान्त का रूप घारण किया होगा, यह निश्चित है| 
इससे कद्दना पड़ेगा कि कुन्दकुन्द विक्म की चौथी सदी के पहले के नहीं हो सकते । 

(२) उुन्दकुन्द ने बोधप्रामत' फी गाथा ६-८ और १० में क्रमश 

आयतन', 'चैत्यशद! और 'प्रतिमा” की चर्चा की है। जहाँ तक हममे देखा है 
इन चार्तों की चर्चा चेत्ववास के साथ सम्बन्ध रखती हुई पायी गई है । अतएवं इन 
चर्चाओं से पाया जाता ऐ कि कुन्दकुन्द का अस्तित्व-समय “जत्यवास” छाल के 
पहले फा नहीं हो सकता । 

(३) 'भसावप्राशृत! की १४९ वीं गाया में झुन्दकुन्द ने 'छिवः 'परमेप्ठी? 

सर्वेक्! 'विष्ण! 'चतुमुंख” आदि कतिप्य पौराणिक देवों के नार्मों का उड्लेस किया 
। इससे भी जाना जाता है कि वे पौराणिक काल में हुए थे, पहले नहीं । 
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की जिसमें वस्ध-पात्र रखने का एकान्त रूप से निषेध किया। यघ्यपि 
इस ऐकान्तिक निषेध के कारण उन्हें स्रीमुक्ति और केवलिभुक्ति का 
भी निषेध करना पड़ा, क्योंकि स्लियों को सर्वथा अचेलक मानना भरु- 

चित था और वस्यसहित रहते हुए उनकी मुक्ति मान,लेने पर अपने 


(४ ) 'भावप्रारत' की १६२ वीं गाया में वे घमे, अर्थ, काम और मोक्ष इन 
चार पुरुषा्थों का और 'ोक्षप्राम्तः की ४ थी गाथा में तथा 'रयणसार” फी १३४ 
से १४५ पर्यन्त की गाथाओं में उन्होंने 'वाह्य” 'आश्यन्तर' और पर” इन निविष 
भत्माओं की-चर्चा की है, जो विक्रम की पांचवीं सदी के बाद में प्रचलित द्वोनेवाले 
विषय हैं । 

(५ ) 'छिंग प्रात” की गाथा ९६-१०-१६ और २१वीं में साधुओं को 
आचार विषयक जिन विथिलताओं की निन्‍दा की दे उनको देखने से यही मानना पड़ता 
है कि कुन्दकुन्द उस समय के व्यक्ति थे जब कि साधुओं में पर्याप्त शियिल्ता भा 
गई धी। उनमें रहस्थों के जैसी अन्य प्रवृत्तियों के उपरान्त जमीन जागीर छेने और 
खेतीवाड़ी कराने तक की शिथिल्तता प्रविष्ट हो गयी थी । यह समय निधित रुप 
से विक्रमीय पाँचवीं सदी के वाद का था। 


( ६ ) 'रयणसार! की १८ वीं गाया में सात क्षेत्र में दान करने का उपदेश 
करने के उपरान्त उसी प्रकरण की गाथा २८ वीं में कुन्दकुन्द कहते हँ-- पचम- 
काल में इस भारतवप में यंत्र-मंत्र-तंत्र-परिचर्या ( सेवा या ख़ुशामद ), पक्षपात और 
मीठे वचनों के ही कारण दान दिया जाता है, मोक्ष के हेतु नहीं । 

इससे यह सावित द्वोता है कि कुन्दकुन्द उस समय के व्यक्ति थे जब कि इस 
देश में तांग्रिक मत का खूब प्रचार द्वो गया था और मोक्ष की भावना की भपेक्षा 
सासारिक स्वायं और पक्षापक्षी का वाजार गर्म हो रहा था। पुराठत्त्ववेत्ताओं को 
कहने की शायद ही जरूरत होगी कि भारतवर्ष की उक्त स्थिति विक्रम की पाचर्वी 
सदी के बाद में हुई थी । 

(७) 'रयण्सार' की गाया ३३ वीं में जीर्णोद्धार, श्रतिष्टा, जिनपूजा भौर 
तीयवन्दनविषयक द्वव्यभक्षण करनेवाले को नरक-दु-ख का भोगी बताकर कुन्द- 
कुन्द कहते हँ---“पूजादानादि का द्रव्य हरनेवाला पुत्र्लन्रद्दीन, दरिद्र, पंगु, 
गृंगा, वहरा और अन्धा होता है और चाण्डछादि छुछ में जन्म छेता है ।” 

हसी प्रकार अगली ३३-३६ वीं गायाओं में पूजा और दानादि द्वत्य 
भक्षण करनेवालों छो विविध दुर्गतियों के दु.सभोगी होना वतलाया दे । इससे 
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वस्नधारी प्रतिस्पद्धियों की मुक्ति का निषेघ करना असंभव था। इसी 
तरह फेवडी का कव॒लछाहार मानने पर उसके छाने के लिये पात्र भो 
मानना पड़ता और इस, दशा में पात्नधारी स्थविरों का खंडन नहीं 
करने पाते । 


अनननननननाननन 


सिद्ध होता है कि कुन्दकुन्द के समय में देवद्रव्य और दान दिये हुए द्रत्यों की 
डुन्यवस्था होना एक सामान्य वात हो गई थी। संदिरों की व्यवस्था में साधुओं 
का पूरा दखल हो चुका था और वे अपना आचार मार्ग छोढ़ कर गरदस्थोचित 
चैत्य कार्यों में लग चुके थे । जन इतिद्ास से यह बात सिद्ध छै कि विक्रम की 
पाँचवीं सदी से साधु चेत्यों में रहकर उनकी व्यवस्था करने लूग गये थे और छठी 
से दसवीं सदी तक उनका पूण साम्राज्य रहा था। वे अपने अपने गच्छ-सम्बन्धी 
चेत्यों की व्यवस्था में रावाधिकारी के ढंग से काम करते थे । उस समय के खुबि- 
द्वित आचाय इस प्रउत्ति का विरोध भी करते थे, परन्तु उनपर उसका कोई असर 
नहीं होता या। इस समय को इवेताम्वर प्रन्थकारों ने "'चेत्यवासप्रशृत्तिसमय?” 
के नाम से उद्घोपित किया दे । यही समय दिगम्बर सम्प्रदाय में “भद्वरकीय- 
समय” के नाम से पहचाना जाता है। आचाये कुन्दकुन्द ने ठीक इसी समय 
की भ्रशृत्तियों का खण्डन किया है । इससे यह सिद्ध होता दे कि वे पाँचवीं सदी 
के पूर्व के व्यक्ति नहीं थे । है 


( ८ ) 'रयणसार! की १०५ तथा १०० से १११ तक की गाथाओं में कुन्दकुन्द 
ने साधुओं की अनेक शिथिल प्रवृत्तियों का खण्डन किया है, जिनमें राजसेचा, 
ज्योतिषविद्या, मंत्रों से आजीविका, धनधान्य का परिग्नद, मकान, प्रतिमा, 
उपकरण आदि का मोह, गच्छ का आग्रह, वत्ल और पुस्तक की ममता आदि 
बातों का खण्डन लक्ष्य देने योग्य है । कहने की शायद ही जरूरत होगी कि 
उक्त रराविरयाँ साषु समाज में छठी और सातवीं सदी में पूणे हूप से प्रविष्ट हो 
रही थीं। पाँचवीं सदी में इनमें से बहुत कम प्रउत्तियाँ साधुसमाज में प्रविष्ट 
होने पायी थीं और विक्म की तीसरी चौथी शताच्दी तक ऐसी कोई भी जद 
जैन निर्भन्थों में नहीं पायी जाती धी। इससे यह निस्सदेद सिद्ध द्योता है कि 
आचाय कुन्दउुल्द विक्रम दी पाँचवीं शताब्दी के बाद के अन्यकार हैं। यदि 
ऐसा न द्वोता और दिगम्बर जैन पद्मवलियों फे छेखानुसार वे विक्म की प्रथम 
अयवा दूसरी सदी के अंथकार होते तो छठी सदी फी प्रइृत्तियों का उनके प्रन्थों 
में फटन नहीं दोता । 
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इस नये सिद्धान्तों की थोजना से उन्हें अपनी परम्परागत आप- 
वादिक छिद्न प्रवृत्ति को स्वयं उठा देना पढ़ा, क्‍योंकि ऐसा किये विना 
वे विरोधिपक्ष का सामता कर नहीं सकते थे । 

कुन्दकुन्दाचार्य भादि के इन नये सिद्धान्तों से इस परम्परा को 
कुछ छाभ हुआ और कुछ द्वानि भी । 

छाभ यह हुआ कि ऐसी ऐकान्तिक अचेलकयूत्ति से दक्षिण देश 
में, जहों पहले से ही आजीविक आदि नम्न सम्प्रदायवार्लों का मान 
और प्रचार था, इनके अनुयायी ग्ृहस्थों की संख्या काफो बढ़ गई भौर 
इस कारण साधु समुदाय में भी वृद्धि हुई । 

हानि यह हुई कि इनके नये सिद्धान्तों को इस परम्परा के सभी 
अलुयायियों ने स्वीकार नहीं किया और परिणाम स्वरूप यह परम्परा " 
जो पहले केवल 'मूलसंघ” के नाम से पहचानी जाती थी भव से अनेक 
भागों में बेंट गई और उसके अनेक संघ बन गये, यापनीयसंघ', 


(९ ) कुन्दकुन्द ने अपने ग्रंथों में अनेक स्थान पर “गच्छ” शब्द का 
प्रयोग किया है जो विकम की पाँचवीं सदी के बाद का पारिभाषिक दइच्द है। 
खैताम्वरों के प्राचीन भाष्यों तक में गच्छः शब्द प्रयुक्त नहीं हुआ है। हा, 
छठी सातवीं शताब्दी के बाद के भाष्यों, चूणियों और प्रकीर्णकों में 'गच्छ' शब्द्‌ 
का व्यवहार अवश्य हुआ है। यही बात दिगम्वर सम्प्रदाय में भी है। जहाँ 
तक हमें ज्ञात है उनके तीसरी चौथी शताब्दी के साहिल्य में “गच्छ” शब्द 
श्रयुक्त नहीं हुआ । 

( १० ) विक्रम की नवीं सदी के पहले के किसी भी शिलालेख, ताम्रपत्र 
या ग्रंथ में कुन्दकुन्दाचार्य का नामोडिख न होना भी यही सिद्ध करता है कि 
वे उतने प्राचीन व्यक्ति न थे जितना कि अधिछ दिगम्वर विद्वान समझते हैं 
यद्यपि मर्करा के एक ताम्रपत्र में, जो कि संवत्‌ ३८८ छा छिखा हुआ माना 
जाता है, कन्दकुन्द का नामोहेख है, तथापि हमारी इस मान्यता में कुछ भी 
आपत्ति नहीं हो सकती । क्योंकि उस ताम्रपत्र में उल्लेखित तमाम आवचार्यों के 
सामों के पहले 'भठार! ( भद्धरक ) शब्द लिखा गया है । इससे सिद्ध है कि यह 
ताम्रपत्र भद्टारक काल में लिखा गया है जो विक्रम की सातवीं सदी के बाद शुरू 
दोता है। इस दा में ताम्रपत्रवाला संवत्‌ कोई अर्वाचीन संबत्‌ होना चाहिये 
अधवा तो यह ताम्रपन्न ही जाली होना चाहिये । 
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'काप्टासंघ! 'माथुरसंघ” वगेरद् नामों से प्रसिद्ध हुए और एक दूसरे को 
भला घुरा कहने छगे। 

विक्रम की सातवों शताब्दी के प्रारम्भ से दसवीं के अन्त तक के 
घार सी वर्षों में दोनों स्थविर परम्पराओं सें अनेक दिग्गज विद्यान्‌ 
उत्पन्न हुए । 

पहली परम्परा के विद्वानों में सिद्धसेनगणि, जिनभद्रगणि क्षमा- 
श्रमण, मह॒वादी, जिनदासगणिमहत्तर, हरिभद्रसूरि, वष्पभट्टिसूरि, 
शीलाझ्लाचार्य भादि के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं । 

छित्तीय परस्परा में भी समन्तभद्र, अकल्कुदेव, विद्यानन्दी, 
माणिक्यनन्दी, प्रभाचन्द्र, देवसेनभट्टारक आदि अनेक नामी विद्वान्‌ 
हो गये । इन सभी विद्वानों ने अपनी अपनी कृतियों द्वारा अन्य दाशे- 
निक विद्वानों का सामना तो किया ही पर साथ द्वी साथ अपने विरुद्ध 
जैन परम्परा के सिद्धान्तों का खण्डन करने में भी कुछ उठा नहीं 
रक्खा । इसी समय से एक दूसरे को दिगिम्बर श्वेताम्बर कहने का 
भी प्रारम्भ हुआ | 

हम ऊपर कह जाये हैं कि पहले पहल आवश्यक-भाष्यकार ने 
नूतन स्थविर परम्परा वा्ों को 'बोडिया” नाम से सम्बोधित करके 
इसके सत को 'सिथ्यादशेन' कहा था और इसका उत्तर भी अनेक 
दिगम्बर विद्वानों ने दे दिया था; पर भद्दटारक देवसेन ने अपने दश्शन- 
सार ओर भावसंमग्रह में श्वेताम्वरों को 'धूतें, संशयमिथ्यादृष्टि, गृहि- 
कल्हिक, ब्रतभ्रष्ट, सम्रन्थलिंगी, मार्ग्रष्ट' आदि विशेषणों द्वारा उसका 
व्याज के साथ घदछा लिया और इन्हीं का भनुसरण पं० वामदेव, 
भद्टारक रत्ननन्दी प्रश्नति पिछले विद्वानों ने किया। 

भद्वारक देवसेन ने श्रेताम्परों को गालियाँ देकर ही सन्तोष नहीं 
साना; किन्तु आवश्यक-भाष्य-चूणि मे दिगम्वरों की जो उत्पचि लिखी 
है, उसके उस्तर सें उन्हेंनि खेताम्वरों की उत्पत्तिविषयक एक कथा भी 
गढ़ दी, जो नीचे दो जाती है। 


जब विक्रम राजा को सृत्यु हुए एक सौ ,छत्तीस वर्ष हो 
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चुके तव सोराष्ट्र में 'वढूभी? नगरी में व्वेतपट ( श्रेतास्थर ) संघ की 
उतपत्ति हुई । 

उज्नयित्ती लगरी में भद्बाहु नामक एक भच्छे निमित्त शाखवेत्ता 
आचाये थे। उन्होंने निमित्तज्ञान से भविष्य जानकर अपने संध 
से कहा--यहाँ बढ़ा दुर्भिक्ष होनेवाला है, जो पूरे बारह चर्ष तक 
रहेगा । इसलिये अपने अपने संघ के साथ दूसरे देशों में चले जाना 
चाहिये। भद्रवाहु के उक्त वचन को सुनकर सब आधचारये अपने 
अपने संघ के साथ जहाँ सुभिक्ष था वहाँ चले गये। परन्तु एक 
शान्तिनामा आचाये जो कि बहुशिष्य-परिवार युक्त था, सुन्दर सोराष्ट्र 
देश की वलभी नगरी पहुँचा, जाने के बाद वहाँ भी बड़ा भयंकर 
दुष्काल पढ़ा । जहाँ सिखारियों ने पेट चीर भोजन निकाछके खाया। 
इस निमित्त को पाकर सर्वे साधुओं ने कम्बछ, दण्ड, तुंवा और भोढ़ने 
के लिये श्वेत वल्ल घारण किये | ऋषियों का आचार छोड़कर दीनवृत्ति 
से माँग कर भिक्षा छठी और उपाश्रय में वेठकर यथेच्छ भोजन किया | 

5स प्रकार का आचरंण करते करते कितना ही काछ बीतने पर 
सुभिक्ष हुआ तव शान्ति! आचाये ने अपने संध को बुलाकर कहा-- 
अब इस कुत्सित आचरण को छोड़ो और इसकी निन्‍्दा गहाँ कर फिर 
मु्ीद्रों का आचार ग्रहण करो । यह वचन सुन कर उनके प्रथम 
शिष्य ने कहा--इस अति दुधर आचरण को कौन धारण कर सक्षवा 
है? न मिलने पर उपवास, दूसरे अनेक टुःसह अन्तराय, एक ही 
स्थान पर भोजन करना, अचेलक रहना, किसी चीज का त माँगना, 
पक्षचर्य, जमीन पर सोना,दो दो मद्दीने के वाद असह्य केश छोच करना, 
नित्य असह्य बाईस परीपहों का सहना ( यह सब कठिन भाचार इस 
समय कौन पाछ सकता है ? इस समय तो ) जो कुछ भी आचार 
हम ने ग्रहण किया है वद्दी सुखकर है, दुःप्काल में इसे छोड़ नहीं 
सकते ।' तब शान्ति ने कह्ा--चघारित्रश्रष्ट होकर जीवित रहना 
अच्छा नहीं, यह जेनमार्ग को दूपित करने वाछा है । जिन भगवान्‌ के 
कहे हुए निर्मन्‍्थ प्रवचन को छोड अन्यथा प्रवचि करना मिथ्यात 
है। इस पर रुष्ट होकर शिष्य ने ( आन्ति के ) मस्तक में एक 


च्यागानफा 
टी 4 हते अजित चह विजड अीडल ऑिजओ 
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हम्बे दण्ड से प्रद्मार किया, जिसकी चोट से स्थविर सरकर उ्यन्तर 
देव हुआ । ; 
“ब पाखण्ड को प्रकट करने वाला शिष्य श्वेतपट संघ का अधिपत्ति 
हुआ और “सम्रन्थ को भी निवोण हो सकता है” इस प्रकार का घर्सो- 
पदेश करने लगा । 

'अंपने अपने पाखण्ड के अनुकूछ शार््षों की रचना की और छोगों 
में उनका व्याख्यान करके उसी प्रकार का जाचार प्रचलित किया । 
( इस प्रकार ) निम्नेन्चता को दूषित कर उसकी निन्दा और अपनी 
प्रशंसा कर वह कपटपूर्वक बहुद्रव्य अहण करके मूर्ख छोगों में अपना 
जीवन बिताने लगा। 

“उधर शान्ति आचाये का जीव व्यन्तरदेव उपद्रव करके कहने 
छगा--जिन घमर्म पाकर मिथ्यात्व को मत प्राप्त होओ' । तब डर कर 
जिनचन्द्र ने उसको सर्व-द्रव्य-सम्पूर्ण अष्टप्रकारी पूजा बनाई जो आज 
भी उसको दी हुई है। आज भी वह बलिपूजा स्व प्रथम उसीके 
नाम से दी जाती है। बह स्वेवपट संघ फा पृज्य-कुलदेव कहां गया 

“इस प्रकार सार्गश्रष्ट सेवड़ों की उत्पत्ति कही ।! ' 

- इसी आशय की ख्ेताम्वरोत्पत्ति विषयक कथा अन्थकार ने अपने 
दृर्शनसार! नामक भ्रन्थ सें भो लिखी है, पर चहाँ उन्होंने अपने 
अतिशय ज्ञान का भी परिचय दे दिया है, लिखा है और इस प्रकार 
अन्य भी आगमदुष्ट सिथ्याशाज्षों की रचना करके 'जिनचन्द्र' ने 
अपनी भात्मा को प्रथम नरक में स्थापित किया ।* 

हसी कया को पन्द्रदवीं और सोलहवीं सदी के आस पास के 
दिगिम्बर विद्वान्‌ पं० घामदेव जी ने भी अपने भावसंग्रह में छिखा है, 
जददाँ अन्य बृत्तान्त तो इसी प्रकार का है, पर एक बात जो उन्होंने नयी 
कद्दी है उसे नीचे लिख देते हैं । े है 

ढरे हुए जिनचन्द्र ने उपद्रव की शान्ति के लिये आठ अंगुर 
हम्बे एक चतुरक्ष फाप्ठ पर उसका संकल्प कर के पूजन किया। श्वेत 
प्र पर स्थापन करके विधिपू्वक पूजन करने से उस व्यम्तर मे 
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उपद्रवात्मक चेष्टा को छोड़ दिया। वह 'पर्युपासत' नामक कुछदेव हुआ 
जो भाज भी जल्गन्ध आदि से बड़ी भक्ति से पूजा जाता है ।! 

बीच में उत्तम व्वेतवस्ध॒ रख कर उसका पूजन किया इस कारण 
यह मत लोक में “्वेतास्वर” इस नाम से प्रसिद्ध हुआ! । 

विक्रम की सन्नहवीं सदी के भट्टारक रक्ननन्दी ने “भद्गबाहु चरित्र 
नासक एक भ्रत्थ बनाया है, यद्यपि इसका नाम भद्गवाहु-चरित्र है पर 
वास्तव में इसकी रचना श्रवेताम्बर संत के खण्डन के लिये की गई है। 
इसमें भी श्वेताम्बर्सतोत्पत्ति का बृत्तान्त दिया है, पर यह देवसेन और 
वामदेव के दिये हुए वृत्तान्तों से विछकुछ विलक्षण है। भट्टारकजी 
का दिया हुआ बृत्तान्त यहाँ पूरा पूरा उद्धत करना तो अशक्य है; पर 
उसका संक्षिप्त सार दे देते हैं । 

एक समय श्रतकेवडी भद्गबाहु बारह हजार मुनि परिवार के 
साथ उज्नयित्ती नगरी के बाहर उद्यान में पधारे। उज्जयिन्ती का राजा 
घन्द्रगुप्ति आचार्य महाराज के वन्दनार्थ गया, और पिछली रात में 
देखे हुए १६ स्वप्तों का फठ पूछा। भद्गवाहुस्वामी ने राजा को उसके 
स्वप्नों का फठ बताया जिसे सुन कर राजा को वैराग्य प्राप्त हुआ और 
भद्गबाहु के पास दीक्षा ले जैन मुनि हो गया । 

“एक समय भद्गबाहु खामी जिनदास सेठ के घर जाह्यार के डिये 
गये, तब घर में जाते ही वहाँ पालने में झूलते हुए दो मास के घालक 
ते उनसे कह्ा--आओ आओ स्वामी ने पूछा--कितने समय तक ! 
चालक ने उत्तर दिया--वारह वर्ष पर्यन्त । 

अद्रवाहु ले स्थान पर आकर भुनिसंघ को घुलाकर कद्दा--साधुओ ! 
इस देश में बारह वर्ष का भयंकर दुर्भिक्ष पढ़ने वाला है, इस वास्ते 
संयमार्थी मुनिर्यों के लिए भव इस देश में रहना उचित नहीं है । 

'सद्रवाहु के वचन सुनकर संघ वहाँ से विहार करने को तततर 
हुआ | उज्जयिनी के घनाढ्य श्रावकों के वहाँ रहने के लिये आग्रह करने 
पर भी जब भद्गवाहु ने वहाँ रहना स्वीकार नहीं किया तब उन्होंने 
रामल्य स्थूलाचार्य, स्थृठभद्र वगैरह साधुओं से वहाँ रहने की प्रार्थना की 
और उसे उन्होंने स्वीकार किया और वारद् हजार साधु वहों ठहरे । 
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'भद्गबाहु उञ्नयिनी से वारह हजार साधुओं के साथ कनोदक की 
तरफ विहार कर गये, एक बड़ी अठवी में जाकर उन्होंने निमित्त से 
» अपनी जायुष्य अल्प जानकर विशाखाचाय को संघ के साथ भागे 
विहार कराके आप वहीं अटवी में चन्द्रगुप्त मुनि के साथ ठहरे, 
अनशन किया और समाधि मरण कर स्वर्ग सिधारे | चन्द्रशुप्ति मुनि 
गुरु के चरणों का आलेखन कर उनकी सेवा करते और कास्ताखृत्ति 
से जोवन निर्वाह करते हुए वहीं रहे । 

“विशाखाचार्य संघ के साथ चोलदेश पहुँचे | उधर उज्ियिनो में 
घोर दुभिक्ष पढ़ा । एक द्न रामल्य, स्थूलभद्रादि आहार करके वन में 
जा रहे थे, उनमें से एक मुनि पीछे रद्द गये । भीखमंगों ने उनका पेट 
फाड़ भोजन निकाल खाया यह बात नगर में पहुँचते ही हाहाकार सच 
गया और श्रावककों ने एकन्न हो मुनि संडल से प्राथना की--भगवन ! 
बढ़ा विषम्काल है इस समय आप नगर में पघार जायें तो बहुत 
अच्छा हो | क्योंकि ज्ञानियों फे लिये वन भौर नगर दोनों समान है ।? 
शावकों फी प्रार्थना का स्वीकार हुआ तब श्रावककों ने समहोत्सव उन्हें 
नगर में छाकर ज्ञाति के वन्धनाठुसार भिन्न भिन्न उपाश्नयों में ठहराया । 

प्रतिवर्ष भीपण दुर्भिक्ष पढ़ रहे थे और रंक भीखमंगों की बादसी 
था गई थी जिनके भय से गृहस्थ छोग दिन भर किवाड़ बन्द्‌ कर रहने 
लगे। साधु आहार के लिये जाते तो रंक उनके भी पीछे पढ़ते, जिन्‍्हेँ 
श्रावक छोग छाठियों से सारकर दूर करते, इस विपत्ति से घबरा कर 
भ्रावक छोगों से साधुओं ने कहा--महाराज, भीखमंगों से नाकों दस 
आ गया है भौर हम छोग रसोई भी इनके डर से रात्रि फे ही समय 
करते हैं, मिधरबानी करके आप भी रात्रि फे ही समय हमारे यहाँ से 
पात्र में आहार ले जायें और दिन में उसका भोजन करें। श्रावकों के 
इस घचन पर सथ ने विचार फर के निर्णय किया--'“जब तक विपम 
काल है तब तक ऐसा ही करेंगे, और उन्होंने तुम्धी का पात्र और मिछ्ुक 
तथा ऊुर्चों के भय से हाथ में लाठी घारण की। गृहस्थों फे घर से 
आहार छाकर एक दूसरे को देने छगे और मझान का द्वार पन्द्‌ फर 
गवाध्ष फे उज़ाले मे भोजन करने छगे। 
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(एक दिन रात्रि के समय आहार के ढिये गये हुए क्षीणकाय नप्म 
साधु को देखकर यशोभद्र की सगभा खतरी राक्षस की भान्ति से डर गई 
और उस्तका गर्भपात हो गया । साधु तो यो ही छौट गया पर श्रावक्षों 
में इस घटना से हाह्मयकार मच गया और उन्होंने साधुओं से जाकर 
कहा--भुनि सहाराज ! ससय बड़ा खराव है और भापका यह रूप भी 
भयंकर है, इस वास्ते सुर्मिक्ष होने वक्त आप आधा वस्र पहनकर कंधे 
पर कम्बछ रख रात्रि के समय आहार छेने जायें और दिन में भोजन 
करें !! श्राबकों की प्रार्थना से साधुओं ने वैसा ही किया और धीरे- 
धीरे वे शिथिल हो गये | 

बारह वर्ष के घाद देश में फिर सुमिक्ष हुआ और विशाखाचाये 
दक्षिण देश से चलकर उत्तर देश में क्रमशः कान्यकुब्ज नगर के बहिर 
ज्यान से पधारे । ' न 

श्थूछाचार्य ने विशाखाचार्य को भाया सुनकर उन्हें देखने के लिए 
: अपने शिष्य भेजे। मुतियों ने जाकर आचाये को वन्दन छिया पर 
उन्दंने उन्हें प्रतिवन्द्रना नहीं की भौर कहा--यह कौन सा नया मत 
निकाला है ९” साधु छल्नित होकर वापस आये और सब बृततान्त अपने 
गुरु को कह सुनाया । 

'रामल्य, स्थूलभद्र और स्थूछाचार्य ने सब साधुओं को इकट्ठो करके 
कहा--अब हमें क्या करना चाहिये ९? इस पर स्थूछाचार्य ने अपना 
अमिग्राय व्यक्त करते हुए कहा--इस बुरे आचार को छोड़ कर जिन 
मार्ग का स्वीकार कर छेदोपस्थापना करनी चाहिये ।” साधु्भों को 
स्थूछाचारय की वात पसंद न आयी, उन्होंने कह्दा--'इस सुगम मार्ग को 
छोड़ कर अव दुष्कर मार्ग कौन अहण करेगा १? स्थूलाचाये बोले-- यह 
सत भच्छा नहीं है, मूलमार्ग को छोड़ कायरों का मार्ग पकड़ना संसार 
अमण का कारण है? इस पर कितनेक भव्यात्माओं ने तो मूलमा्ग का 
स्वीकार कर लिया पर कितनेक उस सत्य वचन से उलछटे जलने छगे और 
वोले--यह बूढ़ा क्या जानता है इसकी बुद्धि में अम हो गया है, जो 
इस प्रकार वकता है, परन्तु जब तक यह जीता है हमें सुख से नहीं रद्दने 
देगा! यह कद कर उन पापियों ने उन्हें दण्डों से मारकर गड्ढे में फेंक 
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दिया। आतंध्यान से समरकर आचार्य व्यन्तर देव हुआ भौर अवधि- 
ज्ञान से पूर्व भव देख कर उन नामधारी साधुओं को ढुःख देने छगा। 
तब भयभीत द्योकर उन्होंने मिलकर उससे अपराध की क्षमा मांगी; 
देव ने कद्दा--/विपरीत मार्ग को छोड़ कर संयम मार्ग को स्वीकार 
करो ।” साधु बोले--यह दुर्धर मार्ग पाछता तो कठिन है, पर गुरु- 
बुद्धि से तुम्हारी पूजा नित्य किया करेंगे” इत्यादि विनय से व्यन्तर को 
शान्त किया और गुरु की दड़ी छाकर उसमें गुरु की कल्पना कर नित्य 
पूजने छगे । आज भी क्षपक अस्थि की कल्पना से उसे 'खमणादिहडी/ 
कहते हैं। फिर उसकी शान्ति के लिये आठ अंगुल लम्बी काठ की 
'चतुरस्त पड़ी को वही यह है? ऐसी कल्पना कर उसे विधिपू्वेक पूजा। 
तब उसने उपद्रव की चेष्टा छोड़ दी और इनका 'पयुपासन' नामक 
कुलदेव हुआ, जो आज तक बढ़ी भक्ति से पूजा जाता है । इस प्रकार 
लोक में यह अधेफालक' नामक भद्भुत सत कलिकाल के बढ से 
फेल गया । 

'ज़िस त्रत काइन पद्चेन्द्रियलोलपों ने स्वयं आचरण किया था उसी 
प्रकार अपनी बुद्धि से सूत्र में लिख दिया । 

“इस प्रकार बहुत समय व्यतीत दो गया । एक समय वलभी के 
राजा लोकपाल की रानी चन्द्रलेखा, जो कि उल्नयिनी के राजा चन्द्रकीर्ति 
की पुत्री भौर अधेफालक मतवा्लों की शिष्या थी, अपने पति से बोली-- 
'कान्यकुष्ज' नगर में हमारे गुरु महाराज विचरते हैं सो आप उन्हें 
यहाँ घुछायें ” रानी फे कथन से राजा ने जिमचन्द्रादि अधेफालकों को 
वलभीपुर बुलाया। प्रवेशमद्दोत्सव के दिन राज्ञा उनकी अगचानी फे लिये 
गया, पर साधुओं फो नप्त जोर चस्रघारियों से विलक्षण वेषवाला देख 
कर चह वापस चढछा आया । रानी को इस बात का पता लगते ही गुरु 
के पास काफी संख्या में श्वेत बस्तर भेजे जिन्हें उन्होंने लेकर धारण 
किया। फिर राजा ने उनकी भक्तिपृर्वक पूजा की । श्वेतवर्सों के घारण 
करने से उसी दिन से अर्धफालक संत से “ेताम्बर! संत प्रकट हुआ | 

विक्रम राजा की झत्यु के याद एक सौ छत्तीस वर्ष बीतने पर 


लोक में इ्वेतास्तर नामक सत उत्पन्न हुआ। केवछी को भोजन, स्तर 
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और ससंग साधुओं को उसी भव में मोक्ष, गर्भापहार आदि बातों का 
प्रतिपादक आगम संग्रह उसो मूढ़ जिनचन्द्र आचाये ने रचा ।! 


'. इन कल्पित कथाओं को यहाँ लिख कर इन्हें दम अप्राप्त महत्त 
नहीं देते ओर न इनकी भीमॉसा करने का ही कष्ट उठाते, परन्तु हम॑ 
देखते हैं कि आजकछ के बहुतेरे द्गिम्बर विद्वान भी 
इन्हें सत्य मानते हैं और इन्हों बूतों पर श्वेवाम्बर जैन 
संघ को अवोचीन ठद्दराने की चेष्टा करते हैं । 


- प्रथम तो देवसेन भट्टारक दृपवों और पं० वामदेव और रत्ननन्दी 
भद्टारक क्रमशः सोलहवीं सत्रद्वों सदी के लेखक हैं। इनके पहले के 
किसी भी दिगम्बरीय जैन अन्थ में इन कथाओं का उल्लेख नहों है। 
इस दशा में क्रमशः साढ़े आठ सौ, चौदह सौ और पन्द्रह सौ वर्ष के 
वाद निराधार लिखे गये ये किस्से स्वयं ही महत्त्वदीन ठहरते है। 
दूसरे ये सभी लेखक इस विषय में एकवाक्य भी नहीं हैं। देवसेन 
दुर्मिक्ष के कारण दण्ड, कम्बल, तुम्बी और श्रेववत्न धारण करने के 
कारण “श्वेताम्घर” नाम पढ़ा बताते हैं, वामदेव काठ की पट्टी पर व्वेतवसञ्र 
स्थापन करके व्यन्तर देव की पूजा करने के कारण अ>्वेताम्बर' नाम 
पड़ा लिखते हैं, और रह्ननन्दी रानी चन्द्रलेखा के कहने से श्वेववस् 
धारण करने से “श्वेताम्बर' मत श्रकट होना लिखते हैं । 


देवसेन और वामदेव, दूसरे नेमित्तिक भद्रबाहु ने उज्नयिनी से 
जिस दुर्भिक्ष के कारण दक्षिण में विहार किया था उसी दुर्मिक्ष के 
समय इवेताम्परों की उत्पत्ति बताते हैं, तब रज्नन्दी दुर्भिक्ष का बृत्तान्त 
प्रथम श्रुवफेवली भद्रवाहु के साथ जोड़ते हैं और उस समय उजबिनी 
में 'अर्धफालक? मत की उत्पत्ति हुई लिखते हैं और फिर घहुत ,समय के 
वाद्‌ चलभी में सुभिक्ष के समय में रानी के कहने से श्वेत वर्तरों को 
धारण कर 'वेताम्बर! हुए लिखते हैं । 

देवसेन जिनचन्द्र द्वारा शान्तिव्यन्तर की सर्व द्रव्यों से भष्टविध 
पूजा प्रचलित होना और अपने समय तक उसका चालू रहना बताते 
हैं, तव वामदेव और रत्ननन्दी आठ अंगुल टसम्बी चौरस काठ की 
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पट्टी पर श्वेत वस्ध स्थापन कर पूजा करना जौर अपने समय तक उसका 
चालू रहना वताते हैं. । 

देवसेन शान्तिव्यन्तर को श्वेताम्बरों का पूज्य कुलदेव सात्न 
लिखते हैं तब पिछले दोनों लेखक उसका 'पर्युपासन' नाम होना 
बताते हैं । 

र्ननन्दी शिष्यों द्वारा शान्ति की हड्डियों को इकट्ठा कर पूजना 
और वह रीति अपने समय तक चाछू रहना और उसका नाम 
'खमणादिहडी' अ्सिद्ध होना लिखते हैं. जिसका कि प्रथम दो लेखकों 
ने कुछ भी उल्लेख नहों किया । 

इस प्रकार इन लेखकों के परस्पर विरुद्ध कथन से दी इन कथाओं 
का वाह्य कलेवर तो स्वयं जजरित हो जाता है; परन्तु स्थान”! और 
समय इन दो बातों में ये सभी लेखक एक मत हें, अर्थात्‌ सब 
विक्रमराजा की रुत्यु के बाद १३६ वर्ष वीतने पर बढूभो नगरो में 
श्वेताम्बर सत फा उत्तन्न होना बताते हैं । 

अब हम यह देखेंगे कि लेखकों को ये घातें अपने उद्धव मे कुछ 
आधार भी रखती हैं या नहीं । 

विक्रम फी दूसरी शताब्दी के द्वितीय चरण में वलभी में 
सतोत्पत्ति! चताना निराधार है, क्‍योंकि उस समय चलभी का भत्तित्व 
था इसमे कोई प्रमाण नहों है, वलभी कनकसेन के समय विक्रम को 
तीसरी शताब्दी में वसी थी, यह बात इतिहास प्रसिद्ध है। 

घलभी नगरी और शान्तिसूरि इन दो नामों के उल्लेख से हम 
समझते हैं. कि इन कथाओं का सम्बन्ध विक्रम की छठो शताब्दी के 
प्रथम चरण में वलभी में घटो हुई किसी घटना के साथ होना चाहिए । 

बोर संबत्‌ ९८० ( विक्रम संवत््‌ ५१० ) में चछभी में माथुर 
भीर पाल्म्य नाम से प्रसिद्ध दो इवेताम्बर जैन संघों का सम्मेलन 
हुआ था ओर दोनों संघों ने दोनों वाचनाओं का समन्वयपूर्वक 
एकोकरण किया था । इस सम्मेलन में माथुर संघ के प्रधान देवद्धिंगणि 
ध्षमाश्रमण थे छोर वालभ्य संघ के प्रमुख कालकाचायें ओर उपप्रमुस 
गंघन् बादि वेताल शान्तिसूरि । 
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- हम ऊपर कह आये हैं कि वाल्भ्य संघ नमभता धारण करने वाहों 
के विषय में बहुत अनुदार था और इसी कारण महागिरि के शिष्य 
वल्स्सिह और स्वाति जैसे स्थविरों के नाम भी अपनी युगप्रधानावढी 
में रखने की उद्ारता नहीं कर सका | आश्चर्य नहीं कि इसी सम्मेलन 
में दिगमवरों के साथ भी भेढ जोल करने सम्बन्धी कोई प्रत्ताव 
उपस्थित हुआ हो, पर वाल्श्य संघ तथा खांसकर शान्तिसूरि के शिष्यों 
ले उसे सफल न होने दिया हो और इस कारण दिगम्बर परम्परा- 
वाढों ने शान्तिसूरि ओर उनके शिष्यों को कोसा हो । 

सभी दि्गिम्बर लेखक श्वेवाम्बरमत-प्रवर्तक का नाम 'जिनचन्द्र 
लिखते हैं और वर्तमान जैन आगम उसी जिनचन्द्र के बनाये हुए 
बताते हैं । हम समझते हैं कि द्गिस्वरों का यह “जिनचन्द्र' और कोई 
नहीं, आचाये “जिनभद्गगणि क्षमाश्रमण' हैं; जिनका समय विक्रम 
की छठी और सातवीं सदी का मध्य भाग था । 

जिनभद्र उस्त समय की इवेताम्वर परम्परा के युगप्रधान आचार्य 
ही नहीं बरन्‌ कट्टर साम्प्रदायिक सिद्धान्तवकार भी थे। इन्होंने विशेषा- 
वश्यकभाष्यादि अनेक भाष्य और अन्य प्रकरण प्रन्थों की रचना की 
है। दिगस्वर विद्वान इनको इतना कोसते हैं इसका यही कारण है कि 
इन्होंने द्गिम्बरों का बढ़ी कट्टरता पूर्वेक खंडन करके श्वेताम्बर परम्परा 
को पुष्ट किया था । 

भद्टारक देवसेन उपद्रव की शान्ति के लिये शान्ति व्यन्तर की 
पूजा करने की जो वात कहते हैं, वह वास्तव में श्वेताम्वर जैन परम्परा 
में प्रसिद्ध 'शान्तिस्नात्र' की सूचना है । श्वेताम्वरों में बहुत पुराने समय 
से 'जिन भगवान्‌ का जन्मामियेक मद्दोत्सव” करने की प्रश्वृत्ति चली 
आती थी जो पिछले समय में श्ान्तिस्नात्र' ओर 'शान्तिपूर्जा' इन नामों 
से प्रचलित हुई थी जो भाज तक इन्हीं नामों से प्रसिद्ध है। इसमें भग- 
वान्‌ आादिनाथ, अजितनाथ, शान्तिनाथ भौर पाइवनाथ की प्रतिमाओं 
का २७ वार अथवा १०८ बार अमिषेक और पूजन किया जाता है ।. 
स्सके प्रारस्म सें अह् और दिकपालों को बलिदान भी किया जाता है 
मादछ्म होता है भद्टारक देवसेनजी ने इसो शान्तिपूजा का नाम 
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पुनकर टेंषघवश शान्तिज्यन्तर और उसकी पूजा की कल्पना गढ़ 
ली है। 

पं० वामदैवजी आठ अंगुल लंबी चतुष्कोण काठ की पट्टी पर 
इवेतवस्र विछाकर शान्तिव्यन्तर की पूजा करने की वात कहते हैं. | यह 
कथन चस्तुतः श्वेतास्वर सम्प्रदाय में प्रचलित योग-क्रिया का सूचक 
है। श्वेताम्वर भुनि सूत्रों के योग-सम्बन्धो काल, प्रहण, स्वाध्याय 
प्रस्थापन आदि क्रियायें करते समय करीब आठ अंगुल लम्बी और 
चार पाँच अंगुल चौढ़ी एक काठ को पट्टी अपने सामने रखते हैं. और 
उस पर श्वेतवस्निक्ा भी विछाते हैँ | उसके आगे जो विधि की जाती 
है उसमें हस्तक्रिया भी ऐसी ही होती है, जिसे अनभिज्ञ आदमी नम- 
स्कार ही समझ ले | पं० वामदेवजी ने इस प्रकार की योग-क्रिया करते 
हुए श्वेताम्वर मुनियों को कहीं देखकर यह मान लिया है कि यह शान्ति- 
व्यन्तर फी पूजा फरते हैं । । 

पं० वामदेवजी 'पर्युपासन' यह नाम कहाँ से उठा छाये इसका 
कुछ पता नहीं चलता, क्‍योंकि इस नास का या इसके मिलते जुल्ते 
नाम का इवेताम्बर सम्प्रदाय में कोई भी देव नहीं माना गया है । 

भद्टारक रक्नन्दी की हड्डियों को पूजने की कल्पना ने तो पहले के 
दोनों लेखकों को मात कर दिया । र्वेताम्बर जैन साधु अपने पास जो 
स्थापनाचार्य रखते हैं उन्हीं को लक्ष्य करके रत्लनन्दी की यह कल्पना 
है । श्वेताम्घर जेन सम्प्रदाय के साधुओं सें अपने आचाये की स्थापना 
रखने को प्राचीन श्रवृत्ति है। स्थापना में आचाये की मूर्ति या चित्र नहीं 
किन्तु पाँच कौढ़े रखते हैं। जिनका आकार घुटने के ऊपर की हड्डी से 
कुछ मिलता जुछता सा द्वोता है, भद्वारक जी महाराज ने इन्हें कहीं 
देख लिया जोर तुरन्त छिख दिया कि ये शान्तिसूरि की हृड्नियों हैं।' 
वे जो यद कहते हैं कि 'आज भी वे 'खमणादिहडी” इस नास से प्रसिद्ध 
हैँ” छो शायद यद्द कल्पित नाम नन्‍दी क्रिया में 'बमासमणहत्येणं” इस 
शब्द फे ऊपर से जथवा गुर फो पन्द्न करने फे लिए जो 'खमासमर्णों,” 
शब्द बोलते हैं. उस्तके ऊपर से यद्द 'खमणादिहंडी” नाम गढ़ डियो 
गया है । | 
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इस प्रकार श्वेतास्परोत्पत्ति के विषय में दिगम्बराचार्यों ने जो 
कथाएँ गढ़ी हैं उनका शरीर भानमती के पिटारे की तरह इधर उपर 
की नयी पुरानी बातों से भरा गया है। विक्रम संवत्‌ १३६ में 
इवेतास्वरों के उत्पन्न होने का जो कथन है, उसका तात्पय इनना हो है 
कि छगभग इसी अससे में शिवभूति ने जिनकल्प की हिमायत की थी 
और स्थविरों के निषेध करने पर भो वे जिनकल्पी वनकर गच्छ से 
निकल गये थे। सम्भव है कि नम्नता का सक्रिय विरोध करने के लिये 
स्थविरकल्प के नाम से चछी आती हुई ऐच्छिक नभता का प्रचार भी 
उसके बाद रोक दिया गया हो और भपने विरुद्ध वस्नधारियों को 
इस प्रवृत्ति को पिछले द्गिम्बराचार्यों ने श्वेताम्बरमतोलत्ति' के नाम से 
प्रसिद्ध कर दिया हो। ऐसा द्ोना संभव भी है, क्योंकि रवेताम्परों 
ने दिगन्वरों के मत की उत्पत्ति लिखी थी तो दिगम्बरों को भी उसका 
कुछ न कुछ उत्तर तो देना ही था। ' 


हम प्रारम्भ में ही कह आये हैं कि महावीर के शिष्यों का मुख्य 
भाग वल्धधारी होता था, तथापि संहनन, श्रुतज्ञान आदि की योग्यता 
प्राप्त करने के उपरान्त कितने ही जिनकल्प का स्वीकार 
है विद्वानों कर मप्नावस्था में भी रहते थे और इस परिस्थिति 
के कारण प्राचीन जैन जेनेतर शाम्रों में जैनश्रमर्णों के 
सम्बन्ध में नम्नतासूचक उछेख मिल जाग्नें तो कोई आश्चर्य को वात नहीं 
है। इस प्रकार के उछ्लेखों को देखकर कुछ यूरोपीय अथवा भाखत- 
वर्षीय विद्वानों ने लिख दिया कि 'श्राचीन समय में जैनश्रमण नम्न होते 
थे! तो इसमें आश्चर्य नहीं है । हम खुद भी तो कहते हैं कि जैन श्रमर्णो 
में कुछ नम्न भी होते थे, पर इससे यह कैसे सिद्ध हो सकता है कि सभी 
जैन भ्रमण नम्न होते थे, वस्नधारी होते दी नहीं थे 


बौद्धों की अरवाचीन जातक कथाओं सें निम्नेन्थ श्रमर्णों को नमन 
निर्मन्थ! लिखा देखकर कोई कह दे कि 'आाचीन नि्नेन्य भी नम्न दोते 
थे! तो ऐसे आंशिक ज्ञानवार्लों के कथन से प्राचोन श्रमणों फी नप्नतां 
साबित नहीं हो सकती । जिन्होंने बौद्धों के सव से प्राचीन पालिय्रित्थों 
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और प्राचीन जैन सूत्रों का तल्स्पर्शी अध्ययन किया है ऐसे विद्वानों की 
सम्मति ही इस विपय में अधिक विश्वसनीय हो सकती है। 

डाक्टर हर्मन जेकोबी इसी प्रकार के विद्वान हैं और इन्हँनि जैन- 
सूत्रों की प्रस्तावना में प्राचीन बौद्ध ग्रन्थों के उललेखों से यह बात अच्छी 
वरद्द सिद्ध कर दी है कि प्राचीन निर्मन्‍्ध श्रमण एक वस््र रखते थे । 
हसोलिए बौद्ध लोग उन्हेँ 'एक साठक' कद्दा करते थे । 

कतिपय कट्टर साम्भदायिक आधुनिक दिगम्बर डा० हा्नेले जैसे 
विचारकों के किसी एकदेशीय अभिप्राय को पढ़कर उसे आप्त वाक्य 
से भी अधिक मान बैठते हैं और कह्दने छगते हैं. कि देखो, ह्ानले 
साहय के फथन से खेताम्वर धंघ की उत्पत्तिघिषयक दिगम्बर जैन 
कथानकों की सत्यता झलक जाती है। परन्तु वे थह नहीं सोचते कि 
छर्नेले साहय ने उस कथानक की सत्यता में न तो कोई प्रमाण दिया है 
और न उसकी फंसौटी ही की है। उन्होंने भद्रवाहु श्रुवकेवली के दक्षिण 
में जाने और बाद में श्वेताम्बर मत की उत्पत्ति बतानेवाला विगम्बर 
जैनों का अवोचीन फथानक बिना विचारे ही अक्षर: संत्य सानकर 
दुष्काल में मगध में रहने वाले मुनियों के वद्घधारण करने के कारण 
दिगम्बर रपेताम्बर सम्प्रदा्यों का विभाग होना बता द्या। यदि उन्हंनि 
इस कथानक को कसौटी पर चढ़ाया होता, तो उन्हें ज्ञात हो जाता कि 
यह कथानक जो चृतान्त उपस्थित करता है. उसमें कुछ भी सत्यता नहीं 
है। श्रवण घेल्गुल के एक प्राचीन लेख से इस कथानक की पोल खुल 
चुकी दे कि दक्षिण में जाने वाले 'भद्रवाहु श्रुतत्रेचली' फे नाम से प्रसिद्ध 
प्रथम भद्गवाहु नहों किन्तु द्वितीय ज्योतिषी भद्रवाहु थे, जो विक्रम की 
कई शताब्दियों के बाद के आचार्य थे । इस पर भी यदि दिगंवर विद्वान 
डा० हानेले को आप्त सानने का आग्रह करते हों तो लीजिये हम भी. 
इन्दों द्वानंले साय के वचनों का प्रमाण उद्धृत कर दिखाते हैं । 

आजीवक नामक अपने निचनन्‍्ध में ढा० हारने कहते हैं--“जब 
सब्र तापप्त एक भत थे कि शरीर के उपरान्त कुछ भी दूसरी मिल्कत 
तापस को न रखनी चाहिये, तथर मद्दावीर ने सिक्षात्न छेने के लिये 
मिक्षापात्र रखने की छूट रक्खी! ( जै० सा० सं० ३५० ) 
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उस्री निबन्ध सें डा० हानले कहते है--/यह सम्भवित जान पढ़ता 
है कि निम्नन्थ समाज में सामान्य नियम ढंगोटी पहनने का था और ' 
केवल नम्नता का सम्प्रदाय गोशालक की टोडी में ही प्रवर्तेमान था ।' 
( जैन साहित्य संशोधक ० ३५० ) 

डा० दाने अपने उसी निबन्ध में आगे जाकर कहते हैं---आजी- 
विक पक्ष के जो सलहुष्य अपनी तरफ सक्रिय सहानुभूति रखते थे उनको 
लेकर गोशाठढक '( मद्दावीर से ) दूर हो गया, इस प्रकार जुदा पढ़ने 
वालों का समूह बढ़ा था । या तो वह अपने नेता गोशालक की मृत्यु के 
बाद जीवित रहा था यह मान लेने का कोई कारण नहीं है। जो गोशा- 
छक की नीति के विरुद्ध आचार-विचारों के समर्थक नहीं ये वे भाजीविक 
पक्ष के मनुष्य निम्न्‍्थ संघ में द्वी रहे, परन्तु सम्पूर्ण नमता, भिक्षापात्र 
का त्याग, अहिंसा विषयक अपूर्ण सावधानी, दण्ड की विशिष्ट संज्ञा और 
सम्भवतः अन्य बातों सस्वन्धी अपने विचारों को रक्खे रहे । इन भेदों 
के कारण आजीविक पक्ष और निम्नन्‍्थ समूह के वीच अवश्य ही कुछ 
संघर्षण तो था दी, पर खास करके वह भाजीविकों के प्रति सहानुभूति 
रखने वाले भद्गरबाहु के समय में वाहर आया । ६० स० पहले की तीसरी 
सदी के पूर्व भाग में वह पराकाष्ठा को प्राप्त हुआ और तेरासि ( प्रेरा- 
शिक ) के ताम से परिचित पक्ष निश्चित रूप से हमेशा के लिये जुदा 
पड़ा और उसका विशिष्ट संघ वना जो अब 'दिगस्वर' कहलाता है । 
इस प्रकार दिगम्वर ओर इवेवाम्बर जैन विभागों के मूल का उद्गम 
जैन धर्म के मूल प्रारम्भ तक में ज्ञात होता है, कारण कि इसका अतध्तित्त 
परोक्ष रीत्या दो परस्पर विरोधी विभागों के प्रतिनिधि स्वरूप भद्दावीर 
और गोशाठक नाम के दो सहचर अग्रेसरों के वैमनस्यथ के आभारी 
हैं । ( जै० सा० सं० ३५६ ) 

द्गिस्व॒र विद्वान अपने आचार्यों द्वारा गढ़ी हुई भद्रवाहु विषयक 
कल्पित कथा को सत्य ठदराने के लिये अरख्याव यूरोपीय विद्वान 
कहकर जिनके अभिम्राय को गरवपूर्वक उद्धुत करते हैं, उन्हों डाक्टर 
हार्नले के . उपयुक्त उल्लेख हैं. जिनमें वे महावीर को मिक्षापात्र की छूट 
रखनेवाला, उनके निर्त्न्थों को -ढंगोटी पहनने वाला और आधुनिक 


जिनकत्म और स्थविरकत्प ३२९ 


दिगम्बर संघ को भद्गरवाहु के समय में निम्नन्थ संघ से जुदी पढ़ी हुई 
गोशालक सन्तति होना बताते हैं। क्‍यों विद्वानों ! प्रख्यात यूरोपीय विद्यान्‌ 
के इन विचारों को भी आप अध्षरशः सत्य सानेंगे न ९ 

इसी प्रकार डा० जे० स्टीवेन्सन और मि० एस० एस० रामस्वामी 
ऐयंगर ने ईसा की प्रथम शताब्दी में श्वेतास्बर-द्गम्बरों के ध्रथकू 
होने की जो बात कद्दी है, उसका भाधार भद्टारक देवसेन की चह कथा 
है जो कि उन्होंने श्वेताम्वरों की उत्पत्ति के विषय में गढ़ी है । यदि 
ये विद्वान्‌ इस कथा को फसौटी पर चढ़ा कर जाँच करते तो विक्रम 
संबत्‌ के निर्देश आदि से अपने आप इसकी नूतनता और ऋत्रिमता 
प्रकट दो जाती । 

हमने ऊपर इस कथा की जो मीमांसा की है, उससे विचारक 
समझ सकते हैँ कि इस कथा में कुछ भी वास्तविकता नहीं है और जब 
आधारभूत बृत्तान्त ही कृत्रिम है, तो उसके आधार पर व्यक्त किये 
गये आधुनिक विद्वानों के अभिप्रायों का मुल्य कितना दो सकता दै ९ 
विचारक पाठकंगण स्वयं निर्णय कर सकते हैं । 

एनसाइक्ोपीडिया-इटेनिका के किसी लेखक ने श्वेताम्बर जेन 
संघ की पुस्तकलेखन-संबंधी घटना का रहस्य न समझ कर, उसे श्वेताम्बरों 
फी उत्पत्ति मानने की भूल कर छी और उस भूल को प्रमाण के तौर 
पर उद्धृत करके द्गिम्बर विद्वानों ने कह दिया कि देखो ! इसमें 
श्ेताम्वर्रो फी उत्तत्ति पॉचवों सदी में होना छिखा है। परन्तु उन्हें 
यह तो समझ लेना चाहिये था कि जब दिगम्बराचार्य स्वयं भी इवेता- 
स्त्ररों फो उतत्ति विक्रम की दूसरी शताब्दी में हुईं लिखते हैँ तब यह्‌ 
पाँचवों सदी घतानेवाला लेखक किस प्रकार प्रामाणिक हो सकेगा; परन्तु 
जिन्हें येन केन प्रफारेण इवेतास्वरों की अवोचीनता दी सिद्ध फरना है, 
उन्हें इन बातों से क्या मतलब ९ 

ऊपर हमने यह 5324 यत्न किया रे कि 94403 की 
अर ज्त्प पय से प्राचीच और आधुनिक विद्वानों 
कप सा ' ने जो छुछ लिखा है, उसमें वे सफल नहीं हुए, 


बल्कि उन्हीं फे लेखों से इ्वेताम्बर परम्परा की 
प्राचीनता सिद्ध होती है। 
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जिनकल्प और स्थविर॒कल्पें ३२३ 


सच्चक कद्ता है--'ये सर्व वर्खों का त्याग करते हैं ( अचेलक ), 
सब शिष्टाचारों से दूर रहते हैं ( मुक्ताचार ), आहार अपने हाथों में हो 
चाटते हैं. ( हस्तापलेखण ) इत्यादि । 

समझने की वात है कि यदि निमेन्‍्थ जेन श्रमण सब्चक स्वयं 
अचेलक और हाथ में भोजन करनेवाला होता तो बह आजीबिक 
भिक्लुओं का हाथ चाटनेवाले! आदि कहकर उपहास कभी नहीं करता। 
इससे भी जाना जाता है कि महावीर के साधु वक्भपात्र अवश्य 
रखते थे । 

बौद्ध दीर्घधनिकाय के पासादिक सुत्तंत में मद्दावीर के निवाण के वाद 
उनके साधुओं में क्षणडा होने की वात कही गई है और लिखा है कि 
निप्नन्थज्ञातपुत्र के जो उज्बछ वद्धघारी ग्ृहस्थ श्रावक थे वे भी निमेन्‍्थ 
ज्ञातपुत्र के साधुओं से बिरक्त हो गये। प्रन्थ के मूल शब्द ये हैं--येपि 
निमाण्ठस्स नाथपुत्तस्स सावका गिद्दी ओदातवसना तेपि निमाण्ठे सु नाथ- 
पुत्तियेसु निव्विण्णर्वा ।” इसमें प्रयुक्त 'भोदातबसना” शब्द का अर्थ 
किसी अंग्रेज विद्वान्‌ ने 'श्वेतवस्मधारी” ऐसा किया । इस पर से वाबू 
फामताप्रसाद जेन जैसे विद्वानों ने मानत्त लिया कि श्वेतवस्नधारी 
महावीर के श्रावक होते थे । इसलिये बौद्धमन्थों का 'एकसाटक 
निर्मेन्ध भी इवेतवस्यधारी जैनश्रावक द्वी होगा। परन्तु वे यह तो 
देखें कि यहाँ पर साक्षात्‌ श्रावक' शब्द का उल्लेख हुआ द्े। यदि, 
'निर्भांथ! शब्द श्रावकवाची होता तो यहाँ 'सावक' शब्द के प्रयोग को 
आवश्यकता ही क्यों होती ९ 

दूसरे अवदात शब्द का अर्थ भी श्वेत नहीं, उज्चलछ अथवा स्वच्छ 
होता दे । उज्चल श्वेत भी हो सकता है और अन्यवर्ण भी अंग्रेज कोई 
केवली नहीं हैं, जो उनके कहने से अवदात का अर्थ श्वेत हो माना जाय 
भीर अन्यवर्ण न माना जाय । 

बलिद्दारी है ऐसे कट्टरपंथी विद्वानों की जो अपने पूर्वेबद्ध विचारों 
फे समर्थन फे लिये सत्य वस्तु का गछा घोंदने में जौर असत्य वस्तु को 
सृर्तिमान्‌ चनाने में तनिक भी नहीं दिचकिचाते । 

द्गम्बर लेखक फट्दा करते हैं कि इ्वेतास्थरसत प्रव्तक जिनचन्द्र 


३१२ भगवान्‌ महावीर 


* अब हम यह देखेंगे कि इंवेवाम्बर सम्प्रदाय की प्राचीनता को 
सिद्ध करनेवाले कुछ प्रमाण भी उपलब्ध होते हैँ या नहीं । 

बौद्धों के प्राचीन पालिग्रन्थों में भाजीविकमत के नेता गोशाल्झ 
के कुछ सिद्धान्तों का वर्णन मिलता है जिसमें मनुष्यों की कृष्ण, नील, 
छोहिति, द्वारिद्र, शुद्ध और परमशुक्ध ये छः अभिजातियोँ बतायी मगड है; 
इनमें से दूसरी नीलाभिजाति में बौद्धमिल्लुओं और तीसरी छोद्दिताभि- 
जाति में निम्नेन्थों का समावेश किया है। इस स्थल में निम्नन्धों के लिये 
प्रयुक्त बोद्धसूत्र के शब्द इस प्रकार हैं---/छोद्तामिजाति नाम निर्गंथा 
एकसाटकाति वद॒ति”-। अथौत्‌ एक-चीथड़ेवाले नि्मन्‍्थों को वह 
लोहितामिजाति कहता है । ( अंगुत्तरनिकाय भाग ३ प्रृष्ठ ३८३ ) 
इस प्रकार गोशालंक ने निर्भन्‍्थों के लिये जो यहाँ एक चीथड़ेवाले' 
यह विद्योषण प्रयुक्त किया है और इसी प्रकार दूसरे स्थर्ों में भी अति 
आचीन बौद्ध लेखकों ने जैन निम्नेन्थों के लिये एकसाटक' विशेषण 
लिखा है। इससे सिद्ध होता है कि बुद्ध के समय में भी महावीर के साधु 
एक वस्ध अवश्य रखते थे, तभी अन्य दाशनिकों ने उनको उक्त 
विशेषण दिया है । 

कट्टर साम्प्रदायिक द्गिम्बर यह 'एकसाटक' विशेषण उदासीन 
निम्नत्थ श्रावकों के लिये प्रयुक्त होने की सम्भावना करते हैं, परन्तु उन्हें 
यह साल्म नहीं कि बौद्ध त्रिपिटकों में नि्गन्थ” शब्द फेवल निमन्‍्थ 
साधुओं के लिये प्रयुक्त हुआ है; श्रावकों के लिये नहीं। जहाँ कहीं भी 
जन श्रावर्कों का प्रसंग आया है, वहाँ सत्र निर्गंठस्स नाथपुत्तस्स 
सावका' ( निग्नन्थ ज्ञातपुत्र के श्रावक ) अथवा 'निर्गठसावक 
( निम्नेन्थों के श्रावक ) इस प्रकार श्रावक शब्द का ही उल्लेख हुआ है 
न कि 'निगांध' शब्द का | इसलिये “निग्गंठ' शब्द का 'शआ्रवक अंधे 
लगाता फोरी दृठधर्मी है । 

: बौद्धसूत्न मज्झिमनिकाय में निर्मन्‍्थ-संघ के साधु सश्चक के मुख से 
बुद्ध फे समक्ष गोशाछ संखलिपुत्त तथा उसके मित्र ननन्‍्दवच्छ और 
किस्ससंकिय के भनुयावियों में पाले जाने वाले आचारों का वर्णन 
कराया है । 


जिनकल्य और स्थविरकल्प ३१३ 


सच्चक कहता है--'ये सर्वे वस्धों का त्याग करते हैं. ( अचेलक ), 
सब शिष्टाचारों से दूर रहते हैं ( मुक्ताचार ), आहार अपने हाथों में हो 
चाटते हैं. ( हस्तापलेखण ) इत्यादि । 

समझने की बात है कि यदि निमन्‍्थ जेन श्रमण सब्चक स्वयं' 
अचेलक और हाथ में भोजन करनेचाला होता तो वह आजीबिक 
भिन्लुओं का 'हाथ चाटनेवाले! आदि कहकर उपहास कभी नहीं करता। 
इससे भी ज्ञाना जाता है कि महावीर के साधु वल्धपात्र अवश्य 
रखते थे । 

बौद्ध दोर्धनिकाय के पासादिक सुचंत में महावीर के निवोण के वाद 
उनके साधुओं में झगड़ा होने की बात कहो गई है और लिखा है कि 
निर्मन्थज्ञातपुत्र के जो उब्चछ वस्रधारी गृहस्थ श्रावके थे वे भी निम्रेन्थ' 
ज्ञातपुत्र के साधुओं से विसक्त हो गये। भ्रन्थ के मूल शब्द ये हैं--'येपि 
निरगण्ठस्स नाथपुत्तस्स सावका गिह्दी ओदातवसना तेपि निग्गण्ठेसु नाथ- 
पुत्तियेसु निव्विण्णखवा ।” इसमें प्रयुक्त 'ओदातवसना' शब्द का अथे 
किसी अंग्रेज विद्वान्‌ ने श्वेतवश्नघारी' ऐसा किया । इस पर से बाबू 
कामताप्रसाद जैन जैसे विद्वानों ने मान लिया कि श्वेतवस्रधारी 
महावीर के श्रावक होते थे। इसलिये वौद्धम्रन्थों का 'एकसाटक! 
निप्रेन्य भी इ्वेतवस्नघारी जैनशावक ही होगा। परन्तु वे यह तो 
देखें कि यहाँ पर साक्षात्‌ श्रावकः शब्द का उल्लेख हुआ है । यदि. 
“नि्भांथ! शब्द श्रावकवाची होता तो यहाँ सावक' शहद के प्रयोग को 
आवश्यकता दी क्यों होती ९ 

दूसरे अवदात शब्द का अथे भी इवेत नहीं, उज्बछ अथवा स्वच्छ 
होता है। उज्वल श्वेत "भी हो सकता है और अन्यवण्ण भी। अंग्रेज कोई 
फेबली नहीं हैँ, जो उनके फहने से अवदात का अर्थ श्वेत हो साना जाय 
भीर अन्यवर्ण न माना जाय । 

बलिद्दारी दे ऐसे कट्टरपंथी विद्वानों की जो अपने पूर्वंबद्ध विचारों 
फे समर्थन फे लिये सत्य वस्तु का गला घोंटने में भौर भसत्य वस्तु को 
मूर्तिमान्‌ बनाने में तनिक भी नहीं हिचकिचाते । 

दिगम्धर लेसक कहा फरते हैं कि इवेताम्बरमत प्रवर्तक मिनचन्द्र 


३१५४ भयवान्‌ महावीर 


ने अपने आचरण के अनुसार नये शासत्र बनाये और उनमें स्लीमुक्ति 
ओर फेवलिकवलाहार और महावीर का गर्भाषपहार आदि नयी बातें 
लिखीं । इस भक्षेप के ऊपर दम शास्रार्थ करना नहीं चाहते, क्योंकि 
ज्लरीमुक्ति और केवलिभुक्ति का निषेघ पहले पहल दिगम्बराचार्य इन्द- 
कुन्द ने दी किया है जो कि विक्रम की छठी सदी के विद्वान प्रन्थकार 
हैं । इनके पहले के किसी भी भ्रन्थकार ने इन बातों का निषेध नहीं 
किया । इसलिये इन बातों की प्रामाणिकता स्वयं सिद्ध है । 

रही गर्भापहार की बात, सो यह मान्यता भी छूगभग दो हजार 
वर्ष से सी प्राचीन है, ऐसा कथन डा० हर्मन जेकोबी भादि विद्वानों 
का है और यह कथन केवछ अटकल ही नहीं; ठोस सत्य है । इस पर 
भी इस विषय में जिनको शंका हो वे मथुरा के कंकाली टीला में से 
निकले हुए 'गर्भापहार” का शिलापट्ट देख छें, जो कि भाजकल लखनऊ 
के स्यूजियम में सुरक्षित है | प्राचीन लिखित कल्पसूत्रों में जिस प्रकार 
का इस विषय का चित्र मिलता है ठीक उसी प्रकार का दृश्य उक्त 
शिलापट्ट पर खुदा हुआ है। माता त्रिशला और पंखा झेलनेवाली दासी 
को भवस्वापिनी निद्रा में सोते हुए और हिरन जैसे मुखवाले हरि- 
नैगमेषी देव को अपने हस्तसंपुट में महावीर को लेकर ऊध्वंमुख जाता 
हुआ बताया है । इस दृश्य के दर्शनार्थी छखनऊ के स्यूजियम में ( नं० 
जे० ६२६ वाली शिला फी तलाश करें ) 

इसी प्रकार भगवान्‌ महावीर की आमलछकी क्रीढ़ा' सम्परत्धी 
बुचान्त-द्शंक तीन शिल्ापट्ट कंकाली टीले में से निकले है और इस 
समय मथुरा के स्युजियम में सुरक्षित हैँं। इन पर नं० १०४६ एफ 
३७ तथा १११५ हैं। उपर्युक्त दोनों प्रसंगों से” सम्बन्ध रखने वाले 
शिलालेख भी वहाँ मिलते हैं । 

पाठकगण को ज्ञात होगा कि महावीर की 'आमलकी क्रीढ़ा' का 
वर्णन भी जैन श्वेताम्बर शार्त्रों में ही मिलता है । दिगम्बरों के ग्रन्थों 
में इसका कहीं भी उल्लेख नहीं है । 

उपयुक्त दोनों प्रसंगों के प्राचीन लेखों और चित्रपट्टों से यह बात 
निर्विवाद सिद्ध दो जाती है कि इवेवाम्बर जैन आगमों में वर्णित गिर्भो- 
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पहाार' और 'आमलछकी क्रीढ़ा! का बृचान्त दो हजार वर्ष से अधिक 
प्राचीन है। इस प्रकार इवेताम्बर जैन शाल्नोक्त इत्तान्तों के प्रामाणिक 
सिद्ध होने से उन शाज्लों की प्रामाणिकता और प्राचीनता भी सय॑ 
सिद्ध हो जाती है । 

इवेताम्वर जेन संघ के मान्य कल्पसूत्र में पुस्तक लिखने के समय 
की स्मृति में वीरनिर्वाण संवत्‌ ९८० और ९९३ के उद्देख हैं और इस 
सूत्र की थेरावढी” में भगवान्‌ देवद्धिगणि तक की गुरू परम्परा का 
वर्णन है । इन दो बातों के आधार पर दिगम्बर विद्वान कह बैठते हैं 
कि कल्पसूत्र देवद्धिंगणि की रचना है, पर वे यह सुनकर आश्रय करेंगे 
कि इसी कल्पसूत्र की थेरावली में वर्णित कतिपय गण,” 'शाखा' और 
(कुलों' का निर्देश राजा कनिष्क के समम में लिखे गये मथुरा के 
शिलालेखों में भी मिलता है । पाठकों के अवछोकनाथ उनमें से दो एक 
लेखो को यहाँ उद्धृत करते हैं । 

(१) “सिद्ध । सं० २० ग्रामा १ दि१० +- ५। कोटियतो गणतो, 
वाणियतो कुलतो, वरारितो, शाखातो, शिरिकातो भत्तितो, वाचकस्य, 
आय्येसंघसिंहस्य निव्वत्तेन दत्तिलस्य' * '' * 'वि--लस्य कोठुंविकिय, जय- 
वाल्त्य, देवदासस्य, नागद्निस्य च नागदिनाये च मातुश्राविकाये दिनाये 
दानं । इ। वरद्धेमानप्रतिमा ।” 

(२ ) “सिद्ध महाराजत्य क्निष्कस्य राज्ये संवत्सरे नवमे ॥ ९॥ 
मासे प्रथ१ दिचसे ५ अस्यां पूवरीये कोटियतों गणतो, वाणियतो, कुछतो, 
वइरितों साखातो, वाचकस्य नागनंदिसनिवतन ऋद्मघूतुये भटिमित्तस्स 
कुटंचिनिये व्रिकटाये श्रीवर्द्टमानस्थ प्रतिमा फारिता सर्वेसत्वानं हित 
सुखाये ।” 

ऊपर के दोनों शिलालेखों में जिन गण, शाखा और कुछ का घट्ठेख 
हुआ है वे आये सुद्दस्ति फे पद्द शिष्य सुद्वियसुप्पड़ियुद्ध अपरनाम कोटिय- 
फाकन्दुक से निकले थे। देखो, 'कल्पयेरावडी' का निम्नलिखित पाठ-- 


कज््जिन--+5 





१ यह छेस कर्निंगहामइत 'झारलिजिफस सर्वे श्राफ इंटिया' फे सेक आठवें मैं 
चिश्न १३--१६ में प्रकट हुआ है । 
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“थेरेहिंतो सुद्दिय-सुप्पडिबुद्धेहितों कोडिय-काकन्दएहिंतो वरघा- 
बच्चसगुत्तेदिंतों इत्थ णं॑ काडियगणो नाम॑ गणे निग्गए। तस्प्त ण॑ इमाभो 
चत्तारि साहाओ, चत्तारि छुछाइं एवमाहिज्ज॑ति | से किंतं साहाओ ! 
साहाओ एवमाहिज्न॑ति तंजहा-- 

उच्चानागरी १ विज्ञाहरी य २ वहरी य ३ मज्यिमिल्ा य ४। कोडिय- 
गणस्स राया, हृवंति चत्तारि साहाओ ॥ १॥ से त॑ साहाओ ॥ से कि 
व॑ कुलाईं ? कुछाईं एवमाहिज्ल॑ति त॑ं जहा-- 

पढमित्थ बंभलिज्ञं १, बिश्यं नामेण वत्थलिज्ज तु २, तइ्यं पुण 
पाणिज्ज॑ ३, चउत्थयं पण्हवाहणयं ४ ॥ १ ॥ 

( कल्पसूत्र मूल दे० छा० पा० ५५ ) 

विचारकगण ऊपर दिये हुए लेखों और कल्पसूत्र के गण, शाखा 

और कुलों का मिलान करें और सोचें कि जैन श्वेताम्बर-परम्परा 

कितनी प्राचीन होनी चाहिये और जिसकी बातें छग़भग दो हजार वर्षे 

के शिलालेखों से सत्य प्रमाणित होती हैं, वह कल्पसूत्र कितता प्रामाणिक 
होना चाहिए | 

ऊपर हमने मथुरा के जिन लेखों और चित्रपट्टों का उल्लेख किया 
है वे सब मथुरा-कंकाी दीला के नीचे दवे हुए एक जेन स्तूप में से 
सरकारी शोघखातावालों को उपलब्ध हुए हैं । श्वेतास्त्रर परम्परा के 
आगमग्रन्थ आचाराद्ग-नियुक्ति में तथा निशीथ, द्ृहत्कल्प और व्यवहार 
सूत्रों के भाष्यों और चूर्णियों में इस स्तृप का वर्णन मिलता हे। इन 
ग्रन्थों के रचनाकाल मे यह जेनों का अत्यन्त श्रसिद्ध ओर प्रिय तीथ 
माना जाता था। चूर्णिकारों के समय में यह 'देवनिर्मित रतृप” के नाम 
से प्रसिद्ध हो चुका था | व्यवहार-चूणि में इसकी उत्पत्तिकथा भी लिखी - 
मिलती है । इस स्तृप सें से उक्त लेखों से भी सैकड़ों वर्षों के पुराने 
अन्य अनेक लेख, तीथकरों को मर्तियाँ, पूजापट्ूक, प्राचीन पद्धति को 
अग्रावतार-वस्तवाली जेन श्रमणों की मृर्तियों भौर अन्य अनेक स्मारक 
मिले हैं, जो सभी श्वेताम्बर परम्परा के हैं और लखनऊ तथा मथुरा के 
सरकारी अज़ायबघरों में संरक्षित हैँ । इन अति प्राचीन स्मारकों में 
दिगम्परों से सम्बन्ध रखनेवाला कोई पदार्थ अथवा उनके चतुदद॑ 
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पूवंचर, दशपुर्बंघर, एकादशांगघर, अंगधर या उनके वाद के भी किसी 
प्राचीन आचार्य का नाम या उनके गण, गचछ या संघ का कहीं नामोछ्ठेख 
तक नहीं है। जैन इवेताम्बरपरम्परा कितनी प्राचीन है और उसके 
वर्तमान आगम कैसे प्रामाणिक हैं इसके निणेय के लिये हसारा उपयुक्त 
थोड़ा सा विवेचन ही पयौप्त होगा । 
हम ऊपर देख णाये हैं कि दिगम्बर शिवभूति ने जो सस्प्रदाय 
चलाया था वह दृक्षिण में जाकर 'यापनीय-संघ' के नाम से प्रसिद्ध हो 
गया था। यद्यपि कनौटक देश में इसका पर्यौप्त मान 
कक और प्रचार था तथापि चिक्रम की छठी शताब्दी के 
अर्वाचीनता-- नं उसके साधुओं में कुछ चैत्यवास का 
असर हो गया था और वे राजा घगैरह की तरफ 
से भूमिदान वगैरह लेने लग गये थे | अवोचीन कुन्दकुन्द जैसे त्यागियों 
को यह शिथिरुता अच्छी नहीं छगी। उन्होंने केचछ स्थुछ परिमह का 
ही नहीं बल्कि अब तक इस सम्प्रदाय में जो आपवादिक लिट्ठ के नाम 
से वस्तपात्र की छूट थी। उसका भी विरोध किया और तब तक प्रमाण 
माने जाने वाले इवेताम्बर आगमप्रन्थों को सी इन उद्धारकों ने जप्रा- - 
साणिक ठद्दराया और उन्हीं भागमों फे आधार पर अपनी तात्कालिक्न 
मान्यता के अनुसार नये धार्मिक ग्रन्थों का निर्माण करना शुरू किया। 
कुन्दकुन्द वगेरद् जो प्राकृत के विद्वान थे उन्होंने प्राकृत में और 
देवनन्दी आदि संस्कृत के विद्वानों ने संस्कृत के प्रन्थ निर्माण फर 
अपनी परन्परा को परापेक्षता से मुक्त करने का उद्योग किया । 
ययपि थुरू द्वी शुरू में उन्हें पूरी सफलता प्राप्त नहों हुई | यापनीय 
संघ का अधिक भाग उनके क्रियोद्धार में शामिल ही नहों हुआ जौर 
शामिल होने घालों में से भी बहुत सा भाग इनकी सैद्धान्तिक क्रान्ति 
फे कारण विददूघ दो गया तथा धीरे धीरे दिगम्बर संघ द्वाविड़् संघ 


१ युल्दकुन्दाचाय ने अपने किसी भी भन्य में अपनी गुरु-परंपरा व ही नहीं 
अने गुझ फा भी नामोरेख नहीं छिया,। इससे मालम द्ोता है कि कुन्दकुन्द के 
क्िपोदार में उनके गुर भी चामिल नहीं हुए दोंगे कौर इसो फारप से उन्होंने 
भिगिलायारों समसकर अपने गुरु प्रयुसभो वा नाम निर्देश नहीं दिया होगा । 
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आदि कई भागों सें हूट गया था, तथापि इनका उद्योग निष्फछ नहीं 
गया। इनके ग्रन्थ और विचार धीरे-धीरे विद्वानों के हृदय में घर 
करते जाते थे और विक्रम की नवीं सदी के अकलंकदैव, विद्यानन्दी 
आदि दिग्गज दिगम्बर विद्वानों के द्वारा तार्किक पद्धति से परिमार्जित 
होने के उपरान्त तो वे और भी आकर्षक हो गये। फलस्वरूप प्राचीन 
सिद्धान्तों का छोप और इन नये ग्रन्धों का सावेत्रिक प्रसार हो गया। 
इस प्रकार आधुनिक दिगम्बर सम्प्रदाय और इसके श्वेताम्बर 
विरोधी सिद्धान्तों की नोंव विक्रम की छठी शताब्दी में आचार्य कुन्द- 
कुन्द ने डाढी । 
हमारे उक्त विचारों का विशेष समर्थन नीचे की बातों से होगा-- 
( १) परम्परागत श्वेताम्बर जेन भागम जो विक्रम की चौथी 
सदी में मथुरा और वलभी और छट्ठी सदी के प्रथम चरण में माधुर 
ओर वालुभ्य संघ की सम्मिलित सभा में वलभों में व्यवस्थित किये 
और डिखे गये हैं । उनमें के स्थानाड्र तथा औपपातिक सूत्र में और 
आवश्यक नियुक्ति में सात निहवों के नाम और उनके नगरों का 
उल्लेख किया गया है, जो मात्र साधारण विरुद्ध मान्यता के कारण 
श्रमणसंघ से बाहर किये गये थे । इनमें अन्तिम निहव गोष्टामाहिल है 
१ कर्मप्रकृति, प्राम्त और कपायप्राम्नत जो कि दिगम्बर जेन सम्प्रदाय के 
मौलिक सिद्धान्त ग्रन्थ थे। भाज कहीं भी उपलब्ध नहीं होते, इतना द्वी नहीं, वत्तकि 
उनकी प्राचीन टीकाओं का भी आज कहीं अस्तित्व नहीं रहा । इसका कारण क्या 
होना चाहिये ? कुन्दकुन्द के पहले के अन्य ग्रन्थ तो रद्द जायें और मौलिक सिद्धान्त 
जिनका यह संप्रदाय 'परमागम” कहकर वहुमान करता दे आज न रहें । इसका 
अवश्य ही कारण ट्वोना चाहिये और जहाँ तक हम समझते हैँ, इसका कारण एकान्त 
नम्रवादिता आदि नये सिद्धान्त हैं। जब तक झुन्दकुन्द्‌ आदि के एकान्त नमता- 
बाद का और ज्लीमुक्ति तथा केवलिभुक्ति के निपेघवाद का सार्वन्रिक प्रचार नहींहुआ था 
तव तक उन प्राचीन रिद्धान्तों का जिनमें इन ऐकान्तिक वादों का विधान न 
होगा--इन सम्प्रदायवार्लों ने अचुसरण और संरक्षण किया और जब से युन्दकुन्द 
का एकान्तवाद सर्वमान्य हो गया तथ से उन प्राचीन सिद्धान्तों की उपेक्षा की गयी 
सौर परिणाम स्वरूप वे कालान्तर में सदा के लिये नष्ट द्वो गये । 
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जो वीर संवत्‌ ५८४ ( विक्रम संवत्‌ ११४ ) में संघ से' बहिष्क्ृत 
हुआ था । यदि विक्रम की चतुर्थ शताब्दी तक भी दिगमस्‍्त्र परंपरा 
में केबलिकवलाहार का और स्त्री तथा वस्त्रधारी की मुक्ति का निषेध 
प्रचलित हो गया होता तो उनको निह॒वों की श्रेणि में दर्ज न करने 
का कोई कारण नहीं था; परंतु ऐसा नहीं हुआ इससे जान पढ़ता है 
कि विक्रम की पॉचवों शताब्दी तक श्वेताम्वर-विरोधी-सिद्धान्त-प्रति- 
पादक वर्तमान दिगंवर परंपरा का प्रादुभोव नहीं हुआ था । 

(२) विक्रम की सातवीं सदी के पहले के किसी भी लेखपन्न में 
वर्तमान दिगंवर-परंपरा-संमत श्रुतकेवडी, दशपुरबंधर, अद्गपाठी आचार्यों, 
गर्णों, गच्छों और संघों का नामोलेख नहीं मिलता । 

(३ ) दिगंवर-परंपरा के पास एक भी प्राचीन पद्टावछी नहीं 
है। इस समय जो पढद्मावलियाँ उसके पास विद्यमान हैं थे सभी 
घारहवीं सदी के पीछे की हैँ. और उनमें दिया हुआ प्राचीन 
गुरुक्रम बिलकुल अविश्वसनीय है। बल्कि यह फहना चाहिये कि 
सहावोर-निवोण के वाद एक हज़ार वर्ष तक का एन पद्टावलियों 
में जो आचायक्रम दिया हुआ है वह केवठ कल्पित है। पॉच 
'चतुदंशपू्वंधर, दूस दशपूर्वधर, एकादशान्नधर, एकांगपाठी, अंगैक- 
देशपाठी आदि आचार्यों के जो नाम, समय कोर क्रम लिखा 
है उसका मूल्य दुन्‍्तकथा से अधिक नहीं है। इनके विषय में 
पट्टावलियों एक सत भी नहीं हैं। श्रतकेवडी, दशपूर्धघर, एकादश्ान्न- 
धर, अंगपाठी भौर उनके बाद के बहुत समय तक के आचार्यों का 
नाम-फ्रम और समय-क्रम पिलकुछ अव्यवस्थित है। कहों कुछ नाम 
लिखे हैं भौर फही फुछ। समय भी फद्दी कुछ लिखा है और कहीं 
फुछ । फट्ठी भो व्यवस्थित समय या नामावली तक नहीं मिलती | 

इन यातों पर विचार करने से यह निश्चय हो जाता है कि दिगम्वर 
पट्टावडी लेसकों ने, विक्रम की पाँचवी छठो सदी से पहले फे प्राचीन 
आयायों फी जो पद्चाघछी दी है, वह केवल दन्तऊथा मात्र है और अपनो 
परम्परा को जट्ट फो महावीर तक ले जाने फो चिन्ता से भर्वाचीन जाचार्यों 


ने इधर उधर के नामों को आगे पीछे करके अपनी परन्परा के साथ 
डर 
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जोड़ दिया है। प्रसिद्ध दिगम्बर जैन .विद्वान्‌ पं० नाथूरामजी प्रेमी 
भगवती आराधना की भ्रस्तावना में लिखते हैं--“द्म्बर सम्प्रदाय में 
अंगधारियों के बाद फी जितनी परस्पराएँ उपलब्ध हैं, वे सब अपूर्ण हैं 
और उस समय संग्रह की गई हैं जब मूलसंघ आदि भेद हो चुके थे 
और विच्छिन्न परम्पराओं को जानने का कोई साधन न रह गया था।” 
परन्तु वस्तुस्थिति तो यह कहती दे कि दिगम्बर-सस्प्रदाय में महावीर 
के बाद एक हजार वर्ष पर्यन्त की जो परम्परा उपलब्ध है वह भी उस 
समय संग्रह की गईं थी जब मूलसंघ आदि भेद हो चुके थे। क्योंकि 
पदट्टावली-संग्रहकतोओं के पास जब अपने निकटवर्ती आचायाँ को पर- 
मस्परा जानने का भी साधन नहीं था तो उनके भी पृव॑वर्ती अद्गपाठी 
ओर पृववंधरों की परम्परा का जानना तो इससे भी कठिन था, यह्‌ 
निश्चित है । 

४--श्रुवकेवली भद्गबाहु के दक्षिण में जाने के सम्बन्ध में जो कथा 
दिगम्बर अन्थों में उपलब्ध होती है वह विक्रमकी दसवीं सदी के पीछे की 
है। दक्षिण में जाने वाले भद्रबाहु विक्रम की कई शताब्दियों के घाद के 
आचाये थे, यह वात श्रवण वेढगोला की पाश्वेनाथ-वस्ति के छगभग 
शक संवत्‌ ५२२ के आसपास के लिखे हुए एक शिलालेख से और 
दिगम्बर सम्प्रदाय के दशनसार, भावसंग्रह आदि मन्‍्थों से सिद्ध हो 
चुकी है। अतएव श्रुवकेवछी भद्गवाहु के नाते द्गिम्बर सम्प्रदाय की 
प्राचीनता-विषयक विद्वानों के अमिश्राय नि्मूल हो जाते हैं और निम्।ित 
होता है कि श्रुवकेवली भद्गवाहु के बृत्तान्त से द्गिम्बर सम्प्रदाय का कुछ 
भी सम्बन्ध नहों था । दिगम्बर विद्वानों ने जो जो वातें उनके नाम पर 
चढ़ाई हैं. वास्तव में उन सबका सम्बन्ध द्वितीय ज्योतिषी भद्गवाहु के 
साथ दे । 

५--वौद्धों के प्राचीन शा््तरों में नम्न जेन साधुओं का कहीं उल्लेख 
नहीं है और विशाखावत्धु, धस्मपद अट्ठकथा, दिव्यावदान आदि में 
जहाँ नमन निर्मन्‍्थों का उल्लेख मिलता दै वे अन्थ उस समय के है जब 
कि यापनीयसंघ और जाघुनिक सम्प्रदाय तक प्रकट हो चुके थे। 
वावोलोग्स ऑव्‌ बुद्ध नामहझ पुस्तक के ऊपर से घौद्ध मन्धों में 
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वर्णित कुछ आचार भगवान्‌ महावीर और महात्मा चुद्ध'ं नामक पुस्तक 
में ( प्र्ठ ६१-६५ ) दिये गये हैं, जिनमें 'नम्न' रहने और हाथ में खाने 
का भी उल्लेख है। पुस्तक के लेखक बाबू कामताप्रसाद की दृष्टि में ये 
भाचार प्राचीन जैन साधुओं के हैं; परन्तु वास्तव में यह बात नहीं है । 
सज्यिसनिकाय में साफ-साफ लिखा गया है कि ये आचार आजीविक 
संघ के नायक गोशालक त्तथा उनके मित्र नन्‍्दवच्छ और किस्ससंकिद 
के हैं जिनका बुद्ध फे समक्ष निरगंधश्रमण सच्चक ने वर्णन किया था। 

६--दिगम्वरों फे पास प्राचीन सादित्य नहीं है । इनका प्राचीन 
से प्राचीन साहित्य आचार्य कुन्दुकुन्द के प्रन्थ हैं. जो कि विक्रम की 
छठी सदी की छति हैं. । 

उपयुक्त एक-एक बात ऐसी है जो वर्तमान दिगम्बर सम्प्रदाय को 
अवोचीनता की तरफ छाती हुईं विक्रम फी छठी सदी तक पहुँचा 
देती है। 

इनके अविरिक्त श्री तथा शूद्रों को मुक्ति के लिये अयोग्य मानना, 
जैनों के सिवा दूसरों के घर जेन साधुओं के लिए भह्यर लेते का निषेध, 
आहवनीयादि अम्रियों की पूजा, सन्ध्या, तर्पण, आचमनल और परि- 
प्रहमानत्र का त्याग फरने का आग्रह करते हुए भी कमण्डल प्रमुख 
शोचोपधि का स्वीकार फरना आदि ऐसी बातें हैं. जो दिगम्वर संप्रदाय 
फे पीराणिक कालीन टोने को साक्षी देती दें । 

स्ेतास्वर जेन आगयसों में जबकि पुस्तकों को उपधि में नहीं 
गिना और उनके रखने में प्रायश्वित विधान किया गया है, तत्र 
नाम मात्र भी परिप्रद न रखने के दिमायती दिगस्‍्व॒र-प्रन्थकार साधु 
फो पुस्तकोपधि रखते की आज्ञा देते हैं । इससे यह सिद्ध होता है कि 


किन 








१ यतिग्रपन की 'तिलोय पन्नतिः, शिवाय सी भगवती आराधना? आदि छुछ 
प्रेध उन्दपुन्द के पूर्व फे होने संभवित हैं, परन्तु यद् साहित्य इतना रूम और एक- 
टेशीय ऐ कि इससे दिगम्यर संप्रदाय छा निर्याद् ऐोना कठिन है । 


२ श्रीमुफि फा स्पष्ट और फद्रतापूर विरोध पहले पहछ उुन्दरुन्द के ही 
प्रन्षों में दियाई देता है । 
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साधुओं से पुस्तक रखने का प्रचार होने के बाद यह सम्प्रदाय व्यव- 
स्थित हुआ है । 

ऊपर कई बार यह उल्लेख किया गया है कि दिगम्बर-सम्प्रदाय 
भरी पहले उन्हीं आगर्मों को प्रसाण मानता था जिन्हें आजतक ग्ेवाम्घर 
जेन सानते आये हैं; परन्तु छठी शताब्दी से जबकि 
बहुत सी वार्तों में अन्तर पढ़ गया ओर खासकर 
स्लीमुक्ति, केवल्भुक्ति और सबश्नमुक्ति आदि 
वार्तों की एकान्त निषेध-प्ररूपणा के बाद उन्होंने इन आगमों को अप्रा- 
साणिक कह कर छोड़ दिया है और नई रचनाओं से अपनी परम्परा 
को विभूषित किया । 


वर्तमान आगमों की प्रामाणिकता और मौलिकता के विषय में हम 
यहां कुछ भी नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमारे पहले ही जेन आगमों के 
प्रगाद॒अभ्यासो डाक्टर हमेन जेकोबी जैसे मध्यत्थ यूरोपीय 
स्कालरों ने हो इन आगर्ों को वास्तविक 'जैनश्रुत” मान लिया है और 
इन्हीं के आधार से जैनधर्म की प्राचीनता सिद्ध करने में वे सफल हुए 
हैं। इस बात को बाबू कामताप्रसाद जैन जैसे दिगम्ब्र विद्वान्‌ 
भी स्वीकार करते हैं | वे 'भगवान्‌ महावीर” नामक अपनी पुस्तक की 
प्रस्तावना में लिखते है--“जमनी के डा० जेकोबी सहग विद्वानों ने 
जेन शास्त्रों को प्राप्त किया और उनका अध्ययन करके उनको सभ्य 
संसार के समक्ष प्रकट भी किया। ये श्वेतास्वरान्नाय के अद्ढ प्न्ध हैं और 
डा० जेकोबी इन्होंको वास्तविक जैन श्रुतशासत्र समझते हें ।” 


हम यह दावा नहीं करते कि जैनसूत्र जिस रूप में मद्दावीर के मुख 
से निकले थे उसी रूप में आज भी हैं और न हमारे पूर्वीचायों ने ही 
यह दावा किया है, वल्कि उन्होंने तो किस प्रकार भिन्न भिन्न समयों में 
अंगरसूत्र व्यस्थित किये और लिखे गये यह भी स्पष्ट ढिख दिया है । 


गुरु-शिष्य क्रम से आये हुए सूत्रों की भापा और शैली में दजार 
आठ सौ वर्ष में कुछ भी परिवर्तन न हो यह संभव मी नहीं है | यद्यपि 
सूत्र में प्रयुक्त प्राकुत उस समय की सोधी सादी लोक भाषा थी; परन्तु 


अताम्बर जैन आगम 
और दिगम्वर ग्रन्थ 
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समय के प्रवाह फे साथ ही उसकी सुगमता ओझल होती गईं जौर उसे 
समझने के लिये व्याकरणों की आवश्यकता हुई। प्रारम्भ में व्याकरण 
तत्कालीन भापानुगासी बने; परन्तु पिछले समय में ज्यों-ज्यों प्राकृत 
का स्ररूप अधिक मात्रा में बदलता गया त्यॉ-त्यों व्याकरणों ने भी 
उसका अनुगमन किया । फछ यह हुआ कि हमारी सोत्र प्राकृत पर भी 
उसका असर पढ़े बिना नहों रहा। यही कारण है कि कुछ सूत्रों की 
भाषा नयी सी प्रतीत होती है । 


प्राचीन सूत्रों में एक ही जालापक, सूत्र ओर वाक्य फो चार वार 
लिख फर पुनरुक्ति करने का एक साधारण नियम सा था। घह उस 
समय की सर्वमान्य शैडी थी। वैदिक, बोद्ध और जेन उस समय के 
सभी अन्थ इसी शैली में लिखे हुए हैं, परन्तु जेन आगमों के पुस्तकारूढ 
होने के समय यह शेली कुछ अंशों में बदल कर सूत्र संक्षिप्त कर दिये 
गये और जिस विपय की चची एक स्थल में व्यवस्थित रूप से हो चुकी 
थी उसे अन्य स्थल में संक्षिप्त कर दिया गया और जिज्ञासुओं के लिये 
उसी स्थल में सूचना कर दी गई कि यह्‌ विषय अमुक सूत्र अथवा स्थल 
में देख लेना। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसी भी वातें जो उत्त समय तक 
शास्त्रीय सानी जाने लगी थीं, उचित स्थान में यादी के त्तीर पर लिख 
दी गई जो आजतक उसी रूप से दृष्टिगोचर होती हैं. और अपने स्वरूप 
से ही वे नयी प्रतीत होती हैं । 


जैन सूत्रों में जो कुछ परिवर्तन हुआ है उसकी रूपरेखा ऊपर 
भुजव दे । इसके अतिरिक्त इन सूत्रों में कुछ भी रहोबदल नहीं हुआ | 
दिगम्वर-छंघ उक्त कारणों से ही इस आगमों को अप्रामाणिक नहीं कह 
छफता था| इसलिये उसने आयम-विपयक कई सात नयी परिभाषपाएँ 
याँधी भौर उनके आधार पर चतेमान आगरमों को अप्रासाणिक करार 
दिया । उदाहरण के तौर पर हम एक परिभाषा का यद्दाँ विवेचन फरेंगे। 


आचीन पद्धति के अनुसार जेनसूत्रों की 'पद” संख्या निश्चित करके 
लिप दी गयी है । यह 'पद॒! संख्या श्वेवास्थर मौर दिगम्वर दोनों सम्प- 
दावों सें त्ीचे मुजब सिन्न भिन्न है-- 
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श्वेत्ताग्वर सम्मत दिगरवर सम्मत 
पदसख्या पदसख्या 

१--आचाराद्ड सूत्र १८००० १८००० 
२--सृन्नकताह्नः ३६००० ३६००० 
३--स्थानाह्ः ७२००० ७२००० 
४७--समवायाह्ल १४४००० १६४००० 
५--व्याख्याम्रनज्ञप्ति २८८००० २२८००० 
६--ज्ञाताधमंकथाहुः ,... ५७६००० ५५६००० 
७--उपासकदशाहड़्ः ११५२००० ११७०००० 
८--अँतकदशाह्ः २३०४००० २३२८००० 
९---अनुत्तरोपपात्तिकद्शाह. 28६०८००० ९२४४००० 
१०--प्रशनव्याकरणाड़ः ९२१६००० ९३१६००० 
११--विपाकसूत्रान्न १८७४३२००० १८४००००० 
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हमने उपयुक्त श्वेताम्बरीय पदसंख्या नन्‍्दीटोकानुसार दी है और' 
दिगम्बर पदसंख्या गोम्मटसाराजुसार | दोनों में 2६५४००० पदों का 
अन्तर है। दिगम्वरों ने इतने पद अधिक माने हैं, परन्तु दोनों सम्प्र- 
दायों में खास विशेषता तो 'पद” की व्याख्या में हैं । 

खेवाम्बर टीकाकार पद” का अर्थ “अर्थ बोधक शब्दाँ अथवा 
(जिसके अन्त में विभक्ति हो चह पद? यह करते हैं, जो कि व्यावद्ारिक 
है; परन्तु विगम्बराचार्यों ने प्रस्तुत पद की जो परिभाषा वाँधी है, वह 
एकद्स अछौकिक है । वे कहते हे--'सूत्रों का पद” वह कहलाता है, 
जिसमें सोलह सो चौतीस करोढ़ तिरासो छाख सात हजार आठ सी 
अठासी (१६१४८३०७८८८ ) अक्षर हों ।' गोम्मटंसार की निम्नलिखित 
गाथा देखिये-- 

“घोलह सय चउतीसा, कोडी तियंसीदिलबंखयं चैव॑ । 
सचसहस्सद्डसया,.. भट्टासीदीय. पदवण्णा ॥ १ ॥” 
इस हिसाव से दिगम्बरों के एक ही श्रुव पद के वत्तीस भक्षरात्मक 
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इक्यावन करोड़ आठ छाख घौरासी हजार छः सौ और साढ़े इक्कीस 
(५१०८८४६२१॥ ) ःछोक होते हैँ । कया कोई कह्ेगा कि इतने &ोक 
वाछा एक श्रुतपद भी पढ़ने को कोई मनुष्य समर्थ हो सकता द्वोगा १ 
कभी नहों । सच वात ता यह है कि उक्त पद-परिभाषा” एक निरी 
कल्पना है और वह इसलिये गढ़ी गई है, कि श्रुतज्ञान को इतना बड़ा 
ममुद्र धताकर उसके लिखने की अशक्यता सिद्ध की जाय भौर खेता- 
खबरों से कह दिया जाय कि 'तुमने जो आगम लिखे हैं, वे असली नहीं हैं। 
असल आगम इतने बड़े होते हैँ कि उन्हें कोई लिख ही नहों सकता ।? 
परन्तु दिगम्बरों की इस लोकात्तर कल्पना को मनुष्यों की दुनिया 
में रहनेवाला तो कोई भी विचारक मानने को तैयार नहीं होगा। 
एक यही नहीं, ऐसी अनेक नयी परिभाषाओं की सृष्टि करके परम्परा- 
गत जैन आगमों को अप्रामाणिक ठहराने और उनपर से छोगों फी 
भ्रद्धा हटाने की चेष्टाएँ फी गई हैं । 
अब हम यह देखेंगे कि फबतक तो द्गिस्वर शाखा ने जैन आगमों 
को माना और कब इनको मानने से इनकार किया । 
ऊपर फहा जा चुका है कि दिगस्पर-मस्पदाय का पू्वेनाम' दाप- 
नीय संघ' था, जो स्वेताम्बरीय-परम्परा के आचार-विचार का भन्ञु- 
सरण फरनेवाला और कतिपय जैन आगर्मो को भी माननेवाला था । 
परन्तु पिछले दिगस्व्राचाय यापनीय-संघ-विपयक अपना पूर्व सम्बन्ध भूल 
गये मौर नम्नता के समर्थक होते हुए भी खेताम्बरीय आगम और 
आचार घिचारों के कारण उसे खबर” तऊ की उपमा देने में न सकु- 
चाये । देखिये पद्प्राश्वत की टीका में श्रुतसागर के निन्नोद्धत बाक्य-- 
' ४यापनीयास्तु वेसरा इवोभय॑ सन्यन्ते, रत्नन्नयं पूजयन्ति, कल्पं च 
वाचयन्ति, स्रीणां तद्भधवे मोक्ष, फेवलिजिनानां कवछाहारं, परशासने 
सम्रन्थानां सोक्षं व कथयन्ति । 
ऊपर फे छछ्ठेस में यापनोयों को खघर फी उफसा देने में श्रत- 
सागरघूरि ने जो अनेक फारण यताये हैं. उनमें 'कल्पवाचना' भी एक 
है। खेतास्थर-परन्परा में बापिक पर्व फे मवसर पर 'कल्पवाचना 
फो रीति ठेठ से चछो भाती है। यहों रीति यापनीयों में भी थी | 
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इससे सिद्ध होता है कि शिवभूति ने अपनी नपम्नपरम्परा अवश्य चलाई 
थी, पर उन्होंने प्राचीन आगमों को नहीं ठुकराया था । 
भगवती-आराधना नामक एक प्रसिद्ध दिगम्वरीय परम्परा फे ग्रन्थ 
में श्वेताम्वरीय नियुक्तियों तथा भाष्यों की पश्चा्सों गाथाएँ आज तक 
उ्यों की त्यों अथवा नाम मात्र के फेरफार के साथ उपलव्ध होती हैं । 
स्थल संकोच फे कारण इन सब गाथाओों की यहाँ चर्चा करना अशक्य है। 
सात्र दृष्टान्त के तौर पर दो एक गाथाओं के विषय में यहाँ कुछ लिखेंगे। 


शवेताम्बर मान्य कल्पनियुक्ति की दशकल्पप्रतिपादिका निम्नलिखित 
गाथा भगवती आराधना के १८९ वें पृष्ठ पर दृष्टिगोचर होती है-- 


/आचेलक्कु देसिय, सेज्जायर-रायपिंड, परियम्मे किदिकिम्मे 
“बदजेद्ड पडिक्षमणे, मास “पञ्नोसवणकप्पो ॥ ४२७ ॥ 

उक्त गाथा में १ आचेलक्य, २, औद्देशिकपिंड, ३ शय्यातरपिण्ड, 
४ .राजपिण्ड, ५ कृतिकर्म ( वन्दन ), ६ मह्दात्रत, ७ ज्येष्ठ्य, ८ प्ति- 
क्रमण, ९ सास और १० पर्यूषण, इन दक्ष कल्पों का उल्लेख है, जो 
श्वेताम्बर-सम्प्रदाय में अति प्रसिद्ध हैं. और पूर्वकालछ में दिगस्बर-शाखा 
सें भी ये ही दस कल्प प्रचलित होंगे । इस गाथा के स्वीकार से ऐसा 
माल्म होता है | परन्तु पिछले नये दिगम्वर सम्प्रदाय में से उक्त कल्पों 
में से कुछ कल्प लुप्त होगये हैं। यों तो इनमें से बहुत से कल्पों को 
ज़्याख्या टीकाकारों ने यथार्थ नहीं की; परन्तु नवें और दसवें कल्प की 
तो उन्होंने काया ही पलट दी है | 
- विद्वान पाठकों के भवलोकनार्थ हम अन्तिस दो कल्पों की घसुनन्दी 
श्रमणाचार्य कृत व्याख्या नीचे उद्धृत करते हैं । “मासो योगम्रहणात्‌ 
प्राइमासमात्रमवस्थानं ऋृत्वा वर्षोकाले योगो आ्राद्यस्तथा थोगं॑ समाप्य 
माससात्रमवस्थान कततव्यं लोकस्थितिज्ञापनाथमहिंसादिनप्नतपरिपालनारथ 
व योगाठआडमासमात्रावस्थानं पश्चात सासमात्रावस्थानं श्रावकलो 
कादिसंकेशपरिदररणाय, अथवा ऋती ऋती मासमात्र स्थातर्व्य मासमात्र 
च्‌ विहरर्ण कर्तव्य इति मास: श्रमणकल्पोष्थवा वर्षोकाले योगग्रहर्ण 
चत॒पुं चतुपु सासेपु नन्‍्दीश्वरकरणं च मासश्रमणकल्प: |. - 
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पल्नो--पय्या पर्युपासनं निपय्यकाया: पंचकल्याणस्थानानां व सेवन 
'पर्य त्युच्यते । श्रमणस्य श्रामण्यस्थ वा कल्पो--विकल्प: अम्रण-कत्प: । 
( मूछाचार भा० २ ए० १०४-१०५ ) 

टीकाकार सासकल्प के तीन अर्थ लगाते हैं, और वे भी अथवा 
फह कर पूर्व पूे को रद्द करके । पहले कहते हैं--“चातुर्मास्थ के पहले 
एक मास जहाँ रहें वहीं वर्षोचातुमौस्थ करना और घातुर्मोस्य के चाद्‌ 
फिर मास भर वहीं रहना उसका नाम सासकल्प है।” इस अर्थ पर 
निर्भर न रहते हुए वे 'अथवा” कहकर फिर कहते हैं---'एक-एक ऋतु में 
एक-एक मास ठहरना और एक-एक सास विहार करना यह सासकल्प 
है ।! परन्तु इस अथे पर भी उनको पूरा विश्वास नहीं आता भोर तीसरा 
सर्थ छगाते हुए कहते द--चार-चार मास में योगप्रहण और नन्‍्दी- 
खर फरना सासकल्प है ।! 

कितनी अनिग्नित और असंगत व्याख्या है ९ क्या कोई कह सकता 
है कि छः सास तक एक स्थान पर रहना 'सासकल्प' कहा जा 
सकता है ९ अथवा चार मास में होने वालो कोई क्रिया 'मासकल्प' 
फा नाम पा सकती है ९ 

अब 'पञ्नो सवणकप्पो' शब्द की हालत सुनिये | टीकाकार पद्ञो! 
शब्द फो अछग करके उम्तका संस्कृत 'पयो' बनाते हैं और उसकी 
व्याख्या करते हैं 'पयुपासना'; परन्तु उन्हें यह तो सोचना था कि 
पज्ो' का संस्कृत 'पर्य:/ चनेगा या 'पयो”; फिर पयो शब्द को सिद्धि 
में और उसका 'पर्युपासना” अर्थ करने में ऊिमी कोप था व्याकरण 
फा भी आधार है या नहीं ? परन्तु इसओऔी क्या कहें, कल्प का भी 
ञर्थ वे 'विकल्प' करते दे, जिसका छि यहाँ कोई प्रसंग नहीं । इन 
यार्तों से कया उन्हूंनि अपनो स्थिति स्पष्ट नहीं फर दो है कि इन परि- 
भाषाओं फो समझने के लिये उनके पास कोई परम्परागत भाम्नाय 
नदीं है ९ 

एम देख झाये हूँ कि शिवभूति के समय में ही कितने ही गुरु- 
आम्रायोसे यह शासा वंचित हो घुकी थी घीर शेप जो श्ाचार-विचार 


और भाप्ताय प्रचलित थे उनमें से भी बहुत से यापनीय संघ से जग 
४३ 
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होते समय छूट गये। फलतः इवेताम्बर-साहित्य से छी हुई. कई 
गाधथाओं का वे वास्तविक अर्थ नहीं पा सके और कल्पनाबल से नये नये 
अथ लगाते हुए प्राचीन स्थविर-परस्परा से वहुत दूर निकल गये | 
अब हम एक अन्य गाथा का उल्लेख करेंगे जो भगवती आराधना 
में ( पछ ३९२ ) दृष्टिगोचर होती है, पर वास्तव में श्वेवाम्बरीय शाखा 
के बृहत्कल्पभाष्य की है--- 
“देसामासियसुत्त, भाचेठक्क तित॑ खुठिदिकप्पे । 
छुचोत्य आदि्सिदो, जह तालपलंबसुत्तस्मि ॥ ११२३ ॥” 
इस गाथा के चतुर्थ चरण में प्रयुक्त, तालप्रलंब सूत्र के नामोल्ेख 
से यह बात निर्विवाद सिद्ध द्वो जाती है कि यह गाथा इ्वेताम्बरीय है, 
क्योंकि इसमें जिस तालप्ररुंच सूत्र का उल्लेख किया गया है. वह इवेता- 
म्वरीय द्िहत्कल्प' का प्रथम सूत्र है और आजतक उपलब्ध होता है । 
इसी भगवती आराधाना में एक 'जहणा' नामक अधिकार है जिसमें 
साघु के रत शरीर को त्यागने की विधि है। यह सारा का सारा 
अधिकार श्वेताम्वरीय आवश्यकनियुक्त्यन्त्गेत 'पारिठावणियाविधि' की 
मूलगाथाओं और प्राकृतचूर्णि के आधार पर से कुछ फेरफार के साथ 
संकलित किया गया है, तथापि गुरु सम्प्रदाय न होने के कारण दिगम्ब- 
राचारय कहीं कहीं नियुक्तितत गाथाओं का भाव नहीं समझ सके। 
पाठकों के मनोविनोदाथ हम एक दो गाथाओं की यहाँ चचो करेंगे । 
पारिठावणियाविधिकार विधान करते हैं, “जहाँ साधु का शव 
परठना (छोड़ना) हो वहाँ कुश का संथारा (पथारी) करना चाहिये। छुश 
“के अभाव में चिण” अथवा 'केसर” से उस स्थान में ककार' करना 
ओर उसके नीचे 'तकार' बाँधना।” इस विपय का प्रतिपादन करनेवाली 
गाथायें नोचे मुजब हैं--- 
“कुसमुद्दीएगाए, अव्बोच्छिण्णाइ तत्थ घाराए | 
संथारं संथरेज्ञा, सव्चत्थ समोी उ कायब्बो ॥ ४८ ॥ 
जत्य य नत्यि वणाईं, चुण्णेहिं वत्य केसरेहिं वा ! 
कायव्बोष्त्य ककारो, हेद्ट तकारं व वंचेज्ा॥ ५१ ॥। 
( आवश्य सूत्र ए० ६३५ ) 
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ये ही गाधाएँ कुछ फेरफार के साथ भगपती-आराधना में नीचे 
मुज़ब उपलब्ध होती हैं-- ४ 
“तेण छुसमुद्दिधाराए, अव्बोच्छिण्णाए, ससणिवादाए |: 
संथारो कादव्वो, सव्व॒त्थ समो सर्गि तत्थ ॥ १९८० ॥ 

, (भ्र० आ० ६३५ ) 
असदि तणे चुण्णेहिं व, केसरिच्छारिद्विकादिचुण्णेहिं | 
कादव्वों थ ककारो, उबरे हछिद्ठा तकारों से ॥ १९८८ ॥ 

( भगवती-भाराधघना ६३७ ) 
इनमें पारिठावणिया-विधिकार 'ककार” करना और उसके नीचे 
तकार' बाँधना कहते हैं, जिसका तात्पये यह है कि वहाँ पर वासचूर्ण 
क्षयवा केसर से 'पुतछा” करना चाहिये। मोयकाल सें 'क” और 
ते का संयोग (7? इस प्रकार पुत्तछक के रूप में होता था। पुतला 
धनाना ऐसी स्पष्टोक्ति न कर इस प्रकार अन्योक्ति में पुत्ततक-विधान 
किया। इसका कारण यह्‌ है कि पुत्तठक बनाना शिल्पो या होशियार 
मनुष्य का फाम है। हर एक साधु इस काम में होशियार नहीं होता । 
पसन्‍्तु संयुक्त “(7 छिखना सभी जानते थे इसलिये 'क' के नीचे “त! 
बाँधने के फथन द्वारा पुत्तछक” निमोण का भाव पताने में मन्थकार ने 
घड़ी चुद्धिमानी को है। इस उक्ति का भाव भगवती-आराधनाकार 
फ्री समझ में नहीं आया क्योंकि दे विक्रम को पाँचवों छठी सदो के 
ग्रन्थकार थे और का ओर 'त' का संयोग विक्रम की दूसरी सदो के 
पहले ही अपना 'पुत्तलक' आकार बदछ चुका था। अतएव उन्होंने 
प्रकरण भीर अच्दों फो बदलकर अथे में अस्पष्टता उत्तन्न कर दी है । 
उक्त गाया में 'तकार-ककार” के संयोग से पुत्ततक का विधान 
प्रतिपादन करने से पारिठावणियाविधिकार अ्ेवाम्वरस्थविर की 
प्राचीनता फा भी पता चछ जाता है कि ये विक्रम की दूसरी सदी के 
पहले के जाचार्च थे । 
भगवती-आराघनाफार की भर्वाचीदता उन्हीं फे कथन से सिद्ध 
है। प्रस्तुत प्रन्थ में उन्‍्दोंने अनेक स्वर में 'यदछ' शब्द का प्रयोग किया 
६ जो कि विक्रम की पाँचवों पदों के बाद फा 'गण' का स्थासापन्न 
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शब्द है। इसी भगवती-भाराधना में साधु या आयी का सृत शरीर 
उठाने के लिये पालछकी ( रथी ) बनाने का विधान किया है जो कि 
वसतिवास होने के बहुत पीछे की रूढ़ि है । इसके अतिरिक्त अन्य कई 
शब्द और परिभाषाएँ इसमें मिलती हैं जो सब श्वेताम्बरों की हैं। दिग' 
स्तरीय साहित्य में उनका कहीं भी उल्लेख नहीं मिलता | 

दिगम्बर सम्प्रदाय के विद्यमान प्राचीन प्रन्थों में वह्केराचार्यक्रत 
'ूठाचार” भी एक है। यद्यपि इस अन्थ का रचनाकाछ निम्नित नहीं 
है तथापि संग्रह प्न्थ होने के कारण इसका समय निर्णात करना कठिन 
नहीं है। इस मूलाचार के पंचाचाराधिकार सें कुछ २२२ गाथाएँ हैं 
जिनमें ६० गाथाएँ अक्षरशः भगषती-आराधना को हैं. । कुछ श्रेताम्बर 
आगमों की और छुछ ग्रन्थकार फी स्वनिर्सित हैं । 

'समाचाराधिकार' में कुछ गाथाएँ भगवती-आराधना की, कुछ 
इवेताम्बरीय भावश्यकनियुक्ति की और कुछ खनिर्मित हैं । 

(पिण्डविश्युद्धयधिकार” में मौलिक गाथाएँ इवेताम्बरीय पिण्ड: 
नियुक्ति की ही हैं। हा, कहीं-कहीं उत्तकी व्याख्या अपने सम्प्रदायानुसार 
अवश्य बदल दी गई है। 

'र्याप्त्यधिकार! में कहीं-कद्दीं आवश्यकनियुक्ति की गाथाएँ दृष्टि- 
गोचर होती हैं । दोनों 'प्रत्यास्यानधव॑स्तारस्तवाधिकारों” में इवेताम्बरीय 
(पहन्नों' की अनेक गाथाएँ ज्यों की त्यों संग्रह की गई हैं । 

समयसाराधिकार” में आवश्यकनियुक्ति और दशवैकालिकसुत्र 
की गाथाएँ उपलब्ध होती हैं । 

मूलाचार का पडावश्यकाधिकार रवेताम्बरीय आवश्यकनियुक्ति 
का ही संक्षिप्त संग्रह है । इसमें कुछ १९३ गाधाएँ हैँ. जिनमें से ७७ 
गाथाएँ आवश्यकनियुक्ति की हैं. और ८ आवश्यक्रभाष्य की | इनमें 
१०-२० गाथाएँ कुछ विकृत कर दी गई हैं भौर जहाँ साम्प्रदायिक 
मतभेद था वहाँ गाथा को अपनी मान्यता के अनुकूल बना दिया दै । 
दोप गाधाएँ आवश्यकनियुक्ति और भाष्य का संक्षिप्त सार लेकर ख्तंत्र 
निर्माण की गई हैं। परन्तु सामान्यरूप से इन सच पर शौरसेनी का असर 
डालने के छिये 'त' के स्थान पर दि अवश्य बना दिया गया है । मूला- 
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घार की रचना हुई उसके बहुत पहले ही जेन भागम लिखे जा चुके 
थे इसलिए भ्न्थकार को कतिपय इवेताम्बर आगम तो मिल गये पर 
परम्परागत अर्थाम्नाय नहीं मिला। इस कारण कई प्रकरण और 
परिभाषाएँ कल्पनावछ से समझने की चेष्टा करनी पड़ी जिसमें कई 
जगह वे सफल नहीं हुएण। उदाहरण के तौर पर 'सामाचारी/” प्रकरण 
को ही लीजिये | 
प्राचीन शब्द 'सामाचारी' का वास्तविक अथ न समझने के कारण 
उसके स्थान पर वट्टकेर ने 'सामाचार” शब्द गढ़ा ओर उसके प्रति- 
पादन के लिए कुछ फेरफार के साथ निम्नलिखित आवश्यकनियुक्ति की 
गाथायें लिख दीं-- 
#इच्छामिच्छाकारो, तथाकारो य आसिआ पिसिद्दी । 
भापुच्छा पडिपुच्छा, छंदूण सनिमंतणा थ उवसंपा ॥१२५॥। 
इट्दे इच्छाकारो, मिच्छाकारो तहदेव अबराहे। 
पडिसुणणक्षि तहृत्ति य, णिगमणे आसिआ भणिनज्ा ॥१२६॥ 
पविसंते य णिसीद्दी, आपुच्छणिया सकज्ञ आस्स्से | 
साधम्मिणा य शुरुणा, पुष्वणिसिद्धंमि पडढिपुच्छा ॥१२७॥ 
छंदण गछ्दे दृव्वे अगद्िद्दव्वे णिमंतणा भणिया। 
तुपामह ति गुरुकुछले, आदुणिसग्गो दु उबसंपा॥१२८॥ 
इसमें १२० वीं गाथा आवश्यकनियुक्ति की ६६६ वीं गाथा और 
६६७ वीं गाथा के प्रथमचरण का संक्षेप हे और थाद की १२६-१२७- 
१२८ इन तीन विवरण गाधाओं मे छुछ में तो आवश्य नियुक्ति फा 
अनुसरण है और कुछ में खतंत्रता दै। स्वतंत्रता आने का कारण छुछ 
वो सांप्रदायिझृता और कुछ आम्नायानभिशता हुई है । 
सामाचारी फे पहले भेद इच्छाकार' का पारिभाषिक अर्थ यह है 
कि साधु अपना कुछ भी कार्य अन्य साधु फो कह्टे तो 5च्छाकारेण 
( इच्छा से अर्थात्‌ तुम्हारी इच्छा हो वो ) अमुऊ कार्य करो इस प्रफार 
शब्द प्रयोग फरे; पर आदेश के रूप में छिसीकों हक्स न फरे। 
अआाषाय घह्फेर या तो इस भाष को समझ दी नदों पाये और कगार 
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ससझे हैं तो जान वूझकर उन्होंने इसका अथ बदल दिया है। क्योंकि 
सञ्म, करपात्र ओर निष्प्रतिकर्म साधु के लिये ऐसा कोई कार्य ही नहीं 
होता जो अन्य साधु से करवाया जाय। इस विचार से उन्होंने 
“इच्छाकार! का अथ किया 'इट्ठे इच्छाकारो' अर्थात्‌ इष्ट का कार्य करने 
की इच्छा फरना, परन्तु यह नहीं सोचा कि--४इच्छा करना! यह 
सामाचारी था सामाचार केसे हो सकेगा ? 

शुभ कार्य करने की इच्छा करना यह जीवमसात्र का कर्तव्य है। ऐसे 
सर्वताधारण सानसिक विचारमात्र को 'साधु सामाचार' कहना कुछ 
भी अर्थ नहीं रखता । इसी प्रकार “आवसिया” शब्द को बिगाड़ कर 
आसिआः? बना दिया है जिसके अर्थ की कुछ भो संगति नहीं होती । 
'छंदण” और “निमन्तणा” का अर्थ मूलगाथा में विलकुछ भरपष्ट है। 
'छंदण गदिदे दव्वे अगहिदद॒व्वे णिमंतणाः ये मूछ गाथा के शब्द हैं। 
जिनका शब्दारथ ग्रहण किये हुए द्रव्य में छंदना और अगृद्दीत द्वव्य में 
निमंत्रणा' होता है; परन्तु इन शब्दों से कुछ भी विशिष्ट अर्थ नहीं निक- 
लता । हाँ, इस विपय का आगे जाकर कुछ स्पष्टीकरण अवश्य किया है 
पर वहों भी अर्थ संगति नहीं होती। सामान्य रीति से दोनों परिभाषाओं 
का अथ विगाड़ दिया है, पर “'निमन्त्रणा' क्री तो और भी मिट्टी पढीद 
कर दी है | इस पद की निम्नोद्घ्ृत विवरण गाथा देखिये-- 

“गुरु साहम्मियद्व्वं, पुत्थयमण्णं च गेण्टिदुं इच्छे । 

तेसि विणयेण पुणो, णिमंतणा होई कायव्वा ॥१३८॥ (४ १२२) 

अथोत्‌ "गुरु और साधर्मिक-सम्बन्धी पुस्तक अथवा अन्य कोई 
पदार्थ भ्रह्दण करना घाद्दे तो उनको विनयपू्वक निमन्त्रण फरना 
चाहिये ।” देखिये, केसी अर्थंगति बिगड़ गई है ९ “निमंत्रणा' कुछ 
भी पदार्थ देने के छिये पहले फी जानेवाडी प्रार्थना का नाम छल न कि 
धयाचना' का | टीकाकार ने निमन्त्रणा का भर्थ 'थाचना? करके भर्थ 
संगति करने की चेष्टा की है पर निमन्त्रणा शब्द का ऐसा अथ करना 
कुछ भी प्रामाणिकता नहीं रखता । 

शआहार-पानी आदि श्रमणोपयोगी पदार्थ छाकर इसमें से इच्छा 
हो सो लीनिये, इस प्रकार अन्य साधु की प्रार्थना करना उसको छंदना 
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कहते हैं और आहार-पानी आदि लेने जाते समय “आपके टिये मैं 
लाऊँगा! इस प्रकार अन्य साधु को न्योता देना उसका भाम है 
'निमन्त्रणा' । परन्तु दिगम्वराचाये इन परिभाषाओं का भाव नहीं समझ 
सके और कल्पनावल से जो कुछ अर्थ सूझा वद्वी लिख दिया । 

श्ेताम्बर आगर्मों में ओघसामाचारी, दशविधसामाचारी और 
पद्विभागसामाचारो, ऐसे सामाचारी के तीन भेद कद्दे हैं। ओघनि 
युक्ति में जिस सामाचारी का निरूपण है वह ओघसामाचारी, इच्छ 
मिच्छा जादि दशविधसामाचारी ( इमको चक्रवाल साम्ताचारी भी 
कहते हैं.) और कल्पव्यवद्दारादि छेद सूत्रोक्त आचार को पद्विभाग- 
सामाचारी कहते हैं। 

यद्यपि बट्केर के पास आवश्यकनियुक्ति विद्यमान थी और उसमें 
'ब्रिविध सामाचारी' का उल्लेख भी था, तथापि वहाँ दशविधसामाचारी 
फे भतिरिक्त अन्य सामाचारियों का कुछ भी वर्णन नहीं था। इस फारण 
दृशविध सामाचारो फे नाम निर्देश के बाद आये हुए निर्युक्तिकार फे 
४एएसिं तु पयाणं पत्तेयपरूवर्ण वोच्छे” ( इन इत्येक पदों करा निरूपण 
करूँगा ) इस (रत्येक पद! शब्द प्रयोग से उन्होंने इन्हीं दस पदों 
विवरण को परद्विभाग सामाचारी' सानलिया; परन्चु फिर भरी सासा- 
घारी के तीन भेद पूरे नहीं हुए तव त्रिविधः सामाचारी के स्थान पर 
दो ही प्रकार का सामाचार मानकर रह गये। 

इस प्रकार प्रकरणों की अपूर्णता, परिभाषाओं की अनभिश्तता और 
अधे की जसंगतिथों का विचार करने से यह बात लगभग निश्चित हो 
जाती है कि दिगस्थर आधचाये ने दशविघसामाचारी की मौलिक यातें 
शेवाम्पर-शाखा की भावश्यकनियुक्ति में से ली हैं और उसझी व्यास्या 
फरते सम्रय अर्थ बदलने की चेट्टा फी है जिसमें वे सफल नहीं हुए। 

ऊपर फेरे संक्षिप्त विवरण से ज्ञात दो जायगा कि मूलाचार की 
रघता दृशरैकलिक, महापच्क्खाणादि पइन्नय, आवश्यकनियुक्ति ओर 
आवश्यकभाप्यादि अनेक खेतास्थर-सम्प्रदाय के जागम भौर भगवतों 
शारपनादि फविपय दिगम्वर सम्प्रदाय के प्रन्थों के आधार पर विक्रम 
की सातवों सदी के आसपास में एुई है। 
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ऊपर हमने दि्गिम्वर सम्प्रदाय के जिन दो प्राचीन प्रन्थों को जो 
सीमांसा की है उससे तीन बातें स्पष्ट होती हैं-- 

(१ ) विक्रम की पाँचवीं सदी तक दि्गम्बर सम्प्रदाय भी बहुधा 
शखेताम्बर आगर्मों को ही मानता था । 

(२ ) भारन्स में द्गम्बर-म्रन्थकार अपनी रचना में मुख्य आधार 
शेताम्बर जैनागमों का ही लेते थे । 

(३ ) परम्परागत कतिपय आगमसिक परिभाषाओं का पता न 
छगने के कारण कह्दी-कद्दी दिगम्बर अन्थकार अपनी कल्पना से कास 
लेते थे । जिसके फलस्वरूप वे कई वांतों में श्वेवाम्बर सम्प्रदाय से भय 
हो गये । 

यहाँ प्रश्न हो सकता है कि 'दिगम्वराचार्ये व्ेताम्बर परम्परागत 
आगर्मों का आश्रय लेते थे” यह कहने के वदले यद्दी क्‍यों न कद्दा जाय 
कि दिगम्बर ग्रन्थों में जो श्वेतास्वर अन्थोक्त गाथाएँ दृष्टिगोचर होती 
हैं, वे वास्तव में ऐसे आगमों की होंगी जो श्वेताम्बर और दिगम्तरों के 
प्रथक होने के पहले के दंगे और दोनों सम्प्रदायों में परम्परा से चले 
आये होंगे । 

ठीक है, यह कथन दशवेकालिक और आवश्यकनियुक्ति के 
सम्बन्ध में किसी तरह मान लिया जा सकता है; पर छेद, भाष्यों और 
आवश्यकभाष्य की गाथाओं के विपय में क्‍या समाधान किया जायगा ९ 
क्योंकि भाष्य साम्प्रदायिक प्रथक्त्व के बहुत पीछे के हैं। जिनका शिवाये 
और वट्टककेर ने उपयोग किया है | वस्तुतः उक्त अन्थों के निमोण-समय 
में दिगस्व॒रसंप्रदाय के पास परम्परागत दशवैकालिक और नियुक्ति 
आदि ग्रन्थों का भी अस्तित्व रहना सम्भव नहीं है। क्योंकि दिगम्वरीय 
सम्प्रदाय में इन प्रन्थकारों के वहुत॒ पहले ही अंग और प्रकीर्णकों का 
विच्छेद हो चुका था । 

शिवाय पूर्वाचायों को रचनाओं का उपजीवन करके भगववी- 
आराधना फी रचना करने की वात कद्दते हैं और वट्टकेर मी सासायिक- 
निर्युक्ति को आचायं-परस्परायत बताते दैँ। फिर भी इससे यह मान लेना 
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कुछ भी प्रमाण नहीं रखता कि ये ग्रन्थ द्गिम्बरीय होंगे। क्‍योंकि 
दिगम्वरों में न तो शिवाय के पहले का कोई आराधना भन्थ ही है और 
न वट्धकेर के पहले की पडावश्यकनियुक्ति ही। इसके विपरीत इश्वेता- 
स्वर-परस्परा में (महापच्रक्खाण' आदि अनेक अति प्राचीन आराधना- 
विपयक 'पइन्नय'ं अन्य भौर दशवैकालिक आवश्यकनियुक्ति आदि 
प्राचीन आगस आज भी मौजूद हैं। इससे यह मानना ही युक्तिघंगत 
है कि दिगम्बर अ्न्थकार ज्ञिनका उपयोग करना स्वीकार करते हैं 
वे प्रन्थ श्वेताम्बर परम्परा के थे । 
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जिस प्रकार श्वेताम्बर परम्परा में सथुरा और वलभी में आागम 
पुत्तकारूढ ऐने सम्बन्धी धृत्तान्त उपलत्घ होता है। उसी प्रकार द्गिम्वरों 
कल में भी पुण्डवर्धन नगर में पुस्तक लिखने सम्बन्धी एक 
लियने की कथा यों है जो श्रुतावतार कथा के नाम से प्रसिद्ध 
है । यद्यपि यह कया मधिक प्राचीन नहों है तथापि 
इसमें आंशिक सत्यता अवश्य होनी चाहिये । चीनी परिन्नाजक हुएन- 
त्सांग जब पुण्ड्रवर्धन में गया था तो उसने वहाँ पर नम्न साधु सबसे 
अधिक देखे थे | इससे भी अनुमान होता है कि उस समय अथवा तो 
उसके कुछ पहले वहाँ दिगम्बर-संघ फा सम्मेलन हुआ होगा। यद्यपि 
कोई-फोई दि्गिम्बर विद्वान्‌ उक्त सम्मेलन को कुन्द्कुन्दाचार्य के पहले हुभा 
पताते दें परन्तु दिगस्मरीय पट्ठावलियों फी गणनानुसतार यहू प्रसंग कुन्द- 
फुन्द फे बहुत पीछे चना था। पद्चवलियों में कुन्दकुन्द से लोहाचार्य 
पर्यन्त फे सात जाघार्यों फा पट्टकाल निम्नलिखित क्रम से मिलता है--- 


१--हन्द एन्दाचाय ५१५-५ १९ 
२--अषिपल्याचार्य ५२०-५६५ 
३--मापनन्थाघार्य ५६६-५९३ 
४--परसेनाभारय ५९४-६१४ 
५--पुष्पदन्ताधाय ६१५-६३३ 
६--भूतपत्त्याचार्य ६३४-६६३ 


७--टछोद्ाघाय ६६४-६८७ 
श्र 
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पट्टावडीकार उक्त वर्षों को वीरनिवाण सम्बन्धी समझते हैं; परन्तु 
वास्तव में ये वर्ष विक्रमीय होने चाहिये, क्‍योंकि दिगम्बरपरम्परा में 
विक्रम की बारहवीं सदी तक वहुधा शक ओर विक्रम संवत्‌ लिखने का 
द्वी प्रचार था। प्राचीन दिगम्बराचार्यों ने कहीं भी प्राचीन घटनाओं का 
उल्लेख दीर संवत्‌ के साथ किया हो यह हमारे देखने में नहीं आया 
तो फिर यह केसे मान लिया जाय कि उक्त आचार्यों का समय लिखने में 
उन्होंने वीर संबत्‌ का उपयोग किया होगा? जान पढ़ता है, कि 
सामान्यरूप में लिखे हुए विक्रम वर्षों को पिछले पद्टावडी लेखकों ने 
निवोणावद सात कर धोखा खाया है और इस अरमपूर्ण मान्यता को 
यथाथे मान कर पिछले इतिहास-विचारक भी वास्तत्रिक इतिद्यास 
को विगाड़ बेठे हैं । 

यदि हस पट्टावलियों में लिखे हुए पह्क्रम को ठीक न मान कर 
श्रवावतार में दिये हुए श्रतघर-क्रम को ठीक मान छें तो भी झुन्दकुन्द 
बहुत पीछे के आचाय॑ सिद्ध होंगे। क्योंकि श्रतावतार के लेखानुसार 
आरातीय मुनियों के बाद अहँद्वलि आचाये हुए थे । आरातीय मुनि 
वीर निवाण से ६८३ ( विक्रम संवत्‌ २१३ ) तक विद्यमान थे । इसके 
बाद क्रमशः अहेद्बडि, माघनन्दी, धरसेन, पुष्पदन्त, भूतवलि नामक 
आचार हुए | पुष्पदन्‍्त और भूतवलि ने पदखण्डागम सूत्र की रचना 
की । उधर गुणघर मुनि ने नागहस्ती और आर्यसंक्षु को कपायप्राभ्नत 
का संध्षेप पढ़ाया । उनसे यतिध्रषभ ने और यतिब्रषभ से उच्चारणाचार्य 
ने फपायप्राश्ूत सीखा और ग़ुरु-परंपरा से दोनों प्रकार का सिद्धान्त 
पद्मनन्दि ( कुन्दकुन्द ) तक पहुँचा। श्रतावतार के उपयुक्त कथन से 
भी यही सिद्ध होता है कि अंग ज्ञान की प्रवृत्ति जो वीर सं० ६८३ 
( विक्रम सं० २१३ ) तक चली थी उसके बाद अनेक आचार्यों के 
पीछे कुन्दकुन्द हुए ये । 

हसारे इस विवेचन से विचारकगण समझ सकेंगे कि उुन्दकुन्दा- 
चाये विक्रम की छठी सदी के प्रधम चरण में स्वर्गवासी हुए थे भर 
उनके बाद विक्रम की सातवीं सदी के सध्य भाग में दिगम्वर गन्य 
पुस्तकों पर लिख कर व्यवस्थित किये गये थे । 
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इन सब बातों के विचार के उपरान्त यह कहने में हमें कुछ भो 
संकोच नहीं होता कि दिगम्बर सम्प्रदाय के जो-जो आचारूविचार 
विपयक मौलिर ग्रन्थ हैं. वे श्रोताम्बर आगर्मों के आधार पर चने हें 
और दिगस्परों फे दाशनिक सहित्य की जड़ भी श्वेताम्वराचार्य बाचक 
उम्रास्याति कृत सभाष्य तत्वाथसूत्र ही है यह कहने की शायद दी 
आवश्यकता होगी । 

१, दिगम्बर-संप्रदाय की श्रतावतार कथाओं में फर्म्रकृतिप्राझत और कपाय- 
प्राम्ृत भर्न्यों के निर्माण का जो इत्तान्त दिया ऐ। उससे भी हमें तो यही प्रतीत 
होता ऐ कि इन ग्रन्थों के क्रमशः ज्ञाता धरसेन और शुणधरमुनि प्राचीन स्थविर 
( श्वेताम्बर ) परम्परा के स्थविर होने चाहिये, क्‍योंकि घरसेन का निवास गिरनार 
के पास बताया है जहाँ कि उस समय स्ेताम्वर परम्परा के आचाये ही विचरते 
थे। गरुणधरमुनि से नागहस्ती और आर्यमंछु के कपायप्रारत सीखने सम्बन्धी 
पत्तान्त भी विचारणीय हैँ, क्योंकि श्वेताम्बर-परम्परा में दी नागहस्ती और आये- 
भगु नामक दोनों आचायों का पता मिलता है, दिगम्वर परम्परा में नहीं। भौर सास 
ध्यान देने योग्य घात तो यद्द ऐ कि दिगम्बर-संप्रदाय जिन धरसेन और गुणघर 
मुनि से अपने आगर्मो की उत्पत्ति हुईं बताता है, उनके विषय में वह कुछ भी 
जानकारी नहीं रखता । श्रतावतार में इन्द्रनन्दी कदते एँ--घरसेन और गुणधर 
शुरु के वंश का पूर्वापर क्रम दम नहीं जानते, क्योंकि उनका क्रम कहनेवाला 
फोई आग्रम या मुनि नहीं ऐ ।! फ्या आयये टरै कि ये दोनों श्रतघर श्वेताम्बर 
परम्पराफे दों और दसी फारण से दिगम्वर-पम्परा को इनके विषय में अधिक 
ज्ञानकारी न मिली ट्रो । 

एक यात और एै। दिपम्वरों फी सान्यतानुसार उनके धार्मिक प्रषों झा भाषार 
परसेनावार्ग रत 'कमंप्ररतिपामता और गरुणघरमुनि का 'रपायप्रानत' दे। 
इस्दी दो प्रस्षों पे टीख घृर्णियों से उनए धघार्मेक साहित्य पनपा है । परस्तु 
देराना बढ है कि 'कर्मप्रकतिषगता एक छोटा सा कर्मेविषयक निदंध था। जिहे 
पृष्पदन भौर भूनरलि ने पछ दिनो में दो घरसेन से पद लिया था और फपाय- 
ध्राभत भी एड मौ निरा्मा गायात्मफ दूजड और सिरेपन गाधा प्रमाथ उस पर रिप- 
रथ था, हो इन दो ऐटे से प्रायौन नियन्‍्धों से दिगम्परों रे भार्मिक सादित्व 
इतना पिस्वृत मैसे हुआ? आओऔर मिर्फ 'क्े' और 'कपाद' के प्रणिभादश इन दी 
प्रन्‍्पो झे शायार पर सपे विषयक घार्मिष साहिस्प कैसे रचा गया ! दस समणतसे 
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भान चैंठे। परिणामस्वरूप दोनों परम्पराओं के मिलते का रास्ता हो 
बंद हो गया और दोनों परम्परावालों में एक दूमरे को निहव जीर 
मिथ्यादृष्टि कहने तक की नौवत पहुँच गयी । 


श्वेतास्वर-सम्प्रदाय का खंडन करनेचाले यदि यह जान लेते कि 
उनके पूर्वाचार्य भी छोमुक्ति, केवल्सिक्ति और साधुओं के लिये 
अपवाद मार्ग से वस्मपात्न का स्वीकार करते थे तो हम समझते है 
कि वे इवेताम्बरों के साथ इतना विरोध कभी नहीं करते । 


भद्रवाहु के दक्षिण में जाने के बाद श्वेताम्वरमत की उत्पत्ति होने 
सम्वन्धों दिगम्बरीय सान्‍्यता कितनी निमेल है, यह बात इस लेख से 
स्पष्ट हो गई है। सच तो यह है कि भद्गरवाहु के दक्षिण में जाने संबन्धी 
घटना विक्रम की पॉचवों सदी के अन्त में देवद्धिंगणि क्षमाश्रमण के 
समय में घटी थी । उस समय में उत्तर भारतवर्ष में दुभिक्ष भी पड़ा 
था घोर उसके वाद सुमिक्ष होने पर वलभी में श्वेताम्बर संघ का एक 
पढ़ा भारी सस्मेलन भी हुआ था। जिसमें माथुरी और वालभी चाच- 
नाओं का एकीकरण और पुस्तक-लेखन-संत्रन्धी चिरस्मरणीय कार्य 
सम्पन्न हुए थे । इसो अर्वाचीन घटना को श्रुतकेवली भद्रवाहु के साथ 
जोढफर द्गिम्पर लेखकों ने अपने सम्प्रदाय फो प्राचीन ठदृवराने फी 
चेष्टा की है; परन्तु यदि वे यह जान लेते कि दिगम्परों के ही छेगों से 
यह घटना द्वितीय भद्गवाहु संघन्धी सिद्ध होती है तो हम समझते 
एँ कि श्वेतास्थरों की अवोचीनता सिद्ध फरने के लिये वे कभी 
चेष्टा नहीं फरते । 


बतमान जैन आगमों फो फल्पित और अचोचीन फहटनेवाले द्गम्पर 
जन विद्वाम्‌ यदि यह जान लेते कि उनके धार्मिक ग्रन्थ भी, सिन्‍्हें मे 
प्रामाणिक जौर झाप्तप्रणीत समझते ऐँ, उन्हों आगम्मों फे आधार पर 
ने एँ जिन्हें वे नूतन जीर श्वेताम्पराचार्य प्रणीत झदसे हैँ, तों शायद 
संत घागर्मो फा वे इतना निरादर कभी नं फरते । इसी प्रझार इवेता- 
सर डेसक भी यदि यहू समझ छेते कि उनकी परस्म्परा के पृथफाटीन 
मुनि भी नम्तता जौर सर्घनप्रता का आपर फरते थे और णमुर देश 


३०० भगवान्‌ मदंवीर 


काल में वे स्वयं न्न और अधनम रहते थे तो हम समझते हैं कि 
नमता के नाते दिगम्बर जेनों को कोसमे का समय नहीं आता । 

हमें आशा है ह्लि दोतों सम्प्रदायों के विवेचक विद्वान और 
सत्यान्वेषी पाठक इस लेख को जिज्ञासाबुद्धि से पढ़ेंगे और वस्तु-स्थिति 
को समझने का यत्न करेंगे। 


[40 ॥ अप 
“बेहारस्क्कन्तासत्कोप 


विहारस्थल-नाम-कोष 


अंग--अंग देश सगध फे पूर्व मं था। आजकल फे भागलपुर और 
सुंगेर के समीप का प्रदेश पूर्वकाल में अंग जनपद कहलाता था। 
इसकी राजधानी चम्पा नगरी थी। आनकल भागलपुर से पश्चिम में 
पार सील पर घम्पानाला स्थान दै; बह्दी पूर्वकाडीन घम्पा है । 

घम्पा फे ईशान दिलद्याभाग भे पूर्णमद्र चेत्य था, जहाँ पर भगवान्‌ 
महावीर का समवसरण हुआ करता था और शतताधिक राजकुमारों, 
राजवंशी महिराओं तथा सेठ-साइूकारों की प्रत्नम्याये हुई थीं। 

अंग मंदिर चेत्य--चम्पा के निफटवर्तोी एक उद्यान का नाम । 

अच्छु-- जैन सूत्रोक्त सगध के आसपास के सोलह देशों से से 
एक फा नाम अच्छा था। शाचाये श्रीददेमचन्द्र के अमिप्रायानुसार 
अच्छा! घरुणा देश फी राजधानी थी । जाधुनिक पुरातक्तवेत्ता 
गंगा यमुना के वीच में फोशाम्पी फे बायव्य और कानपुर के नेम) 
में 'अक्य' देश बताते हैँ, जो “अच्छ' का संस्क्वरूप है । किस्तीके मत 
से घुलंदशदर के आस-पास फा प्रदेश पृ काल में 'अच्छ' कहलाता था। 

झनायदेश--भगवान, महावीर के णनाय॑े देश में विद्दर फरने 
और नी बार व्षो-चातुर्मात्य जनायभूमि में अनियतरूप से व्यतीत 
फरने फा घर्णन आता दे । वह अनायेभूमि पश्चिम-्ंगाल फी राहभूमि 
पौर बीरभोभ आदि संथाठ प्रदेश समझना चादिये | 

घपापा--पाया का पहले “अपापा' नाम था, परन्तु महावीर फ्रा 
पह्दाँ देशान्त हुआ, इस फारण वह पापा' फटछाई। पिशेष फे छिये 
धाया' शब्य देशिये । 

शवाध ( झवाहां )--भगषनीसूत्रोक्त सोलद देशों में से एफ फा 
नाम अपाध था। यह देश भारत फ्रें भप्यदेशों में था । 

पंरसाल चैत्य ( प्राप्तनसाल पेत्य )--आमलढक्कपा फे निकट- 
यर्ली व्यान एा। मास | इस उपान में भगवान्‌ महायोर छा समवरण 
ता था । 


इ्ष्ड भगवान्‌ सहावीर 


श्रधोघद्शेन--पुरिमताढ नगर के समीपवर्ती एक उद्यान का नाम ! 

अयोध्या--फेजाबाद से छः मीछ पूर्वोचर में प्राचीन अयोध्या 
थी। महावीर के समय में अयोध्या का स्थानापन्न साकेत नगर था। 

अवन्ति--बत्स देश के दक्षिण में अवन्ति का राज्य था । इसको 
राजधानी उजञ्यिनी थी । महावीर फे समय भें उज्नयिनी में चण्ड- 
प्रयोत का राज्य था । चण्डप्रद्योत की पद्टरानी शिवादेवी भौर अंगार- 
वती प्रमुख अन्य रानियाँ श्रमण भगवान्‌ महावीर के धर्मशासन को 
माननेवाली थीं । चण्डप्रयोत भी महावीर का प्रशंसक था । 


अस्थिकग्राप ( अहियग्राम )--यहाँ पर शूछपाणि यक्ष के चेत्य 
में भगवान्‌ ने वर्षोचातुमोौस्थ किया और उपसगेकारी यक्ष को श्ान्त 
किया था | 

अस्थिकग्राम विदेह जनपद्‌ में अवस्थित था । इसके समीप वेगवती 
नदी बहती थी। भगवान्‌ मोराक संनिवेश से यहाँ भाये थे, और 
यहाँ से फिर सोराक होकर आप वाचाला की तरफ पधारे थे | 

अहिच्छत्रा--अदिच्छत्रा बरेली जिला में बरेली से बीस मील 
पश्चिम की ओर है । आजकछ के रामनगर के समीप पूवेकाछ में 
अहिच्छत्रा थी । एक समय यह नगरी उत्तरपाश्चाढ की राजघानी थी | 
जेनसूत्रों के लेखानुसार अदिच्छत्रा कुरु-जांगल की राजधानी थी | 


आमलकरपा ( आमंलकप्पा )--बोद्धमन्योक्त बुल्धिय राज्य की 
राजधानी अलकप्प' ही आमलकल्पा समझनी चाहिये । यह स्थान 
पश्चिसविदेह में शवेताम्त्री के समीप था | आमलकल्पा के बाहर अंबसाल 
चेत्य में महावीर का समवसरण हुआ था, जहाँ महावीर ने सू्याभदेव 
के पृवंभव का निरूपण किया था । 

आये भूपि--जैनसृत्रों में भारतवर्ष में अंग, वंग, कलिंग, मगघ, 
काशी, कोशछ, विदेह, वत्स, मत्य आदि साढ़े पत्नीस देश आये 
माने गये हैं. और शेप अनाये । आवश्यकचूर्णि में भार्य-मभनायें 
भूमि के विपय में लिखा दे कि जो-जो घुगलिक मनुष्य छुलकरों की 
आज्ञा में रद्दे, वे आये कहलाये भीर निन्दोंने दतकी मयोदा का उटंघन 
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किया वे अनाये। जेनसत्रों में पूर्व में ताम्रलिप्ती, उत्तर में श्रावस्ती, 
दक्षिण में कौशाम्बी और पश्चिम में सिन्‍्धु तक आये-भूमि सानी गई 
है । परन्तु भगवान्‌ महावीर के समय में उक्त मयोदा ठीऊ थी या नहीं, 
यह कहना कठिन हैं। मद्दावीर वक्त आरय-देशों में तो बिचरे ही थे 
परन्तु हमारे सत से आप फा विद्वार दृक्षिण की वरफ विन्ध्याचल को 
घा्दियों तक भी हुआ था । 

झशालभिका ( आलमभिया )--हस नगरी के बाहर शंखवत उद्यान 
था | आलमिया के तात्कालोन राजा का नाम जिवशय्ु था। मद्दावीर के 
प्रसिद्ध दस श्रमणोपासकों में से पाँचवोँ उपालक गाथापति चुह्शतक 
इसी नगरी का रहने वाला था। भगवान्‌ के 'पिभद्र प्रमुख दुसरे 
भी अनेक प्रसिद्ध उपासक यहाँ रहते थे, जिनकी भगवान्‌ महावीर ने 
प्रशंसा की थी । यहीं पर भगवान्‌ महावीर ने पोगाल परित्राज्ञक को 
निर्मेन्ध प्रवचन फा उपदेश देकर अपना श्रमणशिष्य चनाया था । 

फृतिपय विद्वान आधुनिक 'एरवा को, जो इटावा से बीस सीछ 
उत्तर-पूषं की तरफ अवस्थित एक प्राचीन नगर है, 'आलमिया' फहते 
हैँ; परन्तु जेनसूत्रों फे लेखानुसार हमें यह मानने को बाध्य होना 
पढ़ता है कि आलमिया आजकछ का एरवा नहीं किन्तु काशी- 
राष्ट्रन्‍न्वगत एफ प्रसिद्ध नगरी थी । यह राक्षयृह्‌ से घनारस जाते 
हुए मार्ग पर अवस्थित थी । मद्दावीर ज़ब-जब रालगृह से चनारस और, 
घनारस से राजगृह फो विद्वार करते, घीच में आलमिया में अपुृश्य 
उहरा फरते थे । 

आहंभिका ( झाल॑भिय[ )--आउंमसिया भीर आलभमिया संभवत्त: 
एफ ही स्थान के दो नास रू । आवश्यक में महावीर के पिद्स्वणन 
भें झालटंमिका फा उट्टेय 7। भगवान्‌ ने उद्मम्पघावस्था फा सातयाँ 
पर्पायांतुर्मोत्य यहां किया था जीर संगमझ फे हपसर्ग ससाप्र होने के 
दार यहा पर इरियियरता सारेन्द्र ने भूगपान्‌ फो सुस्यशाता पूष्ठी थी। 

शापताग्राप ( आवतांग्राप )--यहाँ पर भगवान मद्ारेर से 
तपंणी-अपर्पा में पल पंख २ में छायोत्सग दिया था जौर ग्राम 
फेटगों फे सताते पर पछदेय फो सूत्ति ने सापडी सहायता दी थ॑ 
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की पाँच सद्दायक घढ़ी नदियों में इसकी 'आजी' इसी नाम से परि- 
० गणना की है। अतः आजी” को उज्जुवालिया' का अपभ्रंश मानना ठोक 

नहीं है । एक बात यह भी है कि आजो अथवा दामोदर नदी से पावा- 
मध्यमा, जहाँ भगवान्‌ का दूसरा समवसरण हुआ था, छगभग १४० 
मील दूर पड़ती है जब कि शास्त्र में भगवान्‌ के केवलज्ञान के स्थान 
से मध्यमा बारह योजन दूर वताई है । आवश्यकचूर्णि के लेखाहुसार 
भगवान्‌ केवछी होने के पूर्व चस्पा से जंभिय, मिंडिय, छम्माणी होते 
हुए सध्यमा गये थे और मध्यमा से फिर जंभियगांव गये थे जहाँ 
आपको केवलज्ञान हुआ । इस विद्दारवर्णन से ज्ञात होता है कि 
'जमियग्राम' और 'ऋजुपालिका नदी” मध्यमा के रास्ते में चम्पा के 
निकट ही कहीं होनी चाहिये कि जहाँ से चछकर भगवान्‌ रात भर 
में मध्यमा पहुँचे थे। वारह योजन का हिसाव भी इससे ठीक बैठ 
जाता है । 

ऋषभपुर ( उसभपुर )--इस नगर के बाहर थूभकरण्डक उद्यान 
था जहाँ धन्य यक्ष का चेत्य था। महावीर के समय में यहाँ का राजा 
धघनावह और रानी सरस्वती थी । इनके पुत्र का नाम भद्गतन्दी था । 
महावीर एक वार यहाँ पधारे, तव भद्वनन्दी ने भाद्धधर्म का स्वीकार 
किया था और दूसरे समवसरण में श्रमणघर्म के सह्दात्रत । 

उत्तराध्ययनटीका में दूसरे निहव तिश्यगुप्त का नगर ऋषभपुर में 
होना लिखा है परन्तु उन्होंने साथ में ऋषभपुर को राजगृह का पयोय 
भी बताया है। इस विपय में आवश्यकचूर्णिकार लिखते हैं--अति- 
पू्वकाल में क्षितिप्रतिछ्ठित नगर था, उसका वास्तु उच्छिन्न हो जाने पर 
वनक नगर बसा। चनक नगर के जी होने पर ऋपभपुर। उसके बाद 
कुशाग्रपुर और कुशागपुर के बाद उम्तका स्थानापन्न राजगृह बसा । इस 
प्रकार ऋषभपुर राजगृह नहीं पर पूर्वकाठीन मगध का स्वतंत्र पाट नगर 
था, ऐसा सिद्ध होता है। उसके उद्यान, यक्ष आदि के नाम भी मिन्न 
हैं। अतः ऋषभपुर मगधदेश का कोई अति प्राचीन नगर रहा होगा । 
परन्तु सहावीर के जहाँ समवसरण हुए वह ऋषभपुर पाश्चाल फी तरफ 
उत्तर भारत में कहों रहा होगा ऐसा हमारा अनुमान है । 
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एश्नवर्चेत्प-- उल्छुकातीर नगर के उद्यान का नाम जहाँ महावीर 
फा समवसरण हुआ था और इन्द्र ने महावीर से देवागमन संबन्धी 
प्रश्न किया था | 

कनकखल (आभ्रमपद)--यहाँ पर भगवाव को चण्डकौशिक सर्प 
ते उमा था। आपने उप्त क्रूर दृष्टिविप सर्प को बोध देकर यहाँ पंद्रह दिन 
तक ध्यान किया था । यह भाभमपद्‌ शवेताम्बिका नगरी के समीप था । 


कनकपुर (फणगपुर)--इस नगर फे श्वेतागोक उद्यान में घीर- 
भद्र यक्ष का स्थान था। चहाँ के तात्कालीन राजा का नाम प्रियचंद्र और 
रानी का सुभद्रादेवी धा। राजा फे पुत्र युवराज फा नाम वैश्वमण- 
इुमार और युवराजपुत्र का नाम घनपति था। भगवान्‌ पहली बार 
यहाँ पधारे तथ धनपति के पूर्वभवों का वर्णन करके उसे ध्रमणोपासक 
यनाया और दूसरे समवसरण में धनपति को श्रमणघर्म की प्रमम्या 
दी भी । 

फयलिसमागम (कदलीसमागम)--भद्दिल नगरो का घधर्षाचातु- 
मास्य समाप्त होने पर बाहर पारणा करके भगवान्‌ फदलीसमागम्त 
पधारे थे । 

फयलिसमागस सगध के दक्षिण प्रदेश सलछयभूमि भें फटी ऐीगा, 
क्योंफि भगवान्‌ मलय की राजधानी भदिल नगरी से बहदों दोते हुए 
बेशाली गये थे । 

फयंगला (कर्चंगला)--४८चम्प फा वर्षाचातुर्मास्य समाम करके 
भगमान फर्यंगला गये और दरिदयेर पार्पदत्थों फे देवल में रे ये। 
यहू स्थान यटि अंगदेश में ही चन्या से पूर्व छी तरफ ही तब सो आज- 
गल का पंदजोल दो सफता है । बीद्ध परन्यों फे आधार पर कई विद्वान 
फंकशोछ फो ही छर्मंगला सानते हैं, जो मंथाल परगना में है। परन्तु 
सनमुप्नो के अनुसार फर्चंगश नगरी भावररी फे समीप थी। कात्यायन 
खल्द पक गयसली मे: निब्टयर्ती इसी फर्चंगठा मे छप्तरटास चन्य में 
मदायोर के शिष्य पने थे । 

कर्णसुपर्ण--मुर्तिदापाद लिटा में भागीरयी फे दक्षिण तद पर 

है 
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जहाँ आजकल रांगामाती नगर है, पौराणिक काल में यहाँ पर पश्चिम 
वेंगाल की राजधानी कर्णसुवर्ण नयर था। आजकछ इसका अपभ्रंश 
ताम कानसोना' है। भगवान्‌ महावीर के समय में कर्णसुबर्ण कोटिवर्प 
के नाम से प्रसिद्ध था। , 


कर्मारग्राम (कम्मारगाम)--प्रज्रज्या लेकर मद्दावीर प्रथम रात्रि 
यहाँ ठहरे थे और यहीं आपको सर्वेश्रथम गोपद्वारा उपसगे हुआ था ।' 


कर्मोरआस का अथ कर्मकार॒आम जथौत्‌ मजदूरों का गाँव होता 
है। कहीं-कद्दीं कमौर का अर्थ लोहकार भी लिखा है। इससे जहाँ 
भगवान्‌ दीक्षा लेकर प्रथम रात्रिवास ठदरे थे, वह या तो मजदूरों की 
बसती थी भ्थवा लोद्वारों का गाव । यह गाँव क्षत्रियकुण्ड के निकट 
था, यह निरिचत है | कमोरग्राम से दूसरे दिन विहार करके भगवान्‌ 
ने कोछ्ाकसंन्निवेश में पारणा किया था। यह कोछ्लाक वाणिज्यग्राम 
और उसके उद्यान दूतिपलाश के बीच में पढ़ता था, ऐसा उपासकद्शा- 
सूत्र के प्रथमाध्ययन के वर्णन से सिद्ध द्योता है। वाणिज्यश्राम और 
चैशाली एक वूसरे के समीप थे, यह कल्पसूत्र आदि के उल्लेखों से सिद्ध 
है। इन वादों से सिद्ध होता है कि भगवान्‌ का अन्मस्थान कुण्डपुर, 
उपसगस्थान कर्मारमाम और प्रथमपारणास्थान कोल्ाकसंनिवेश, ये सब 
एक दूसरे के पास-पास थे । 


कहुंघुका (करु॑वुझआ)--यहोँ पर मद्दावीर और गोशाठक काल- 
हस्ती के हाथ से पकड़े गये और उसके भाई मेघ के पास ले जाने के 
वाद छोड़ दिए गये ये। कलंबुका अंगदेश के वें प्रदेश में कहीं रहा 
होगा, क्योकि यहाँ से भगवान्‌ सीधे राढदेश में गये थे । 

कलिंग--उदड्डीसा से दक्षिण में और द्राविढ़ से उत्तर में महानदी 
और गोदावरी के बीच का समुद्र तट का देश जिसको आज-कछ उत्तर 
सरकार के नाम से पद्दिचानते हैं, श्राचीन 'करिंग! देश दे। मद्दावीर के 
समय में फलिग की राजधानी फाग्वनपुर नगर था, जो सामान्य रूप से 
कलिंग नगर भी कद्दलाता था। सातवीं शताब्दी में कलिंग नगर भुवने- 
अर के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जो आज़ तक इसी नाम से प्रख्यात है । 


विद्यरस्थल-नाम-कोष $६वे 


फाकन्दी--यह उचर भारतवपे की प्राचीन और पसखिद्ध नगरी 
थी | महावीर के समय में काऋन्दी में जिवजन्नु राजा का राज्य था। 
इसके वाहर सहल्लाश्रवन उद्यान था। महावोर यहां अन्तेक वार पधारे 
थे। भद्रा साथवाही के पुत्र धन्य और सुनक्षत्र ने यहीं पर महावीर के 
पास पश्रसणघर्म की प्रत्रच्या ली धी। महावीर के शअ्रमणशिष्य क्लेसक 
ओर धघृतिधर गृहस्थाश्नम में यहीं के रहने वाले थे । 

आजकछ छछक्आड से पूर्व में काकन्दी तोर्थ माता जाता है, परन्तु 
हमारे सत से काकन्दी छा मर स्थान यहां पर नहीं था। महावीर के 
विहारवर्णन से जाना जा सकता है कि काकन्दी उत्तर भारतवर्ष मे 
कहीं थी। नूनखार स्टेशन से दो मीठ और गोरखपुर से दक्षिणपूर्वे 
तीस मीछ पर दिगस्वर-जैन जिस स्थान को किष्किंधा अथवा खुखुंदोजी 
नामक तीथ्थ मानते हैं, हमारे विचार से यही प्राचीन काझन्दी है । 

काश्वनपुर---यह नगर कछिंग देश का प्राचीन पाट नगर था। 
आजकल का भुवनेश्वर ही प्राचीन काश्चनपुर है । 

काम महावन--वैशाली के पास यह उद्यान थां। मद्दावीर ने 
ग्यारहवाँ वर्षादास इसी काम महावन के चेत्य में किया और जी सेठ 
ने भगवान्‌ को आद्वार पानी के लिये प्राथेना की थी । 

फास महावन (२)--बह उद्यान वाराणसी के समीप था, ऐसा 
गोशालक के संवाद से पाया जाता हे । गोशालूक ने महावीर के सामने 
कहा धा--उसने काम मसहावन में साल्यमंडिंद का शरोर छोड़कर रोह 
के शरीर में प्रवेश छिया है । 

फाम्पिल्य (कंपिल्न)--इस नगर के बाहर सहस्ामन्न सामक उद्यान 
था | यहाँ के वात्तालिक राजा का नाम जितण्न्नु था। यहाँ का गाया- 
पति कुंडफीलिक महादीर का परम भक्त श्राद्ध था, जिसकी भगवान्‌ 
महावीर ने अपने झुख से प्रशंसा की थी। 

जाजकछ क्ाम्पिल्य, जो कंपिला के माससे पहचाना जाता है. 
फ़रुखाबाद से पच्चीस जौर कायमर्गज से छ' मील उचरपश्चिम की भोर 
बूढ़ी गंगा के किनारे अवत्यित है। एक समय काम्पिल्य दक्षिण पाश्चाल 
की राजधानी थी | 
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कालाक संनिवेश (कालाय संनिवेस)--चस्पा के बाहर पारणा 
करके महावीर ने काछाक में जाकर रात को शून्य घर में ध्यान किया 
था, जहाँ गोशालक को आमकूट सिंह के हाथ से सार पड़ी थी। 

यह संनिवेश चम्पा के निकट कहीं होना चाहिये। 

काशी--बनारस के आसपास का प्रदेश, प्रायः बनारस कमिश्नरी 
और आजमगढ़ जिला पहले काशी देश कहलाता था। महाबोर के 
समय में यह राष्ट्र कोशल देश में मिला हुआ था। इसकी राजधानी 
चनारस थी । 


किरावदेश---आसाम और सिलहट का श्रदेश पहले पहल किरात 
देश कहछाता था। यहाँ बहुधा किरात लोगों की वस्ती थी। इस 
देश की राजधानी त्रिपुरा थी जो आजकल 'तिपरा” नामसे प्रसिद्ध 
है। भगवान्‌ महावीर इस देश में विचरे थे कि नहीं यह कहना 
कठिन हे । 

कुण्हआम--इस नाम के दो आम थे | एक त्राह्मणकुण्डमाम और 
दूसरा क्षत्रियकुण्डमाम । दोनों में क्रमशः ज्राह्मणों और क्षत्रियों का 
स्वामित्त और निवास होने से ये नाम पढ़े थे। दोनों वेशाछी के 
शाखापुर थे। महावीर एक बार त्राह्मणकुण्डम्राम के उद्यान में पधारे | 
तब दोनों छुण्डमार्मों से भाविक जन दर्शन, वन्द्न और धर्म-श्रवणार्थ 
वहाँ गये थे; इससे इन दोनों कुण्डग्रामों का सामीप्य सिद्ध होता है । 
भगवान्‌ महावीर के विद्यारक्म से यह स्पष्ट दो जाता है कि ये स्थान 
वैशाली के समीप थे न कि आज कल जहाँ माने जाते हैं, वहाँ । इस 
विपय में हमने प्रस्तावना में विशेष खुलासा लिख दिया है ! 


कुएटाक संनिवेश---आढंमसिया के बाहर पारणा करके मद्गावोर 
कुणडाक गये थे और वह्दों पर वासुदेव के मंदिर मे ध्यान किया था, जद्दों 
गोशालक पीटा गया था। यद्द संनिवेश काशी राष्ट्र के पूर्व प्रदेश में आलें- 
भिया के पास होना चाहिये । 

कुत्स (कोच्छा)--जैन सूत्रोक्त पर्व भारव के सोलद्द देशोमें से एक 
का नाम कुत्स अथवा कोस था । पूरतिया जिछा जो कौश्िकी नदी के 
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पू्े की ओर है, पहले कौशिक कच्छ कहलाता था; वद्दी यह कुत्स अथवा 
क्रोच्छ' देश होना चाहिये । 

कुनाल (कुणाला)--श्रावस्ती के आसपास के देश, उत्तर कोशल, 
का नास जैन सूत्रों में 'कुणाछा” लिखा है। कुनाल साढ़े पच्चोस आये देशों 
में से एक था| इसकी राजधानी का नाम श्रावस्ती अथवा सावत्यी था । 


कुपाराफ संनिवेश (कुमाराय स॑ंनिवेस)--इसके बाहर चस्प- 
रसणोीयोद्यान में भगवान्‌ सहावीर ने ध्यान किया था, जिस समय 
गोशाल्क को पाश्चोपत्य साधु मिले थे और उनके साथ कवाक्षपूर्ण 
चार्ताछाप हुआ था । 

यह संनिवेश संभवत: अंगदेश के प्रृष्ठचम्पा के निकट था । 

कुरु--यह देश पाश्चाल के पश्चिम में और मत्य के उत्तर में था । 
क्षति प्राचीनकाल में इसको राजधानी हस्तिनापुर में थी, जहों शान्तिनाथ 
आदि अनेक तोथकरों का जन्म हुआ था। पाण्डवों ने इन्द्रप्स्थ को 
इस देश की राजधानी कायम किया था । 


कुरुनांगल--जिसका दूसरा नाम श्रीकण्ठ देश है। यह देश 
हस्तिनापुर से उत्तर-पश्चिम में था। सद्दारनपुर से तेंतीस सील उत्तर- 
पश्चिम की ओर विलासपुर इसकी राजधानी थी । जैन सूत्रों में जंगल 
देश की राजधानी का नाम अदिच्छित्रा लिखा है | इससे मालूम होता 
है कि उत्तर पाश्चाछ और कुछ देश का संयुक्तराष्ट्र कुरजांगल कहलाता 
होगा और उसकी राजधानी विलासपुर होगी । 

कुशाते (कुसद्टा)--जैनसूत्रोक्त साढ़े पश्चीस अये देशों में कुशाते का 
नास भी सम्मिलित है। छुशात की राजधानी का नाम शोरीपुर भथवा 
सोयंपुर था । इसे यादव शौरि ने बसाया था । भगवान्‌ नेमिनाथ का 
इसी सोयेपुर सें जन्म हुआ था । जरासंध के विरोध के कारण यादवों 
ने इस प्रदेश को छोड़ कर द्वारिका को अपनी राजधानी बनाया था । 
सथुरा के चारों ओर का प्रदेश सूरसेन और सूरसेन से उत्तर का देश 
कुशातें नाम से श्रसिद्ध था | आगरा से देहछो के रास्ते तेईस सीछ पर 
शक्षराबाद स्टेशन और वहीं से सड़क के रास्ते वटेश्वर आत्ता है। कहते 
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हैं, यही वरठेश्वर प्राचीन सौयपुर है। शहर से दो मीछ पर यमुना के 
तट पर तीथकर नेमिनाथ की प्राचीन चरणस्थापना भव भी 
विराजमान है | 

कूपिक संनिवेश (कृपिय संनिवेस)--यहाँ मद्दाचीर छद्मावस्था 
में बिचरे थे ओर चारिकबुद्धिसे पकड़े गये थे । बाद में विजया प्रग॒ल्भा 
परित्राजिकाओं के द्वारा परिचय देने पर आप छोड़े गये थे। यहाँ से 
भगवान्‌ वैशाली गये थे और गोशालक जुदा हुआ था । यह संनिवेश 
वैशाली से पूर्व में विदेहभूमि में कहीं था । 

कूमग्राम (कुम्मगाम)--सिद्धार्थ पुर से महावीर क्ूमग्राम आये थे, 
जहाँ मार्ग में गोशालक ने तिछ का पौधा उखाड़ा और उसके फिर जम 
जाने पर उसने नियतिवाद का ससर्थन किया था। इसी कूमग्राम के 
बाहर गोशालक ने वेश्यायन तापस की मस्खरी की और तापस द्वारा 
उप्तपर तेजोलेश्या छोड़ी गई थी | गोशालक के पूछने पर भगवान्‌ ने 
तेजोलेश्या प्राप्तिका उपाय भी यहीं कहा था । 

यह आम पूर्वाय विद्दार में कहीं होना चाहिये, क्योंकि वीरभोम से 
सिद्धार्थ पुर होते हुए महावीर यहाँ आये ये । 

केकय--ज्यास और सतलज नदी के बीच का देश पूर्वेकाल में 
केकय नाम से प्रसिद्ध था। रासचन्द्र की विमाता केकयी यहीं के 
राजा की पुत्री थी । 

केकय (२)--जैनसूत्रोक्त साढ़े पदच्चीस देशों में से भी एक का नाम 
केकय था। यह प्रदेश नेपाल की तलहटी में आ्रावस्ती से उत्तरपू्व में 
था| इसको राजधानी श्वेतांविका नगरी थी । यहां का राजा प्रदेशी जैन 
श्रमणोपासक था । इस देश का पहाड़ी प्रदेश अनाये जातियों से भरा 
होगा, ऐसा माहछम द्वोता । यही कारण है कि केकय आधा ही आर्य देश 
में गिला हें । भगवान्‌ सद्दावीर यहाँ अनेक वार विचरे थे । 

कौटिवप (कोडिवरिस)--यह नगर राठदेश की राजघानी थी । 
यहां के राजा किरातराज ने साकेव नगर में भगवान भद्दावीर के पास 
दीक्षा ली थी । 
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सहावीर के समय में कोटिवर्ष में किरात जाति का राज्य था भौर 
जब महावीर इधर विचरे थे तब यह प्रदेश अनाये कहलाता था, परन्तु 
जैन सूत्रों में राठ देश की गणना आय ॑ देशों में की है इससे ज्ञात होता 
है कि यहां के राजा के महावीर का रिष्य होने के बाद जैन उपदेशकों 
के विद्ार से धर्म का प्रचार हो जाने से इसको आये देश मान लिया 
होया । अथवा आये होने पर भी अनाय छोगों की आबादी अधिक 
होने से महावीर के छद्मस्थ विहार के समय यह अनायय कहलाता होगा। 
आज भी इस देश के वीरभोम आदि परगतों में संथाल आदि अनाये 
जातियों की द्वी अधिक आबादी है। 

पौराणिक अन्थों में कोटिवर्ष का नाम कर्णसुबर्ण लिखा है। यह 
देश आजकल के पश्चिम वंगाल में मुशिदावाद के आसपास था, ऐसा 
पुरातत््ववेत्ताओं का मत है । 

कोण्डिनायन चेत्य--बैशाली के निकटवर्ती एक उद्यान का नाम | 

कोपिला[--बंगाल प्रान्त के चटयाँव विभाग में गोमती नदी फे 
किनारे टिपरा जिला का सदर स्थान कोमिला एक श्राचीन नगर है | 
पौराणिक काल के लेखों में इसका नाम 'फोमछा' मिलता है । 

महावीर के निर्वाण के बाद बहुत समय तक फोमिला की जैनधर्म 
के केन्द्रों में गणना रद्दी हैे। कल्पसूत्र की थेरावली मे जैनश्रमर्णों की 
प्राचीन शाखाभों के जो नाम निर्देश किये हैं, उन्तमें एक शाखा का 
नाम 'खेमिलिल्िया' भी है। यह नाम वात्तव में 'खोमलिज़िया' है जो 
'कोमलोया' का प्राकृत रूप है और इसकी उत्पत्ति 'कोमछा' से है ) 

कोल्लाफसंनिवेश (कोल्लागस॑निधेस)--यह संनिवेश वाणिज्य- 

ग्राम के समीप था। भगवान्‌ महावोर ने दीक्षा के दूसरे दिन यहीं 
पारणा किया था । 

कोन्नलाक संनिदेश (२)---यह संनिवेश राजगृह के निकट था जहाँ 
भगवान्‌ ने नालंदा के चातुमोस्य की समाप्ति पर मासिक उपवास का 
पारणा किया था और मोशालक का शिष्य के रुप में स्वीकार किया 
था। महावीर के चौथे और पॉचवें गणघर का जन्मत्यान भी यही 
कोह्ागसंनिवेश होगा, ऐसा संभव है । 
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कोशल--5त्तर कोशल' शब्द देखिये । 

कोष्ठक चेत्य--यह उद्यान श्रावस्ती के निकट था | भगवान्‌ महा- 
वीर का समवसरण यहीं होता था। नन्दिनीपषिता और सालिहोपिता 
ग़ाथापतिियों ने यहीं महावीर के पास जैनधर्म का खीकार किया 
था। महावीर पर गोशालक द्वारा तेजोलेश्या छोड़ने का उत्पात इसी 
कोएऊ चेत्य में हुआ था । 

कोष्ठक चैत्य (२)--ब्रनारस के समीप भी एक कोपछ्ठक चेत्य था 
जहाँ पर महावीर ने चुलनीपिता और सुरादेव जैसे करोड़पति ग्रहस्थों 
को जैन श्रमणोपासक बनाया था । 

फोसला--भयोध्या का नामान्वर कोसलछा था। महावीर के नववें 
गणंघर का जन्मस्थान यही कोसला थी । 

कौशाम्बी--इलाहाबाद जिले की मानजद्दानपुर तहसीछ में यप्नुना 
नदी के धायें किनारे पर जहानपुर से दक्षिण में वारह मील और इल्ाहा- 
वाद से दक्षिण-पश्चिम में इकतीस मील पर कोससइनाम ओर कोसमह- 
खिराज नामक दो योंव हैं ये ही प्राचीन कौशाम्मी के अवशेप हैं | वहाँ 
से करोब चार मोल पश्चिम सें पभोसा का गाव और पहाड़ हैं जहाँ पर 
जैन मंदिर है । 

कौशाम्त्री वत्सदेश की राजधानी थी । यहाँ का राजा उदयन और 
राज्ञमाता सगावती सहावीर के परम उपासक थे | महावीर यहाँ अनेक 
वार पधारे थे । / 

कौशिकी--गंगा की सहायक बड़ी नदी जिसे आजकल छुणी कहते 
हैं। छशी मॉगीर और राजमहालछ के बीच में होती हुई गंगा में मिल 
जाती है। जैन सत्रों में कौशिकी का कोसी” नाम से उल्लेख है और 
इसकी गणना गंगा की पाँच बड़ी सद्दायक नदियों में है । न 

चन्रियकुणदपुर (खत्तियकु डपुर)--मुजफ्फरपुर जिला में वेसाढ़- 
पट्टी के पास जो वसुकुण्ड याँव है वहीं महावीर की जन्मभूमि प्राचीन 
छत्रियकृ॒ग्डपर है | 'कुण्डआम' शब्द देखिये। 

सलितिप्रतिष्टित--चरित्रों में महावीर के क्षितिग्रतिष्ठित नगर में 
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विहार करने का उल्लेख है। यहद्द क्षितिप्रतिप्तित कहाँ होना चाहिये यह 
बताना कठिन है । गंगा के बायें किनारे पर जहां आज श्ूसी है पहले 
प्रतिष्ठानपुर नगर था। संभव है, चरित्रकार का क्षितिग्रतिष्ठित यही 
प्रतिष्ानपुर होगा । 

गंगा--भारतवर्ष की सबसे बढ़ी नदियाँ दो मानो गई हँ---एक 
गंगा और दूसरी सिंधु | जैनसत्रों में गंगा की उत्पत्ति क्षुद्रह्दिमवत्‌ पर्वत 
के पद्मद्रह से मानी गई है। आधुनिक अन्वेषणानुसतार गंगा हिमालय 
के उत्तर प्रदेश स्थित मानसरोवर से निकल कर उत्तर भारतवर्प में 
होती हुई पूवें की ओर जाकर समुद्र में गिरवी है। महवोर के विहार- 
प्रसंग में गंगा का उल्लेख अनेक बार आया है । आपके नाथ द्वारा गंगा 
उतरने का उल्लेख भी दो बार आया है । 

गजपुर (गयपुर)--हस्तिनापुर का दी नामान्तर गजपुर है। जैन 
सूत्रों में कुदमनपद्‌ की राजधानी का नाम गजपुर लिखा है । 


गंदकी--यह नदी हिमालय के सप्तगंडकी और धवहरगिरिश्रेणि 
से मिकलतों है| यह गंडक, नारायणी आदि अनेक नासों से प्रसिद्ध है। 
महावीर के विह्ारवर्णन में इसका 'गंडकिका” ( गंडइआ ) नाम 
से उल्लेख है | 

बैशाली और वाणिज्यग्राम इसके किनारे पर अवस्थित थे और 
महावीर को जन्मभूमि क्षत्रियकुंड पुर भी इसके समीप ही था । 


गुणशील ( गरुणसिलआ )--यह राजगृह नगर का प्रसिद्ध उथान 
था। भगवान्‌ मद्दावोर जब राजगृह पधारते तब प्राय: इसी उद्यान के चेत्य 
में ठदरते थे । भगवान्‌ के दाथ से सैकड़ों श्रसण-श्रमणियाँ और हजारों 
प्रमणोपासक-अ्रमणोपा सिकायें यहाँ वनी थीं। भहावोर के ग्यारह गणधर 
शिरष्यों ने इसी गुणशिलक चेत्य में अनशनपूर्वेफ निवाण प्राप्त क्रिया 
था | आजकल का गशुणावा, जो नवादा स्टेशन से लगभग तीन मौलपर 
है, प्राचीन समय का शुणशील माना जाता है | 

गोकुल्--इसका दूसरा नाम ब्रतग्राम था । यहाँ पर मद्दावीर भिक्षा 
के लिये गये, तत्र संगमक ने सर्वेत्रभाद्मार सें अनेषणा कर दी थी। यहीं 


हज 
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कोशल--/उत्तर कोशल' शब्द देखिये । 

कोप्ठक चेत्य--यह उद्यान श्रावस्ती के निकट था । भगवान्‌ महा- 
वीर का समवसरण थहीं छोता था। नन्दिनीपिता और सालिहीपिता 
गाथापतियों ने यहीं महावीर के पास जैनधर्स का स्वीकार किया 
था। महावीर पर गोशालक हारा तेजोलेश्या छोड़ने का उत्पात इसी 
कोष्ठक चेत्य में हुआ था । 

कोष्ठफ चेत्य (२)--ब्रनारस के समीप भी एक कोष्टक चेत्य था 
जहाँ पर महावीर ने चुलनीपिता और सुरादेव जेसे करोड़पति गृहर्थों 
को जैन श्रमणोपासक बनाया था । 

कोसला--अयोध्या का नामान्तर कोसछा था। महावीर के नववें 
गणंधर का जन्सस्थान यही कोसला थी । 

कौशाम्बी--इलाहाबाद जिले की मानजहानपुर तहसील में यमुना 
नदी के बायें किनारे पर जह्ानपुर से दक्षिण में बारह मीछ और इलाद्दा- 
बाद से दक्षिण-पश्चिम में इकतीस मीहू पर कोसमइनाम और कोसमइ- 
खिराज नामक दो गाँव हैं ये ही प्राचीन कौशास्बी के अवशेष हैं | वहाँ 
से करीब चार मीछ पश्चिस में पभोसा का गाँव और पहाड़ हैं जद्दों पर 
जैन मंदिर है । 

कौशाम्बी वत्सदेश की राजधानी थी । यहाँ का राजा उदयन और 
राजमाता मगावती सद्दावीर के परम उपासक थे। महावीर यहाँ अनेक 
बार पधारे थे । ह 

कौशिकी--गंगा की सहायक बढ़ी नदी जिसे आजकछ कुशी कहते 
हैं। कुशी मॉंगीर और राजमहाछ के बीच में होती हुईं गंगा में मिल 
जाती है। जैन सूत्रों में कोशिकी का 'कोसी” नाम से उल्लेख है और 
इसकी गणना गंगा की पॉच बड़ी सहायक नदियों में है। 

चान्रियकुएदपुर (खत्तियकुंडपुर)--सुजफ्फरपुर जिला में वेसाड़- 
पट्टी के पास जो वसुकुण्ड गाँव है वहीं मद्दावीर की जन्मभूमि प्राचीन 
क्षत्रियकुण्डपुर दे । कुण्डम्राम' शब्द देखिये। | 

जलितिप्रतिप्ठित--चरित्रों में मद्दावीर के क्षितिप्रतिष्ठित नगर में 
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विहार करने का उल्लेख है । यह क्षितिप्रतिष्तित कहाँ होना चाहिये यह 
बताना कठिन है । गंगा के बायें किनारे पर जहाँ आज झूसी है पहले 
प्रतिष्ठानपुर नगर था। संभव है, चरित्रकार का क्षितिप्रतिष्ठित यददी 
प्रतिष्ठानपुर होगा । 

गंगा--भारतवर्ष की सबसे बड़ी नदियाँ दो मानों गई हैं--एक 
गंगा और दूसरी सिंधु । जैनसूत्रों में गंगा की उत्पत्ति छ्ुद्रहििमवत्‌ पर्वत 
के पद्मद्रह से मानी गई है । आधुनिक अन्वेषणानुसार गंगा दिमालय 
के उत्तर प्रदेश स्थित मानसरोवर से निकछ कर उत्तर भारतवर्ष में 
होती हुईं पूर्व की ओर जाकर समुद्र में गिरती है। महावोर के विद्यार- 
प्रसंग में गंगा का उल्लेख अनेक बार आया है। आपके नाव द्वारा गंगा 
उतरने का उल्लेख भी दो बार आया है। 

गजपुर (गयपुर)--हस्तिनापुर का हो नामान्वर- गजपुर है। जैन 
सूत्रों में कुदजनपद्‌ की राजधानी का नाम गजपुर लिखा है । 


शंदकी--यह नदी हिमालय के सप्तगंडकी और धवलगिरिश्रेणि 
से मिकछतो है । यह गंडऋ, नारायणी आदि अनेक नामों से प्रसिद्ध है। 
सहावोर के विद्ारचरणन सें इसका “गंडकिका” ( गंडइआ ) नाम 
से उल्लेख है । 

वैशाली और वाणिज्यग्राम इसके किनारे पर अवस्थित थे और 
भहावीर को जन्मभुमति क्षत्रियकुंडपुर भी इसके समीप द्वी था। 


णुणशील ( गृुशसिलओआ )--यह राजगृह नगर फा प्रसिद्ध उद्यान 
था। भगवान्‌ सहावोर जब राजगृह पघारते तब प्राय: इसी उद्यान के चेत्य 
में ठदरते थे । भगवान्‌ के द्याथ से सैकड़ों श्रमण-असणियोँं और हज़ारों 
श्रमणोपासक-श्रमणो पा सिकायें यहाँ बनी थीं। महावोर के ग्यारह गणधर 
शिष्यों ने इसी सुणशिलक चेत्य में भनशनपूर्वेक निर्वाण श्राप्त किया 
था। आजकल का गुणावा, जो नवादा स्टेशन से लगभग तीन मीलपर 
है, प्राचीन समय का गुणझील साना जाता है । 

गोकुल्व--इसका दूसरा नाम त्रजप्राम था । यहाँ पर महावीर मिक्षा 


के लिये गये, तब संगमक ने सर्वत्नभाह्वार में अनेषणा कर दी थी। यहीं 
ड़ 
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पर अपनी हार मानकर संयसक ने महावीर से क्षमा प्रार्थना की थी। 
यह गोकुछ उड़ीसा सें अथवा दक्षिण कोशल में होने का संभव है । 

गोभूमि---यह गोमूमि संभवतः गोकुछ के पास का वनप्रदेश 
होगा। आवश्यकचूर्णिकार छिखते हैं--“गावीओ चरंति तेण गोभूमि” 
अर्थात्‌ गावों के चरने से गोभूमि कहलाती थी । यहाँ पर गोशालक ने 
गोपों को चज्छाढा कहकर सार खाई थी । 

गोव्वरंग[म--यह गाँव सहदाबीर के गणधर इंद्रभूति, अप्रिभूति 
और वायुभूति गौतम का जन्मस्थान था। गोवर राजगृद्द से पृष्ठ चम्पा 
जाते सार्ग में पड़ता था । गौतमरासा में इसे मगधदेश में बताया है 
परन्तु छुछ उल्लेखों से यह प्रष्टचम्पा के निकट होने से अंगशभूमि में 
होगा, ऐसा सिद्ध होता है | 


ग्रपक संनिवेश ( गामाय संनिवेस )--इसके बाहर बिसेडक 
उद्यान में महावीर ने ध्यान किया था और बिभेछकऋ यक्ष ने आपकी 
पूजा को थी। यह संनिवेश बेशाली और शाढिशीष नगर के बीच में 
पड़ता था। रे 

चन्दन पादप उद्यान--यह धद्यान मृगग्राम के निकट था । 
इसमें सुधर्म यक्ष का संदिर था। भगवान्‌ महावीर ने इसी उद्यान में 
सगापुत्र के पू्वभव का वर्णन किया था। 

चन्द्रावतरण चेत्य--यह्‌ चैत्य कौशाम्बी के समीप था। भगवान्‌ 
महावीर अनेक बार यहाँ पधारे थे और जयन्ती, मगावती, अंगारवती 
प्रमुख -राजवंशी स्त्रियों को श्रमणधर्म की भ्रत्रज्या दी थी । 

चन्द्रावतरण चेत्य (१)--उदण्डपुर के निकट भी एक चन्द्राववरण 
चैत्य था । 

चस्परमणीयोद्ान --छुमारासंनिवेश के पास के उद्यान का नाम 
चम्परमणीय था । यहाँ पर महावीर ने कायोत्स्ग ध्यान किया था । 

चस्पा--चम्पा और प्ठप्चचम्पा की निश्रा में महावीर ने तीन वर्षो- 
चातुसोस्य व्यतीत किये थे । चम्पा के पास पूर्णभद्र चेत्य नामक प्रसिद्ध 
उद्यान था, जद्दों मह/वीर ठहरते थे। श्रम्पा के राजा का नाम, महावीर 
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के समय में, जितशत्नु और दत्त लिखा मिलता है । पर भाप के पिछले 
जीवन में चम्पा का राजा कुणिक ( अज्ञातशत्रु ) था। 

जैन सूत्रों में चम्पा को अंगदेश की राजधानी माना है | कोणिकने 
जब से अपनी राजधानी बनाई तब से चम्पा अंग (मगध) की राजधानो 
कहलाई । पटना से पूर्व में ( कुछ दक्षिण में ) छगभग सी कोस पर 
चस्पा थी । आजकल इसे चस्पानाछा कहते हैं। यह स्थान भागलपुर से 
तीन मील दूर पश्चिम में है। 

चम्पानगरी--चस्पा का जैन सूत्रों में बहुधा चम्पानगरी के मास 
से ही उल्लेख मिल्ता है | पिछले ग्रन्थों में इसे चम्पापुरी भी लिखा दे । 
विशेष के छिये “चम्पा' शब्द देखिये । 


चेदी--जैनसूत्रों में इसका नाम 'चेती” छिखा है और इसकी 
गणना सोलद्द जनपदों में की है| साढ़े पच्चीस आये देशों में भी इसकी 
गणना है और वहाँ इसका नास चेदी तथा इसकी राजधानी का नास 
शुक्तिमती -बताया है । यह राज्य कौशाम्बो के समीप था ) छलित्तपुर से 
अठारह मील पश्चिम में मध्यभारत के ग्वालियर राज्य में जिले का मुख्य 
स्थान चन्देरी ही प्राचीन चेदी का भाघुनिक प्रतीक है । 


चोराक संनिवेश (चोराय संनिवेस)--इस संनिवेश के समीप 
जासूस समझ कर महावीर नगररक्षककों द्वारा पकड़े गये थे ओर बाद में 
सोमा और जयन्ती परित्राजिकाओं के परिचय देने पर छोड़े गये थे। 
एक बार इसी चोराक में गोप्तिक-मण्डली द्वारा गोशाठक पीटा गया 
था। यह स्थान संभवतः प्राचीन अंगजनपद और आधुनिक पूर्व॑विद्दार 
में कद्दी रहा होगा । 

छत्रपलाशपैत्य--कयंगछा ( कचंगछा ) कारी का वह उद्यान 
जहाँ पर कात्यायन स्कन्दक परित्राजक ने महावीर के पास निम्नन्थश्रमण- 
धर्म का स्वीकार किया था | 

छग्माणि (पण्मानी)--इस यॉव के बाहर महावीर ध्यान कर रहे 
थे, तब एक गोप ने आप के कानों में काप्रशलाकार्यें ठोक दी थीं | यह 
गाँव सध्यसापावा के निकट चस्पानगरी के रास्ते पर कहों था। 
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पर अपनो छार ऋावकर संगमक ने सद्मवीर से शमा प्राथना की थी। 
वह गोझुछ उड़ीसा में अथवा द॒क्षिग कोशछ में होने का संभव है। 

गोशूमि--चह चोसूसि संभवत: नोइल के पास का चनप्रदेश 
होगा। आादस्यकचूपिकार छिखते हैं--“गावीओं चरंदि तेण गोममि” 

5. गादों कक का कक योमृूसि का ध्द् कहे 

जयांत्‌ गायों के चरने से गोमूति कइछादी थी । वहाँ पर गोशझाडक ने 
योप्रों छो चहूछादा ऋचछर मार खाई थीं। 

ग्रोब्वरगाम---बह गाँव सह्यावीर के सणवर इंद्रभूवि, अम्रिमृति 
और वायुभूवि गोचम छा जन्सत्यान था। ग्रोवर राजगृद्द से प्रष्टचन्या 
जाते मारे में पड़चा या। गोवमरासा में इसे मगबदेश में बदाया है; 
परन्तु इुछ चल्लेखों से बह प्रश्चचस्पा के तिकठ होने से जंगभृमि में 
होगा, ऐसा सिद्ध दोठा दे । 

 आमक संनिवेश ( गाम्ाय संनिवेस )--इसके बाहर विसेल 

व्यास में महावीर ने ध्यान किया था जौर विभेलक यक्ष ने आपकी 
पूद्धा छो थी। यह संनिद्तेश वेशाडी और शाडिशीए वयर के वीच में 
पड़चा था। 

चन्दन पादप उच्चानं--बह दुद्याद ध्गंग्राम के निकट था । 
इसमें घुघ यक्ष का संदिर था। मगवाद सहावीर ने इसी उद्यान में 
ध्गाजुत्र के पृतमत का वर्णन छिया था । 

चच्द्रावचरणख चेत्य--बह चैत्व कछोश्ान्त्री के समीप था। भयवान 
रद्यवीर लदेंक बार चहाँ पधारे थे और जबन्ती, दगावतवी, अंगारवती 
प्रशुल राजदंदी द्विय्रों को अमयवसे को प्रत्रस्ण दी थी | 

चन्रावतरण चेत्य (२)--ध्वण्डदुर के निकट भी एक चन्द्राववरण 
कैत्य था। - - 

चअन्परमणीशेद्यान--झमाराखंनिवेश छे पास के ड्यान का चाम 
चन्परसणीय था । यहाँ पर महझातरीर ने ऋा्योत्यर्य व्याव किया था । 

चम्पा--चन्पा और एछ्चन्पा की नित्रा में महावीर ने दीन वर्षो- 
चानुर्सान्च व्यवीव किये थे । चन्पा के पाप्त पूर्णमद्र चेत्व चामक प्रसिद्ध 
ब्यान था, जहाँ महावीर ठहरते थे। चन्पा के राजा का चाम, महावीर 


> थे 
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के समय में, जितशत्रु और दत्त लिखा मिलता है। पर आप के पिछले 
जीवन में चम्पा का राजा कुणिक ( अजातशत्रु ) था। 

जैन सूत्रों में चम्पा को अंगदेश की राजधानी माना है । कोणिकने 
जब से अपनी राजधानी वनाई तब से चम्पा अंग (मंगध) की राजधानी 
कहलाईं | पटना से पूर्व में ( कुछ दक्षिण में ) छगभग सी कोस पर 
चस्पा थी। आजकछ इसे चम्पानाछा कहते हैं। यह स्थान भागलपुर से 
तीन मील दूर पश्चिम में है । 

चम्पानगरी--चस्पा का जैन सूत्रों में बहुधा चम्पानगरी के नाम 
से ही उल्लेख मिलता है । पिछले ग्रन्थों में इसे चम्पापुरी भी लिखा है। 
विशेष के लिये 'चम्पा” शब्द देखिये । 


चेदी--जैनसूत्रों में इसका नाम चिती” लिखा है और इसकी 
गणना सोलह जनपदों में की है । साढ़े पच्चीस आये देशों में भी इसकी 
गणना है और वहाँ इसका नाम चेदी तथा इसकी राजधानी का नाम 
शुक्तिमती !- बताया है । यह राज्य कौशास्बी के समीप था | छलितपुर से 
भठारह मील पश्चिम में मध्यभारत के ग्वालियर राज्य में जिले का मुख्य 
स्थान चन्देरी ही प्राचीन चेदो का भाधुनिक प्रतीक है । 


चोराक संनिवेश (चोराय संनिवेस)--इस संनिवेश के समीप 
जासूस समझ कर महावीर नगररक्षकों द्वारा पकड़े गये थे ओर बाद में 
सोसा और जयन्ती परिव्राजिकाओं के परिचय देने पर छोड़े गये थे। 
एक बार इसी चोराक में गोप्ठिक-सण्डली द्वारा ग्रोशालक् पीटा गया 
था। यह स्थान संभवत: प्राचीन अंगजनपद और आधुनिक पूर्वबिहार 
में कहीं रद्दा होगा । 

छत्रपला[शचेत्य---करयंगछा ( फर्चंगला ) नगरी का वह उद्यान 
जहाँ पर कात्यायन स्कन्दक परित्राजक ने सहावीर के पास निम्ेन्थश्रमण- 
धरम का स्वीकार किया था । 

छग्माणि (पृरमानी)--इस गॉंव के वाहर महावीर ध्यान कर रहे 
थे, तब एक गोप ले आप के कानों मे काप्ठशछाकार्ये ठॉक दी थीं । यह 
गाँव सध्यमापावा के निकट चस्पानगरी के रास्ते पर कहों था। 
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जंवू संड (जंबुपण्ड)--इसके बाहर मद्दावीर ने कायोत्सर्ग ध्यान 
किया था ओर गोशाछक ने गोप्टिक-भोजन में दृहि-भाव का भोजन 
पाया था । भद्दिठ नगरी से कदलिसमागम होकर महावीर यहाँ आये 
थे, आगे बैज्ञाली को तरफ प्रयाण किया था; इससे ज्ञात होवा है कि यह 
गाँव मल्य देश में अथवा दक्षिण सगध में कहीं रहा होगा। 

जंभियंगाप (ज॑भिकग्राम)--यह वही जंभियगाम है जहाँ पर 
इन्द्रने सहावीर का गुण गान किया था और आपको केवछज्ञान होने 
का समय बताया था। इस्री ज॑भियगाम के बाहर व्यावृत्त चेत्य के 
निकट ऋजुवाढिया नदी के उत्तर तट पर श्यामाक गृहस्थ के खेत में 
साल्वृक्ष के नोचे ध्यान करते हुंए भगवान्‌ महावोर को केवलज्ञान 
प्रकट हुआ था । 

जंभियगाम की वर्तेसान अवस्थिति पर विद्वानों का ऐकमत्य नहीं 
है। कवि-परम्परा के अनुसार संमेद्शिखर से दक्षिण में बारह कोस 
पर दामोदर नदो के पास जो जंभी गाँव है, वही प्राचोन जंभसियगाम 
है। कोई संमेदशिखर से द्क्षिणपूर्व में ठझघमभग पचास मील पर आजी 
नदी के पासवाले जमगास को प्राचीन जंभियगाम घताते हैं | हमारी 
सान्यताहुसार जंसियगाम की अवस्थिति इन दोनों स्थानों से मिन्न 
स्थान से होनी चाहिये; क्‍यों कि भहावीर के विहारवर्णन से ज॑भिय- 
गाम चंपाक्के निकट ही कहीं होना चाहिये। विशेष के छिये “ऋजु- 
पालिका” शब्द देखिये । 


ज्ञतखणएड दद्यान--यह्द वन क्षत्रियकुण्डपुर के समीप था। भग- 
जान्‌ सहावीर ने इसी उद्यान में प्रश्नज्या घारण की थी । 

तंवाय संनिवेस (ताम्राक संनिवेश)--इस संनिवेश फे वाहर 
सह्दवीर ने ध्यान किया था। गोशालक ने इसी स्थान पर पाश्चेसंतानीय 
नन्दिपेण स्थविर के साधुओं के साथ तकरार की थी। यह संनिवेश 
संभवत: मगध में कहीं था। 

ताम्नलिप्ति (तमलिति)--ताम्रछिप्ति के वंगदेश की राजधानी होने 
का जैन सूत्रों में उल्लेख दे । ताम्रलिप्ति के समीपवर्ती प्रदेश को कह्दी-कहीं 
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'समतद' भी कद्दा है। क्‍योंकि यह प्रदेश समुद्रवट के निकट था ओर 
ताम्रलिप्ति वंगदेश का प्रसिद्ध बंदरगाह था। आजकल सिदनापुर जिला 
में जहाँ तामलुक नगर है यहीं पहले ताम्रछिप्ति नगरी थी। चीन के 
प्रसिद्ध यात्री हुए्नत्संग की भारत-यात्रा के समय ( इसवी सन्‌ ६३० 
के वाद ) तक ताम्रलिप्ति सामुद्रिक बंदर पर अवस्थित थी पर अब 
वामछक से ढगभग साठ भील दूर तक ससुद्र हट गया है| महावीर 
के वाम्रलिप्ति में विद्दार करने का प्राकृतचरित्रों में उल्लेख मिलता है । 

तिन्दुकोद्यान--श्रावस्ती का वह उद्यान जहाँ पाश्चैसंतानीय केशी- 
कुमार श्रमण ठहरे थे और इन्द्रभूति गौतस ने उन्तके साथ धर्मे- 
चर्चा की थी । 

तुंगिक संनिवेश --संनिवेश महावीर के दसवें गणघर का जन्म 
स्थान था। वह संनिवेश वत्सदेश के अन्तर्गत था, अतः मांगीतुंगी 
गाँव हो प्राचीन तुंगिक संनिवेश होना चाहिए । 

तुंगिया नगरी--यह नगरी राजग्ृह के निकटवर्ती थी । जब महदा- 
वीर राजगृह के उद्यान में विराजते थे और गोतम राजगृह में मिक्षाटन 
से निकले थे तब कालियपुत्र प्रमुख पाँच सौ पाश्चेसंतानीय स्थविर 
तुंगिया के पुष्पवृतिक चेत्य में आये थे और राजगृह-निवासी घार्मिक 
जनों ने उनके पास जाकर घरम्म-अ्रवण और धर्म-चचों की थी और 
उप्तका पता इंद्रभूति को जनसंवाद से मिला था | तुंगीया के जैनगृहस्थ 
धनी, मानी और दृदधर्मी ये, ऐसा भगवतीसूत्र के वर्णन से पाया जाता 
है। तीर्थेमाढाओं के कवि छोग विहार नगर को ही तछुंगिया बताते हैं, 
इससे ज्ञात होता है कि विहार से दो फोस पर जो तुंगीगाम है वह 
प्राचीन तुंगीया का द्वी अवशेष होगा । 

वोसलिग[म--इस वोसली के बाहर संगमक ने महावीर पर चोर 
का संदेह उत्पन्त कराकर उन्हें सताया और भूतिल इंद्रजालिक ने 
आपको छुड़ाया था । दूसरी वार भगवान्‌ फो तोसलि फे स्वामी तोसलि 
क्षत्रिय के पास चोर के संदेह में खद्या किया गया था और क्षत्रिय ने 
आपको फॉाँसी का हुक्स दिया था; पर सात बार फाँसी का फंदा टूट 
जाने पर आपको निर्दोप समझ्न कर छोड़ा था। 
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तोसलिगॉब हमारे अभिप्राय से गोंडवाना प्रदेश में था ) मौये- 
काल में गंगुआ और दया नदी के संगम के मध्य में तोसछी एक 
बढ़ा नगर रहा है। यह तोसछी दी आचीन तोसलिगास हो तो भी 
आश्चर्य नहीं है । 

थूणागसंनिवेस ( स्थृूणाकसंनिवेश )--यह संनिवेश गंगा के 
दक्षिण तट पर था । राजमगृह जाते समय गंगा उतरने के बाद महावीर 
से यहाँ पर ध्यात किया था | 

द्षिणकोशल--विन्ध्याचल के दक्षिण वरफ का गॉडवाना प्रदेश 
पहले दृक्षिणकोशल कहलाता था। किसी के सत से विद्भे देश, जो 
आजकल बराड़ नाम से प्रसिद्ध है, इसका भी पहले दक्षिणकोशहछ में 
समावेश होता था । 

दत्षिएब्राह्मणकुएडपुर--त्राह्मणगाँव का दक्षिणी भाग जहाँ 
ऋषभदृच त्राह्मण जमीनदार रहता था । विशेष के लिये 'त्राह्मणकुण्डपुर 
शब्द देखिये । 


दक्षिणवाचाला---इस वाचाछठा से महावीर कनकखछ आश्रम 
होकर उत्तरवाचाछा गये थे । विशेष के लिये उत्तरवाचाला' शब्द देखिये। 
दशाण---भोपाछ राज्य सद्दित पूर्व माल्व प्रदेश पहले दशा देश 
कहलाता था । मौयकाल में इसकी राजधानी चैत्यगिरि में और उसके 
पिछले समय में विदिशा में अथोत्‌ मिल्सा में थी। जैन सूत्रों में इस 
देश की गणना जाये देशों में की है भौर इसकी राजधानी का नाम 
सत्तिकावतो लिखा है । सृत्तिकावती वत्सभूमि के दृक्षिण में प्रयाग के 
क्षिण के पहाड़ों में अवस्थित थी। भगवान्‌ महावीर ने दशाणे देश 
के राजा दशार्णभद्र को श्रमणधर्म की प्रव्नज्या दी थी । बाद के समय 
में भी दशाण देश जैन-घर्म के प्रचार का केन्द्र रहा है । 
दशा्णपुर---दशार्ण देश की राजधानी मृत्तिकाववी और पिछले 
समय की राजघानी विदिशा का कहीं कहीं दशार्णपुर के नाम से 
उल्लेख हुआ है। 
दूतिपलाश चैत्य--वाणिज्यप्राम के पास इस नाम का उ्यान 
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था, जहाँ भगवान्‌ महावीर का समवसरण हुआ करता था। आनंद 
गाथापति, सुद्शन श्रेष्ठि आदि को महावीर ने इसी उद्यान में प्रतिबोध 
दिया था । 

हृढ़भूपि--जहाँ स्लेच्छों की वसती अधिक थी । इंद्र की श्रशंसा से 
संगमक देव ने जहाँ एक रात में महावीर को बीस उपसगे किये थे, 
वह पेढालगाँव इसी भूमि सें था । यह भूमि आधुनिक गोंडवाना प्रदेश 
होना चाहिये । 

देवरपरण उद्यान--साहंजनी नगरी के निकट का एक उद्यान 
जहाँ पर महावीर ने शकटदारक के पूर्वभवों का वर्णन किया था। 

द्वारवती--जरासंध के साथ विरोध होने के बाद सधुरा और 
सौरीपुर की छोड़ कर यादवों ने पश्चिस समुद्र के तट पर सौराष्ट्र में 
अपना नवीन राज्य स्थापित किया था और द्वारवती नगरी को अपनी 
राजधानी बनाया था। यही द्वारवतो, द्वारावती, द्वारामती तथा दवारिका 
के नाम से भी प्रसिद्ध है। भगवान्‌ नेमिनाथजी ने इसी द्वारवती के 
बाहर ईशान दिशा में रेबतकोदान में दीक्षा छी थी। जैन सूत्रों में 
हारवती को सौराष्ट्र देश की राजधानी लिखा है । 


नंगला गाँव--यहाँ पर महावीर ने चासुदेव फे मंदिर में ध्यान 
किया था । नंगला श्रावत्ती स्रे राठ की तरफ जाते बीच में पड़ता था | 
महावीर श्रावस्ती से हरिद्रुक और वहाँ से नंगछा गये थे.। संभव है यह 
गाँव कोशल्भूमि के पूर्व प्रदेश में द्वी रह होगा । 

नन्‍द चेत्य--यह चैत्य मोका नगरी के वाहर था। यहाँ महावीर 
का समवसरण हुआ था। 

न्दपाठक--न्नाद्मणप्राम जो सुवर्णखल से घम्पा जाते रास्ते में 

पड़ता था, उसके एक भाग का नास जहाँ भगवान्‌ सहावीर ने पारणा 
किया था । 

नत्दिप्राप--वैशाली और कौशाम्बी के बीच में यह गाँव था। 
महावीर बैशाडी से सूसुमार भोगपुर होकर नन्दिगाँव-पधघारे थे, जहों 
आपकी आपके पितृसित्र ने महिमा की थी और यहाँ से मिंहियगाम 
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दोकर कौशाम्बो पधारे थे। अयोध्या में फैजाबाद से दक्षिण की तरफ 
आठ-नो मोछ पर अवस्थित भरतकुंड के समीप जो नंदगोंव है, यही 
प्राचीन नन्दिग्राम होना संभव है । 

नन्दिपुर--जैन सूत्रों में नन्दिपुर को शाण्डिल्य देश की राज- 
धानो कहा है भौर सांडिल्य ( संडिल्ला ) की भार्ये देशों में परिगणना 
की है | विशेष के लिये 'शाण्डिल्य” शब्द्‌ देखिये । 

नलेंद[---राजगृह का एक उपनगर, जहाँ पर अनेक घनाढ्थों का 
निवास था और अनेक कारखाने चलते थे । महावीर ने यहाँ पर अनेक 
वर्षोचातुर्मास्य किये थे और अनेक भाविकों को धर्मसाग में जोड़ा 
था। आजकछ के राजगिर से उत्तर में सात मील पर अवस्थित बड़गाँव 
चामक स्थान दी प्राचीन नालंदा है । यहाँ पर प्राचीन बौद्ध विश्वविद्या- 
लय के खंडद्दर निकले हैं, जो नालंदा विश्वविद्यालय के नाम से प्रख्यात 
था और विक्रम की सातवीं आठवीं शताब्दी में ५र्ण उन्नतद्शा में था । 

पत्तकालक ( पत्रककालक )--यहाँ महावीर ने रात को शुन्य 
घर में कायोत्सगग ध्याव किया था, जहाँ गोशाछक स्कन्दक नामक युवक 
द्वारा पीटा गया था। पत्रक्ालक चम्पा के पास कहीं था । 

पश्चाल--भाजकलछ के रुद्देलखण्ड को प्राचीन पश्चाढभूमि समझना 
चादिये । पिछछठे समय में पश्चाल के दुक्षिणपश्चाठ और उत्तरपश्चाल 
ऐसे दो विभाग साने जाते थे । गन्ना से दक्षिण की तरफ के विभाग को 
दक्षिणपंचाल और उत्तर विभाग को उत्तरपश्चाढ कहते थे । दोनों की 
राजधानियाँ क्रमशः काम्पिल्य और अदिच्छत्रा थीं । 

पाटलिषंठग्राम (पादक्षि संड)--इसके बाहर वनखंड नामक उद्यान 
था, जहाँ उंबरद्च यक्ष का मंदिर था। यहाँ के तात्काछीन राजा का 
नाम सिद्धार्थ था। यहाँ के सागरदत साथववाद्द के पुत्र उंबरदत्त के पूव- 
भर्वों का सद्गावीर ने वणन किया था। 

पाठ (पढ।)--जैन यूत्रोक्त सोलह जनपद़ों में से एक का नाम 
पाठ अथवा पाढ था । यह देश मध्यम जनपढ़ों में था। सध्यम जन- 
पदों में उस समय कोशी से कुरुभूमि और विन्ध्या से दिमाकय तक के 
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देश माने जाते थे। पाठ की स्थिति इस भमिसंडरू के किस भाग में 
थी, यद्द निर्णीत नहीं हुआ । 

पावा (पापा)--पावा नाम की तीन नगरियों थीं। जैन सूत्रों के 
लेखानुसतार एक पावा भंगिदेश की राजधानी थी | यह देश पारसनाथ 
पहाड़ के आस-पास के भमि-भाग में फेला हुआ था, जिसमें हजारीबाग 
और सानवभम जिलों के भाग शामिल हैं। बौद्ध-साहित्य के .पर्यालोचक 
कुछ विद्वान पावा को मलय देश की राजधानी बताते हैं। हमारे मत 
से सलय देश की नहीं पर यह भंगिदेश की राजधानी थी। जैनसूत्रों 
में भंगिजनपद की गणना साढ़े पश्चीस आये देशों में की गई है । सल् 
और सलय को एक मान लेने के परिणामस्वरूप पावा को मलय की 
राजधानी सानने की भल हुई मालूम होती है । 

पावा (२)--यह पावा कोशछ से उत्तर-पूव में कुशीनारा की तरफ 
महल राज्य फी राजधानी थी । मल्ल जाति के राज्य की दो राजधानियां 
थीं, एक कुशीनारा और दूसरी पावा। आधुनिक पढ़रौना को जो 
फासिया से बारह सील और गोरखपुर से छगभग पचास मील है, पावा 
कहते हैं। तब कोई-कोई गोरखपुर जिला में पड़रौना के पास जो 
पपउर गाँव है, उसको प्राचीन पावापुर मानते है 

पावा (३)--तीसरी पावा मगध जनपद में थी । यह उत्त दोनों 
पावाओं के मध्य में थी। पहली पावा इसके आग्तेय दिशा भाग में 
भौर दूसरी इसके घायव्य कोण भें लगभग सम अन्तर पर थी । इसी 
लिये यह प्रायः पावा-मध्यमा के नाम से ही प्रसिद्ध थी। भगवान 
महावोर के अन्तिम चातुमोास्य का क्षेत्र और निवोणभमि इसी पावा को 
समझना चाहिये। आज भी यह पावा, जो विद्वार नगर से तीन कोस 
पर दक्षिण से है, जैनों का तो्थधाम बना हुआ दे । विशेष के डिये 
प्रत्तावनागव खुछासा पढ़िये । 

पालकग्राम---इस गाँव से वाइल वणिकफ्‌ महावीर का दर्शन अप- 
धाकुच मान कर उन्हें मारने दीड़ा था। यह गाँव चम्पा के निकट 
फीशाम्बीकों दिशा में था। महावीर कौशास्वी से पालऊ धोकर चम्पा 
गये थे । 


ड्ट 
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पुठवीवर्डेसग--रोहीडग नगर के समीपवर्ती उद्यान का नाम । 

पुणटवर्धन--मालद॒ह् जिले में मालदह से छः मीछ उतर की ओर 
उत्तर बंगाल की राजधानी पुण्ड्रवर्धन नगर था | आजकल का पाण्डुआ , 
अथवा पडुआ पुण्ड़ का ह्वी अपम्रंश है । पुण्ड्देश में, जिसकी राजधानी 
पुण्ड्रवर्धंत थो, राजशाह्वी, दीनाजपुर, रंगपर, नदिया, वीरभम, जंगढ 
महल, पचेत ओर चुनार जिले शामिल थे | 

जैन श्रमणों की प्राचीन शाखाओं में एक का नाम पौण्ड्रवर्धेनिका 
था, वह इसी प॒ण्ड्रवर्धन से निकछी थी। पुण्ड्रवर्धन जैन-धर्म के मुख्य 
केन्द्रों में से एक था । 

पुरियताल--श्रयाग का ही प्राचीन नास पुरिमताल था, ऐसा अनेक 
विद्वानों का अत है । जेन सूत्रों के लेखातुसार पुरिसवाल अयोध्या का 
शाखा नगर था । छुछ भी हो, पुरिमताछ एक प्राचीन नगर था, यह तो 
निर्विवाद है। इस नगर के शकटमुख उद्यान में वग्शुर श्रावक ने 
भगवान्‌ सह्दावीर की पृजा की थी। पुरिम्ताल के अमोघदर्शी उद्यान में 
सद्वावीर का समवसरण हुआ था और विजय चोर-सेनापति के पुत्र 
अभम्सेन के पुव॑ंभवों का वर्णन किया था। उस्र समय युरिमिताल में 
सहावल राजा का राज्य था । 


पृष्यह्त्तिक चैत्य--हुंगीया नगरी के एक उद्यान का नाम । 

पूर्णकेलश--राठ भ्रमि की सीमा पर अवस्थित एक अनाय॑ ग्राम, 
जहाँ पर चोरों ने सहावीर पर हमछा किया था । यहाँ से भगवान्‌ भद्दिल 
नगरी गये थे | 

पूर्णभद्रचैत्य-- चम्पा का वह प्रसिद्ध चेत्य जहाँ महावीर ने सैकड़ों 
भव्यात्माओं को श्रमण-घर्म और ग्रहस्थ-धर्म में दोक्षित किया था । 
राजा कोणिक इसी चैत्य में बढ़े ठाट-चाट से भगवान्‌ को बंदन करने 
गया था । 

पृष्ठ चम्पा--चम्पा का शाखापुर, जहाँ पर भगवान्‌ महावीर ने 
चहुर्थ धर्णचातुर्मोस्य किया था | यहों के राजा और युवराज शाल, महा- 
शाल तथा पिठर गागलि आदि को इन्द्रभूति गोतम ने पत्रज्या दी थी | 
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पृष्ठचम्पा चम्पा से पश्चिस में थी। राजगृह से चम्पा जाते प्रष्ठचंपा 
लगभग बीच में पढ़ती थी । 

पेढाल उधान--बहुम्लेच्छा दृढभमि के बाहर पेढाल उद्यान था 
जहाँ से पेढालगाम निकट था । इस उद्यान के पोछास चेत्य में महावीर 
ने निनिमेष दृष्टि से ध्यान किया था और आप के इस एकाम्रतापर्ण 
ध्यान की इन्द्र ने प्रशंसा की थी। यह पेढाल उच्चान मौर पोछाप्त चेत्य 
दृद़भूमि के पास थे । 

पेहालग्र[प--यह ग्राम पेढाल उद्याव के पास था। इन्द्र की बात 
को असत्य ठहराने के भाव से संगसक देव ने इसी गॉव के बाहर उप 
युक्त ध्यान में महावीर को ध्यान से चलित करने के लिये नानाविध 
उपाय किये थे । यह पेढालगाँव गॉडवाना में कहीं होना चाहिये । 

' पोतनपुर--अस्मक देश की राजधानी । यहाँ के राजा प्रसन्नघंद्र 
ने भगवान महावीर के पास दीक्षा छो थी । चरित्रकारों के मतसे महा 
वीर ने पोतनपुर तक विद्वार किया था। बोद्ध भन्‍्थों में इसका नाम 
पोतली लिखा दे । यह स्थान गोदावरी के उत्तर तट पर अवस्थित था | 
सातवाहन को राजधानी प्रतिष्ठान और आजकछ का पेठन, ये पोतनपुर 
के उत्तरकाढीन नाम हैं । 


पोलास चेत्य--पेढाल उद्यान का वह चैत्य जहाँ पर संगमक 
देव ने महावीर को उपसगे किये थे । 

पोलासपुर--इसके वाहर सहस्राम्नवन उद्यान था। तत्कालीन 
राजा का नाम जितभन्नु था। आजीविकोपासक से श्षमणोपासक बनने- 
वाढा सद्दालपुत्र यहों का रहनेवाठा था । 

पोलासपुर (२)--इस पोलासपुर के याहर श्रीवन उद्यान था । 
यहों के राजा का नाम विजय था। राजा विजय और श्रीदेवी के पुत्र 
कतिमुक्तक राजुसार ने वाल्यावस्था से श्रीमहावीर के हाथ श्रमणघर्म 
की दीक्षा ली थी । 
, उक्त पोलछासपुर वात्तव में दो थे या एक, यह निम्वित रूप से 
कहना फठिन है । उद्यान ओर राज़ा के ताम भिन्न होने से हमने दो 
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पृष्चस्पा चस्पा से पश्चिम में थी। राजगृह से चस्पा जाते प्रष्टचंपा 
लगभग बीच में पढ़ती थी | 

पेढाल उथ्यान--बहुम्लेच्छा दृढभमि के बाहर पेढाछ उद्यान था, 
जहाँ से पेढालगाम निकट था । इस उद्यान के पोछास चेत्यमें महावीर 
ने निर्निमेष दृष्टि से ध्यान किया था और आप के इस एकाम्रतापर्ण 
ध्यान की इन्द्र ने श्रशंसा की थी । यह पेढाल उद्यान और पोछास चेत्य 
दृद़भूमि के पास थे । 

पेहालग्राप--यह मम पेढाछ उद्यान के पास्र था। इन्द्र की बात 
को असत्य ठहराने के भाव से संगमक देव ने इसी गाव के वाहर ठप 
युक्त उद्यान में महावीर को ध्यान से चढित करने के लिये नानाविध 
उपाय किये थे । यह पेढाछ्गाँव गॉंडवाना में फहीं होना चाहिये । 

पोतनपुर--अस्मक देश की राजधानी । यहाँ के राजा असन्नचंद्र 
में भगवान्‌ मद्दाबीर के पास दीक्षा छो थी । चरित्रकारों के मतसे महा- 
वीर ने पोतनपुर तक विद्वार किया था। बोद्ध मन्‍्धों में इसका नाम 
पोतली लिखा है । यह्‌ स्थान गोदावरी के उत्तर तट पर अवस्थित था । 
सातवाहन की राजधानी प्रतिघ्ान और आजकल का पैठन, ये पोतनपुर 
के उत्तरकालीन नाम हैं | 


पोलास चेत्य--पेढाल उद्यान का वह चैत्य जहाँ पर संगमक 
देव ने महावीर को उपसग किये थे । 

पोलासपुर--इसके वाहर सहस्लाम्रवन उद्यान था। तत्कालीन 
राजा का नाम जितशय्ु था। आजीविकोपासक से श्रमणोपासक चनने- 
चाला सद्दालपुत्र यहों फा रहनेवाला धा | 

पोलासपुर (२)--इस पोछासपुर के याहर श्रीवन उद्यान था। 
यहाँ के राजा का नाम विजय था। राजा विजय और श्रीदेवी के पुत्र 
अतिमुक्तक राजकुमार ने वाल्यावस्था में श्रीमहाचीर के हाथ प्रसणघर्म 
की दीक्षा ली थी । 
, उक्त पोछासपुर वास्तव में दो थे या एक, यह निम्।ित रूप से 
कहना कठिन है । उद्यान मौर राजा के नाम भिन्न होने से हमने दो 
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लिखे हैं । एक नगर के अनेक उद्यान होते थे यह तो निर्विवाद बात है, 
परन्तु राजा भी काहुविभाग से भिन्न हो सकते हैं, इस दृष्टि से दोनों 
पोलासघुर एक भी हो सकते हैं। पोलासपुर उत्तर हिन्दुस्तान का एक 
समृद्ध नगर था। हि 

प्रतिष्ठानपुर--गंगा के बाएँ किनारे पर जहाँ आज झूंसी नगर 
है, पूवे समय में यहाँ पर घंद्रवंशी राजाओं की राजधानी प्रतिष्ठानपुर 
नगर था । ह 

प्रतिष्ठानपुरे (१)--यह नगर सातवाद्नन राजा की राजधानी 
थी । इसकी अवस्थिति औरंगाबाद जिले में ओरंगाबाद से दक्षिण में 
अद्वाईस मीछ पर गोदावरी नदी के उत्तर तट पर है। एक समय यह 
नगर अस्मक देश की राजधानी पोतनपुर के नाम से प्रसिद्ध था। 
आजकल यह पैठन नाम से पहिचाना जाता है। जैनाचाय कालक ने 
इसी प्रतिष्ठानपुर में सांवत्सरिक पे पंचमी से चतुर्थी में कायम 
किया था | 

बनारस--वाराणसी का अपभ्रंश बनारस है। पहले यहाँ वरणा 
तथा असि नदी के संगम पर बसी हुई वाराणसी नाम की एक प्रसिद्ध 
नंगरी थी जो काशि-राष्ट्र की राजधानी थी । इसके बाहर कोष्ठक नासक 
चेत्य था, जहाँ पर भगवान्‌ महावीर ठहरा करते थे । यहाँ के तत्काढीन 
राजा का नाम जितशत्नु लिखा मिलता है। चुडनीपिता और सुरादेव 
नामक यहाँ के धनाव्य ग्रहस्थ महावीर के दस श्रमणोपासकों में से 
थे। थहाँ के राजा छक्ष को काममद्दावन चैत्य सें महावीर ने अपना 
श्रमणशिष्य बनाया था । भगवान्‌ मद्दाबीर के झुख्य विहार क्षेत्रों में से 
बनारस भी एक था। यहीं के नौ गणराज महावीर के निर्वाण समय में 
पावा में उपस्थित थे और उस दिन उन सबके उपवास था । 

वहुसालग्राम--ईसके बाहर साहबन उद्यान था, जहाँ साहायों 
प्यन्तरी ने महावीर की पूजा की थी। यह गॉव भद्दना गाँव और 
लोह्गंढा राजधानी के बीच में पढ़ता था । 

बहुसाल चेत्य--यह चेत्य त्राद्मणकुण्डपुर के पास था। यों 
से क्षत्रियकुंडपुर भी दूर नहों था। ऋषभदच ब्राह्षण, देवानन्दा 
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त्राह्षणा और जमालि आदि पॉच सौ क्षत्रियपुत्रों ने इसी चेत्य में महा- 
वीर के हाथ प्रम्नज्या धारण की थी । 


विभेज्ञषक उद्यान--प्रामाकसंनिवेश के निकटवर्ती एक उद्यान का 
नाम, जहाँ विभेलक यक्ष ने भगवान्‌ महावीर की पूजा की थी | 


त्राह्मणकुएडपुर--यह नगर विदेहकी राजधानी वेशाली का 
शाखापुर था। इसके वक्षिण दिग्विभाग में क्षत्रियकुण्ड नगर था, 
क्षत्रियकुंड का उत्तर भाग और न्राह्मणकंड का दक्षिण भाग ये दोनों 
एक दूसरे के निकट पढ़ते थे। इन दोनों के बीच में बहुसाल चेत्य 
था जहाँ महावीर का समवसरण हुआ था और दोनों छुंडपुरों के 
नागरिक वहाँ एकत्र हुए थे | मुजफ्फरपुर जिले में बसाड्पट्टी से जो 
कि वैशालो करा अवशेष है वृक्षिण पश्चिम में छगभग छः सीछ पर 
अवस्थित वर्तेमान समय का ब्राह्मणगाँव ही प्राचीन ज्ाह्मणकुंड का 
स्थानापन्न होगा, ऐसा संभव है । 


ब्राह्मणग्राप---इस गॉव के दो पाटक थे, एक नन्‍्द पाटक दूसरा 
उपनन्द पाटक। महावीर ने नन्‍्द पाटक मे नन्‍्द जमीनदार के यहाँ पारणा 
किया था। न्राह्मणमाम सुवर्णबल भौर चस्पा के बीच में पढ़ता था। 


भगि--यह देश जेनसूत्रोक्त साढ़े प्चीस देशों सें से एक था। 
इसकी राजधानी पावा नंगरी थी । संमेतशिखर ( पारसनाथ पहाड़ ) 
के आसपास फ्रा प्रदेश जिसमे हजारीबाग और मानभूम जिलों के 
भाग शामिल हैं, पहले भंगिजनपद्‌ कहलाता था। 

भण्दीर उद्यान-- सथुरा का एक उद्यान, जहाँ पर महावीर ने 
श्रीदाम राजा के पुत्र नन्द्वर्धन युवराज के पूर्वभव कह्दे थे । 

भदिया--यह अंगदेश की एक प्रसिद्ध तत्कालीन नगरी थी। 
योद्धमन्थों मे इसका अधिक 5छेख जाता है। जैन सूत्रों में भी भदिया 
का उल्लेज मिलता है। कल्प यूत्र के अनुसार दो और आवश्यक के 
लेखानुसार एक वर्षाचातुर्मास्य भगवान महावौर ने यहीं त्रिताया था। 

भागलपुर से दक्षिण सें भाठ मो पर अवस्थित भद्रिया स्थान 
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ही प्राचीन भद्दिया अथवा भद्विका नगरी होनी चादहिये। कतिपय विद्वान्‌ 
सुंगेर को भद्दिया का स्थानापन्त मानते हैं । 

भदिलनगरी--यह मल्यदेश की तत्कालीन राजधानी थी । जैन 
सूत्रों में इसके उल्लेख अधिक मिलते हैं। आवश्यकसूत्र के लेखानुसार 
भरवान्‌ सहावोर ने छम्राध्थावस्था में एक व्षोचातुसौस्य यहाँ किया था। 

पटना से दक्षिण में छगभग एक सो मीढ और गया से नेक्रेंत- 
दृक्षिण में अद्टाइस मील की दूरी पर गया जिला में अवस्थित हृटवरिया 
ओर दन्वारा गॉवों के पास प्राचीन भद्दलनगरी थी, जो पिछले समय 
सें भद्दिल॒पुर ताम से जैनों का एक पवित्र तीर्थ रहा है। अब भी प्राचीन 
जेनमंद्रों के भवशेष और पुराने किछे के चिह्न वहाँ विद्यमान हैं । 


भोगपुर--यहाँ पर माहेन्द्र क्षत्रिय ने भगवान्‌ महावीर पर 
आक्रमण किया था। भोगपुर का नाम सूसमार ओर नन्‍्दीगाम के 
बीच में आता है | संभवतः यह स्थान कोशल भूमि में था । 

सगध---यह देश सहावीर के समय का एक प्रसिद्ध देश था। 
मगध की राजधानी राजग्रृह महावीर के प्रचार-छ्षेत्रों में प्रथम और वर्षो- 
वास का मुख्य केन्द्र था। पटना और गया जिले पूरे और हजारीबाग 
का कुछ भाग प्राचीन मगघ के अन्तर्गत थे। इस प्रदेश को आज कछ 
दृक्षिण-पश्चिमी बिहार कह सकते हैं । इस देश के लाखों सलुष्य सहा- 
बीर के उपदेश को शिरोधाय करते थे। मागधी भाषा की उत्तत्ति 
इसी मगघ से समझती चाहिये। 


पण्डितक्ुक्ति चेत्य--राज गृह के निकट॒त्थ एक उद्योन का चाम | 

पत्स्यदेश--यह देश जैनसूत्रोक्त साढ़े पच्चीस आय्ये देशों में परि- 
गणित था । इसकी राजधानी विराट नगरी थी, जो वर्तमान जयपुर से 
उत्तरपूर्व में वयालीस मीछ पर थी। मत्स्य-जनपद्‌ कुछराब्य के दक्षिण 
में जौर यमुना के पश्चिम में था। इसमें अलवर राज्य और जयपुर 
तथा भरतपुर राज्य के कुछ भाग शामिल थे । 

पथुरा--सूरसेन देश की राजधानी सथुरा महावोर के समय 
और उसके पहले भी जैन-घर्म का केन्द्र रद्दा है। महावीर-निबोण के 


-++-न्+ ४०+ 
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वाद तो यह स्थान जैन-धर्म का एक अड्डा ही बन गया था। जैन सूत्रों 
के प्राचीन भाष्यों जौर टीकाओं में लिखा है कि मथुरा और इसके 
आसपास के छचानवे गाँवों में सभी मकानों के द्वार पर तोथकर की 
भूर्ति बनवाने का आम रिवाज था। मथुरा का देवनिर्मित स्तृप जो 
कुछ वर्षों पहले कंकाछी टीले में प्रकट हुआ है. वहाँ के शिलालेखों और 
जैनसूत्रों के लेखों के अलुसार दो हजार वर्ष पहले का एक महान्‌ पवित्र 
तीथ है । आज सथुरा वेष्णच संप्रदाय का पविन्न धाम बना हुआ है । 


महला सं॑निवेश--यहाँ पर भगवान्‌ ने वलदेव के घर में ध्यान 
किया था औौर गोश।छक पीटा गया था | यह संनिवेश कहाँ था, यह्‌ 
बताना कठिन है । आह्ंभिका, कुंडाग दोकर भगवान्‌ यहाँ आये थे मीर 
यहाँ से बहुसालकगांस होकर लोहर्यला राजधानी गये ये | 

प्रध्यप---पावामध्यमा का कहीं-कहीं फेवछ मध्यमा इस नाम 
से भी उल्लेख है । विशेष के लिये 'पावामध्यमा' शब्द देखिये। 

पलयग्राम--यहाँ पर भगवान्‌ को संगसक ने उपसर्ग किया था। 
यह थाम उड़ीसा के उत्तर-पश्चिमी भाग में अथवा गॉड्वाना में होने 
की संभावना है । 

प्लयदेश--इस नाम के फस-से-कम दो देश थे। जहाँ मगवान्‌ 
महावोर विचरे थे, वह मल्य पटना से दक्षिण में जौर गया से नैक्रोत 
से था । इसकी राजधानी भह्िल नगरी जहाँ भगवान्‌ महावीर ने वर्षा- 
चतु्ौस्य किया था, पटना से सौ और गया से अद्वाईस मील दूर थी ) 


मन्नदेश--इस नाम के भी दो देश थे, एक पश्चिम सछ और 
दूसरा पूर्व मछ। मुतान के आस-पास का प्रदेश पश्चिम मछ्ठ कहलाता 
था और पावा कछुशीनारा के पास की भूमि पूर्व मछ । मद्दावीर ने 
पश्चिस सल्ठ तक विहार किया था या नहीं, यह्‌ अनिश्चित है पर पूर्वमद्ध 
जनपद में आपके विह्यर करने में कोई संशय नहीं दे । 

मद् राज्य चेशाली के पश्चिम भौर फोशल फे पृवप्रदेश भें था ) 
सोस्खपुर, सारन बविों के अधिकांश भाग मह़राज्य में थे । मय से 
फोशड मे जाते समय महेश बीच में आता था । 
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महापुर--इसके बाहर रक्ताशोक उद्यान था जहाँ रक्तपाद यंक्ष 
का चेत्य था। तत्कालीन राजा का नाम बल और रानी का सुभद्रादेवी 
था | राजकुमार सहाबढ को जो बर का पुत्र था महाबीर मे पहली 
बार श्रा्धधर्म सें और दूसरी बार श्रमणधर्म में दीक्षित किया था। 
संभवत: थह नगर उत्तर भारतवर्ष में था! 

पहासेन उद्यान--पावामध्यमा का वह डउद्यान जहाँ भगवान्‌ 
महावीर ज्ञानप्राप्ति के दूसरे दिन पधारे थे और इंद्रभूति गौतम आदि 
हजारों मनुष्यों को प्रश्नज्या देकर चतुर्विध संघ की स्थापना कर अपना 
धर्मशासन प्रचलित किया था | 

माफन्दी--यह नगर दक्षिण पश्चाल के भुख्य नगरों में से एक था 
दुर्योधन से पांडवों के लिये ऋष्ण द्वारा जिन पॉच सगरों की मांग की 
गई थी, उनमें साकन्दी भी शामिल था। 


धाणिभद्रचैत्य--मिथिलछा का वह चैत्य जहां पर भगवान महावीर 
ने ज्योतिषविया की प्ररपणा की थी। महावीर की धार्मिकदेशना बहुधा 
इसी उयान में होती थी । 

पालव--पू्वे काछ में मालव नाम से दो देश प्रसिद्ध थे । पहला 
मुल्तान के आस पास का देश जो पहले मालव कहलाता था। जैनसूत्रों 
सें जिस मालव की गणना भताये देशों में को है, वह यही मालव है । 
दूसरा मालब आज का मालवा है। मालवगण की स्थिति होने से प्राचीन 
अवन्तिजन पद्‌ दी बाद सें मालव नाम से प्रसिद्ध हुआ । 


पापपुरी--यह नगरी, जैनसूत्रोक्त साढ़े प्चीस देशों यें भन्‍्यतम 
“बद्धा” नामक देश की राजधानी थी। इस नगरी से जैन श्रमर्णों की 
एक शाखा प्रचलित हुईं थी जो माषपुरीया कहछाती थी। आज इसको 
भ्रवस्थिति किस प्रदेश में है और किस नाम से प्रसिद्ध है, इसको खोज 
होनी चाहिये । 

मिथिल्ला--मिथिला शब्द से इस नाम की नगरी और इसके 
आसपास का प्रदेश दोनों भर्थ प्रकट होते हैं । वस्तुतः मिथिला विदेद 
देश की राजधानी थो | यद्यपि मद्दीर के समय में विदेह की राज- 
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धानी वेशाली थी तथापि मिथिला भी एफ समृद्ध नगरी थी। तत्कालीन 
मिथिला के राजा का नाम जैन प्रंथों में जनक लिखा है, अतः अनुमान 
होता है कि जनकवंशीय किसी क्षत्रिय का मिथिला पर तब तक 
स्वामित्व बना रहा होगा । 

भगवान्‌ महावीर के धातुमोस्य के केन्द्रों में मिथिछा की गणना 
थी । यहाँ आपने छः चातुर्मास्य बिताये थे । 


सीतामढ़ी के पास झुहिला नामक स्थान ही प्राचीन मिथिला का 
पभ्रंश है। वेशाी से मिथिछा उत्तरपूर्व में भड़तालीस सीछ पर 
अवस्थित थी । कई विद्वान्‌ सीतामढ़ी को ही मिथिला कहते हैं. और 
कई जनकपुर को प्राचीन मिथिला मानते हैं । 


मिथिला के नाम से प्राचीन जेन-भ्रसणों फी एक शाखा भी प्रसिद्ध 
हुए थी, जो “सैथिलिया” कहलाती थी। 


प्रिंठिया--यह्‌ गाँव अंग जनपद्‌ में चम्पा से मध्यमा पावा जाते 
हुए मार्ग से पड़ता था। भगवान्‌ सहावीर फो चसमरेन्‍्द्र नामक असुरेन्द्र 
में यहाँ पर वन्द्न किया था । 

मृगग्राम ( पियगाम )--हसके बाहर चन्दनपादप नाम का 
उद्यान था जहाँ सुधर्म यक्ष का संदिर था। मृगप्राम का तत्काढीन राजा 
विजयक्षत्रिय और रानी मगादेवी थी। यहाँ पर भगवान्‌ ने झगापुत्र के 
पूर्व के पार्पो का वर्णन किया था । 

सियगाम उत्तर भारतवर्ष में कहीं था। निश्चित स्थान बताना 
अशफ्य है । 

मृगवन--यह उद्यान बीवभयपट्टन फे समीप था। यहाँ पर मद्दावीर 
ने वहाँ के राजा उदायन को प्रन्नज्या दी थी । 

मृत्तिकावती--दश्षार्ण देश को प्राचीन राजधानी मतचिकावती 
बहुत ही प्राचीन स्थात दै। इसके घाद्दर पहाड़ी टेकरी पर गज़ाम्पद' 
नामफ प्राचीन जेन तीर्ध था, जिसका उद्देख प्राचीन जैन साहित्य में 
मिलता है। मगवान्‌ महावीर अनेक यार यहाँ पघारे थे जोर यहां के 
राजा दशारणभद्र को घपना प्रमणशिप्य बनाया था । 

शष् लय 
२ 
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पहापुर--इसके बाहर रक्ताशोक उद्यान था जहाँ रक्तपाद यंक्ष 
का चेत्य था। तत्कालीन राजा का नाम बल और रानी का सुभद्रादेवी 
था। राजकुमार महाबछ को जो बछ का पुत्र था महावीर मे पहली 


बार श्राद्धधर्स सें और दूसरी वार श्रमणधर्म में दीक्षित किया था। 


संभवत: यह नगर उत्तर भारतवर्ष सें था। 


पहासेन उद्यान--पावासध्यमा का वह उद्यान जहाँ भगवान्‌ 
सहावीर ज्ञानप्राप्ति के दूसरे दिन पधारे थे और इंद्रभूति गौतम आदि 
हजारों मनुष्यो को भ्रन्नज्या देकर चतुर्विध संघ की स्थापना कर अपना 
धर्समशासन प्रचलित किया था | 

पाकत्दी--यह नगर दक्षिण पश्चाल के भुख्य नगरों में से एक था 
दुर्योधन से पांडवों के लिये ऋष्ण द्वारा जिन पॉच नगरों की मांग की 
गई थी, उनसें साकन्दी भी शामिल था। 


माणिभद्रचेत्प--मिथिला का वह चेत्य जहां पर भगवान्‌ महावीर 
ने ज्योतिषविद्या की प्ररूषणा की थी । महात्रीर की धार्मिकदेशना बहुधा 
इसी उ्यान में होती थी । 

पालव--पूर्व काछ में माछव नाम से दो देश प्रसिद्ध थे ।' पहला 
मुख्तान के आस पास का देश जो पहले मालव कहलाता था। जैनसूत्रों 
में जिस साठव की गणना अनाये देशों में को है, वह यही मालव है । 
दूसरा मालव आज का मालवा है। मालवगण की स्थिति होने से प्राचीन 
अवन्तिजन पद हो बाद में मालव नाम से प्रसिद्ध हुआ । 


पापपुरी--यह नगरी, जैनसूत्रोक्त साढ़े पच्चीस देशों में अन्यतम 
#बद्धा” नामक देश की राजघानी थी । इस नगरी से जैन श्रमर्णों की 
एक शाखा प्रचलित हुईं थी जो माषपुरीया कहछाती थी । आज इसकी 
श्रवस्थिति किस प्रदेश में है और किस नाम से प्रसिद्ध है, इसकी खोज 
होनी चाहिये । 

मिथिल्ला--मिथिला शब्द से इस नाम की सलगरी और इसके 
आसपास का प्रदेश दोनों अर्थ प्रकट होते हैं | बस्तुतः मियिल्ा विदेह 
देश की राजधानी थो, यद्यपि मद्रावीर के समय में विदेह की राज- 


जी को ही 
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धानी वैशाली थी तथापि मिथिढा भी एक समृद्ध नगरी थी। तत्कालोन 
मिथिला के राजा का नाम जैन प्रंथों में जनक लिखा है, अतः अनुमान 
होता है कि जनकवंशीय किसी क्षत्रिय का मिथिछा पर तव तक 
स्वामित्व बना रहा होगा । 

भगवान्‌ महावीर के 'ातुमौस्य के केन्द्रों में मिथिछा की गणना 
थी । यहाँ भापने छः चातुमोस्य बिताये ये । 


सीतामढ़ी के पास मुहिला नासक स्थान ही प्राचीन मिथिला का 
अपन्नंश है। वेशाली से मिथिछा उत्तरपूर्व में अड़ताडीस सील पर 
अवस्थित थी। कई विद्वान सीतामढ़ी को ही मिथिछा कहते हैं और 
कई जनकपुर फो प्राचीन मिथिला मानते हैं । 


मिथिला के नाम से प्राचीन जेन-श्रमणों की एक शाखा भी प्रसिद्ध 
हुई थी, जो “मैथिलिया” कहलाती थी | 


पिंठिया--यह्‌ गाँव अंग जनपद में चम्पा से मध्यमा पावा जाते 
हुए मार्ग सें पढ़ता था। भगवान्‌ सहावीर को चमरेन्द्र नामक असुरेन्‍्द्र 
ने यहाँ पर वन्द्न किया था । 

मग्गग्राम ( पियगाम )--इसके बाहर चन्दनपादप नास का 
उद्यान था जहाँ सुधर्म यक्ष का मंदिर था। मृगप्राम का तत्कालीन राजा 
विजयक्षत्रिय और रानी झुगादेवी थी। यहाँ पर भगवान्‌ ने झूगापुत्र के 
पूरे के पापों का वर्णन किया था। 

सियगाम उत्तर भारतवर्ष में कहीं था। निश्चित स्थान बवाना 
भ्रशक्य है! 

भगंवन--यह उद्यान वीतमयपट्टन के समीप था। यहाँ पर महावीर 
में वहाँ के राजा उदायन को प्रत्रज्या दी थी । 


मृत्तिकावती--दशार्ण देश की प्राचीन राजधानी मत्तिकावती 
बहुत ही प्राचीन स्थान है । इसके बाहर पहाड़ी ठेकरी पर गजाग्रपद्‌ 
सामक प्राचीन जेन तीर्थ था, जिसका उल्लेख प्राचीन जैन साहित्य में 
मिलता है। मगवान्‌ सद्दावीर अनेक वार यहाँ पघारे थे और यहाँ के 
राजा दशाणभद्र को अपना श्रमणशिष्य बनाया था | 
है: और 


घ्८४ड भगवान महावीर 


दशार्देश आजकछ की भोपाल रियासत की जगह था। इससे 
सत्तिकावती के अवशेष भी वहीं सिलसा के आस पास कहीं होने 
चाहिये । 


मेंढिय गाँव--यह गाँव श्रावस्ती के निकट कौशाम्बी के मार्ग में 
धा | इसके बाहर सालकोष्ठक चेत्य था, जिसमें महावीर गोशालक की 
तेजोलेश्या के प्रयोग के बाद पधारे थे और छः महीने के उपरान्त यहीं 
ओऔषध सेवन क्रिया था, जिसे कि सिंह अनगार मेंढिय में जाकर रेवती 
के घर से छाया था। छद्मस्थावस्था में आप पर गोपालक ने भी यहाँ 
प्रर एक निष्फल आक्रसण किया था । 

सोकानगरी--इस नंगरी के बाहर ननन्‍्दन चैत्य नामक उद्यान था, 

जहाँ भगवान्‌ सहावीर ठहरे थे और धर्म-उपदेश किया था । 

यह नगरी उचर भारत के पश्चिमी विभाग में कहीं थी | संभव है, 
पंजाब प्रदेशस्थित आधुनिक सोगामंडी ही प्राचीन मोकानगरी हो । 


मोराकसंनिवेश--यह गाँव वैशाली के आसपास था। कोछाक 
संनिवेश से महावीर मोराक गये ये और दूइज्जंत नामधारी दाशनिककों 
छे आश्रम में एक राव ठहरे थे, पर डेढ़-दिन-के-बद आप यहाँ से चले 
गये थे और अस्थिकप्रास में शेष वर्षोकोर्ड ईयेति कियो 

मोसल्ि--यह गाँव भी महावीर के उपसमंक्षेत्रों में से एक था। 
यहाँ पर आपको चोर की आ्रान्ति से सात बार फॉंसी दी गई थी पर 
प्रत्येक वार फॉसी के हूट जाने से आप को निर्दोष समझकर छोड़ 
दिया था। 

मोसलि उत्तरपश्चिमी छड़ीसा में अथवा गॉडवाना में होना संभव है। 

मौयसंनिवेश--यह संनिवेश महाबीर के छठवें तथा सातवें 
गणधर मंडिक और सौयपुत्र का जन्मस्थान था । 

यह गाँव उत्तर भारत के पूर्वीय भाग में फहीं था। अधिक संभव 
काशी देश की भूमि में होने का दे । 

राजग्रृह--यह नगर महावीर के उपदेश और वर्षावासर के केन्द्रों 
में सबसे बड़ा और प्रमुख केन्द्र था। इसके बाहर अनेक उद्यात थे पर 
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महावीर के समवसरण का स्थान गुणशिलक उद्यान था, जो राजगृह से 
ईशान दिशा में था। राजगृह राजा श्रेणिक्र के राज्य काल में मगध' 
फी राजधानी थी। यहाँ के सैकड़ों राजवंशी ओर अन्य नागरिक स्ी- 
पुरुषों को मद्दावीर ने अपने श्रमणसंघ में दाखिल किया था। हजारों 
भनुष्यों ने जेनघर्म को स्वीकार किया था। जेनसूत्रों में राजगृह में 
महावीर का दो सौ से अधिक वार समवसरण होने के उल्लेख हैं । 

आजकल राजगृह 'राजगिर” नाम से पहचाना जाता है, जिसके 
पास मोहागिरि पर्वतमाछा के पाँच पर्च॑त हैं, जो जैनसूत्रों में वेभारगिरि 
विपुलाचछ आदि नामों से उछिखित हैं। राजगिर बिहार प्रान्त में 
पटना से पूर्व-दक्षिण जौर गया से पूर्वोत्तर में अवस्थित हैं | 


राठ ( लाढा )--सु्शिदाबाद के आसपास का पश्चिमी बंगाल 
पहले राढ कहछाता था जिसकी राजधानी कोटिवर्ष नगर था। जेनसुत्रो 
में राह की गणना साढ़े पश्चीस आये देशों में की है । जयन्ती-कोश सें 
राठ का नामान्तर सुहा लिखा है, परन्तु जेनसूत्रों में राठ भीर सुझ्ष को 
भिन्न भिन्न माना है। 

रुप्यवालुका--दक्षिणवाचाठा और उत्तरवाचाछा नामक दो 
संनिवेशों के वीच में वहनेवाली एक नदी का नाम | 

रोहीठक नगर--इसके बाहर प्रथ्विवीवतंसक नामक उद्यान था 
जहाँ घरण यक्ष का मंदिर था । इसका तत्कालीन राजा वेश्रमणदत्त और 
रानी भ्रोदेवी थी | महावीर का यहाँ समवरण हुआ था । 

रोहीडक उत्तर भारत में कह्दीं था। निश्चित स्थान और जाधुनि> 
नाम का पता छगाना शेप है । 

लोहागंला रानघानी--यहाँ पर मद्दावीर शुप्तचर के शक से 
पकड़े गये थे, पर वाद में छोड़ दिये गये। छोह्दार्गंडा के तत्कालोन राजा 
का नाम जितशद्ु छिखा है, परंतु इससे यद्द जानना कठिन है कि छोहा- 
गला किस देश में कहाँ थी । इससे मिलते जुठते नामवाले तीन स्थल 
हमारे जानने में ६--( १ ) दिसालय में छोह्मार्गछ नामक पक स्वछ था, 
ऐसा वराष्ट पुराण से ज्ञाव होता है । (२ ) प्ृष्फर--घामोद के पास 
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एक लोहागेल नासक वैष्णवों का प्राचीन तीर्थ है। ( ३ ) शाहाबाद जिले 
की दक्षिणी हृद में 'छोहरडगा” नामक प्राचीन शहर है। इनमें से महा- 
वीर जहाँ विचरे थे वह लोद्दागंछा कोई एक हो सकता है या नहीं, यह 
कहना कठिन है। महावीर आह्ंभिया से कुंडाक, मद्देना, बहुसाल हो कर 
लोहार्गछा गये थे और वहाँ से पुरिमताछ । इस क्रम को देखते “लोहर- 
डगा' और पुष्कर के समीपवर्ती छोह्ागछ तो नहीं हो सकते क्योंकि 
पुरिमताल से दोनों अति दूर हैं । रह्या हिमाछय वाला छोह्दार्गल सो वह 
यदि हिंसाढूय की दक्षिण तलहट्टी में कहीं हो तो महावीर का वहाँ जाना 
असंभव नहीं । यदि अयोध्या प्रान्त में छोहागछा नामक कोई स्थान 
रहा हो तो भी असंभव नहीं है । 


पंग--पू्वें समय में बंग शब्द से दक्षिणी बंगाल का ही बोध होता 
था, जिस की राजधानी ताम्रलिप्ति थी, जो आज कल तामछक नाम से 
प्रसिद्ध है। बाद में धीरे-धीरे बंगाल की सीमा वढ़ी और वह पॉच 
भागों में मिन्न-भिन्न नामों से पहिचाना जाने छगा | वँग (पूर्वी बंगाल), 
समतट (दक्षिणी बंगाल), राठ अथवा कर्ण खुबर्ण (पश्चिमी वंगाछ), पुण्ड़ू 
(उत्तरी वंगाढ), कामरूप (आसाम)। 

च्रित्रकार के लेखानुसार भगवान्‌ महावीर ताम्रलिप्ती तक पघारे 
थे, तव सूत्रों के अनुसार आपका वध्धसान ( घर्दवान ) तक विचरना 
सिद्ध होता है । 

चजभूमि--वंगाल का वीरभोम प्रदेश जो महावीर के समय में 
भताये कहलाता था। आज भी वहाँ संथाल भादि आदि-निवासी जातियों 
का ही आधिक्य है । 

वह--इस देश फी गणना जैन सूत्रोक्त साढ़े पचीस आये देशों में 
की गई है। इसकी राजधानी का नास मापपुरी था। यह देश उत्तर भारत 
सें था ,पर इसकी अवस्थिति किस भूमि प्रदेश में थी, इसका निम्वय 
नहीं हुआ । 

चत्स--कोशल के दक्षिण और आधुनिक इलाहाबाद के पश्चिम तरफ 
फा प्रदेश पूवकाऊछ में वत्स देश कहछाता था। इसकी राजधानी 
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कौशाम्त्री जमुना नदी के उत्तर तट पर अवस्थित थी। यहाँ का राजा 
शतानीक और उसका पुत्र उदयन महावीर का भक्त था। 

परणा--थह नगरी अच्छ देश की राजधानी थी | पिछले समय 
में इसका उच्च नगर अथवा उच्छ नगर नाम प्रसिद्ध हुआ था। जहाँ 
आज बुलंदशहर है वहीं पहले उच्छ नगर था ऐसा शोधक विद्वानों ने 
निर्णय किया है। आचाये हेमचन्द्र सूरि के मत से 'वरुणा' यह देश का 
नाम था और अच्छा” उसकी राजधानी का। 

कनखण्ड उद्यान--यह उद्यान पाटठखंड संनिवेश के पास था । 

वर्धभानपुर--इसके बाहर विजयवर्धल उद्यान था जहां माणिभद्र 
यक्ष का मंदिर था। तत्कालीन राजा विजयमित्र था। महावीर ने यहाँ 
पर राज्ञी अंजू के पूर्वेभवों का वर्णन किया था । 

सूवे बंगाल का आधुनिक ब्दंबान नगर, जो कछकत्ते से सड़सठ 
मील पश्चिम-दक्षिण में मवस्थित है, वर्धमानपुर हो तो आम्रर्य नहीं । 

प्रजग्राम--गोकुल शब्द देखिये । 

वाचाला[--उत्तर वाचाला शब्द देखिये । 

वाणिज्यग्राम ( वाणियगाम )--यह नगर वेशाली के पास 
गंडकी नदी के दक्षिण तट पर अवस्थित एक समृद्ध व्यापारिक मंडी 
थी। भद्दाबीर के भक्त आनन्द गाथापति प्रमुख कोस्याघीश गृहस्थ 
यहीं के रहनेवाले थे। आधुनिक बसाढृपद्टी के पास घाला वजिया 
गास ही प्राचोन वाणिज्यग्राम हो सकता है । 

वाराणसी--बनारस देखिये । 

वालुकाग्राप--यहाँ पर संगमक देव ने महावीर को अनेक प्रकार 
के उपद्रव किये थे । 

. यद्द प्राम ग्राचीन फलिग ओर भाघुनिक उड़ीसा के उत्तरपश्चिम 
भाग में कहीं था । 
विजयव्धेमान--यह उद्यान वर्घमानपुर के समीप था। 

विजयपुर--इसके पास नन्‍्द्तवन नामक उद्यान था| जहाँ जशोक 

यक्ष का संदिर था । तत्कालीन राजा वासवदत्त भीर राह्ती कृष्णा थी | 
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भगवान्‌ सहावीर ने राजकुमार सुवासव को यहाँ पर श्रावक और काढा- 
न्तर में साधु बनाया था। 
विजयपुर---5त्तर बंगाल में गंगा के किनारे पर अवस्थित आज 
कल का विजयनगर ही होना चाहिये जो एक बहुत श्राचीन नगर है। 
इसके आसपास का भ्रदेश पहले पुण्ड्र देश के नाम से प्रसिद्ध था | 


विदेह--गंडक नदो का निकटवर्ती प्रदेश, विशेष कर पूर्वी भाग 
जो तिरहुत नाम से भ्रसिद्ध है, पहले विदेह देश कहाता था। इसकी 
प्राचीन राजधानी मिथिछा और महावीर के समय की वैज्ञाली थी। 
भगवान्‌ महावीर इसी देश में अवतीर्ण हुए थे। 

पिपुलपवते--राजगृह के पाँच पहाड़ों में से एक का नाम विपुर 
था। भगवान्‌ महावीर के सेकड़ों श्रमणशिष्यों ने इस पर अनशनपूर्वक 
देह छोड़ कर स्वगे और निर्वाण श्राप्त किया था। 

विराट---यह नगर सत्य देश फो राजधानी थी । यहाँ पर पांडवों 
ने वर्षभर गुप्ततास किया था। जैनसूत्रों में इसका विराड नाम से उल्लेख 
है । जयपुर स्टेट में जयपुर से उत्तर-पूवे बयाढीस मीछ पर यह प्राचीन 
स्थान अब भी इसी नाम से प्रसिद्ध है । 

विसाखा--इस नगरी की अवस्थिति के बारे में विद्वानों में 
अनेक मतभेद हैं । किसी के मत से महावीर के समय में अयोध्या 
ही विशाखा कहलाती थी । कोई आज कल के छखंनऊ को प्राचीन 
विशाखा बताते हैं। 'चीनी यात्रो हुएनसंग कौशाम्बी से पाँच सौ 
मील की दूरी पर पिशाखा बताता है । हमारे सत से विशाखा नगर 
कीशल देश में अयोध्या के पास ही कहीं थी । 

भगवान्‌ महावीर का विशाखा में समवसरण हुआ था। जा 

वीतभय--यह नगर महावीर के समय में सिन्धु-सौवीर “*/ 
]जधानी थी। इसके बाहर सगवन उद्यान था। महावीर (... 
बेद्वार कर यहाँ आये थे और यहाँ के राजा उदायन को 
गणिज्यप्राम जाकर वर्षाकाल बिताया था। पंजाब के भेर 
"चीन वीतभय बताते हैं । ॥ कर हे 


सा ब 


॥ 
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वीरपुर--इसके बाहर सनोस्म नामक उद्यान था। राजा का नाम 
वीसकृष्णमित्र और रानी का श्रीदेवी था। भगवान्‌ मदह्दावीर ने एक 
बार यहाँ आकर राजकुमार सुजात को श्रावकघर्म अंगीकार कराया 
था और दूसरी वार पधार कर उसको प्रत्रज्या देकर शिष्य बनाया था। 

तहसील मुहमदावाद में गाजीपुर से बाईस मील पर वारा के 
सामने एक बहुत ही प्राचीन स्थान है। पुराने सिक्के आदि प्राचीन चीजें 
मिलती हैं | संभव है यही प्राचीन वीरपुर होगा जिसका अवशेष बारा 
क्षव तक विद्यमान है । 


पीरभूपषि--प्राचीन राढ देश का एक भाग वीरभूमि कहलाता है 
जिसका जैनसूत्रों में वज्भूमि अथवा वज॒भूमि के नाम से उल्लेख हुआ 
है। छद्मस्थावस्था में और बाद में भी भगवान्‌ महावीर यहाँ विचरे थे। 

वीरभूमि फे उत्तर-पम्मिम में संथाल परगना, पूर्व में मुशिदावाद 
भौर घर्वान तथा दक्षिण में वर्दवान हैं । 

वेगवती--यह नदी अस्थिकप्राम के समीप बहती थी। 

वैवाब्य--यह पर्बृत-माला प्राचीन भारतवर्ष के मध्य भाग में 
पूर्व से पश्चिम सीमा तक लंबी फेडी हुई थी। इसका आधुनिक नाम 
जौर स्थान बताना कठिन है । कोई शेवालिक पहाड़ियों और कोई 
दिमालय की दक्षिणी पर्वत श्रेणी ही वैताढ्य प्तमाला होने की संभा- 
बना करते हैं। 

वैभारगिरि--यह पवेत राजगृह के पाँच पद॑तों में एक है। 
सद्यापीर फे समय में इसके पास पाँच सी धनुष लंबा एक गरम पानी 
का हद था, जिसका जैनसूत्रों में 'महातपोपतीर” नाम से उल्लेख 
हुआ हे जोर उसे भ्रद्नवण' अथोत्‌ स्रोत! कद्दा है। आज भी उसके 
पास गर्म जल के कतिपय छुण्ड हैं जो भीतर के उष्ण जठलखोतों से 
हर समय भरे रहते हैं । 

वैराद--विराट शब्द देखिये । 

वंशाली--मुजफ्फर जिला में जहाँ आज वेसाढ पट्टी गाँव है वहीं 
पहले मद्दावीर फे समय की विदेद देश की राजधानी चैशाढी नगरी 
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थी। वैशाली और वाणिज्यप्राम की निश्रा में. भगवान महावीर ने कुछ 
बारह वर्षा-चातु्मोस्य व्यतीव किये थे। वैशाली जैनधर्म के केन्द्रों में 
से एक थी। यहाँ का राजकुटुम्ब तथा नागरिकगण भी अधिकांश 
जैन थे | यही कारण है कि बौद्ध भन्थकारों ने इस नगरी को पाखंडियों 
का अड्डा कहा है। नकशे के हिसाब से वेशाछी चम्पा से वायव्य 
दिशा में सदे-वारह-खीठ और राजगृह से रुग़भग उत्तर में सत्तर 
सील की दूरी पर थी । हि 3२५ मीट्व प एच फष्यीस भी ण) 


शकटमुख उद्यान--यह उद्यात पुरिमताढ नगर के समीप था| 
यहाँ पर वग्गुर श्रावक ने महावीर की छठद्मस्थावस्था में पूजा-मदिमा 
की थी । 

शंखवन उद्यान--यह उद्यान आलंभिका के समीप था। भगवान्‌ 
मद्गाचीर आर्लेमिया जाते समय इसी उद्यान में ठहरते थे । 

शरबणग्राम--यह प्राम मंखलि गोशाल का जन्म स्थान था और 
संभवत: सगधभूमि के ही किसी भाग सें था । 

शाण्टिल्य ( संडिल्ठा )--जैनसूत्रोक्त साढ़े पचीस आर्य देशों में 
से एक का नाम शाण्डिल्य 'था। इसकी शराजधानो नन्दिपुर में थी | 
शाण्डिल्य देश कहाँ था, यह्‌ निश्चित रूप से कहना कठिन है । हरदोई 
बिले में संडीडा नाम का एक नगर है, जो रेलवे स्टेशन और तहसील 
तथा परगने का मुख्य स्थान है। यह स्थान छलखनऊ से एकत्तीस मील 
पश्चिमोत्तर में स्थित है। संभव है इसके आसपास का प्रदेश पहले 
शाण्डिल्य देश कहछाता हो और बाद में. उसकी राजधानी मात्र उस 
नाम का वाच्य बन गई हो ज़ैसा कि कोसछा आदि में वना है । 


शालिशीपष ( सालिसीस )--इस गाँव के उद्यान में कटपूतना 
व्यन्तरी ने महावीर पर जल छिड़क कर शीत का उपसर्ग किया था 
ओर भगवान्‌ को उसको सहते हुए छोकावधि ज्ञान उत्पन्त हुआ था | 

यह स्थान वैशाली और भद्विका के बीच में कहीं था। संभवत 
अंग भमि की वायव्य सीमा पर यह रहा होगा क्योंकि यहाँसे महावीर 
भद्विका की तरफ गये थे ! 


पिहारस्थल-नाम कोप ३९१ 


शुद्धभूमि--प्राचीन राढ देश की वह समि जहाँ आये छोगों की 
आवादी अधिक प्रमाण में थी। संभवतः यह मुशिदावाद के निकट का 
भूमिभाग होगा । 

शूलपाणि चैत्य---अस्थिकप्रास के पासवाला एक यक्ष का मंदिर 
जहाँ मद्गावीर ने प्रथम वर्षा-चातुर्मास्य व्यतीव किया था और पहले 
ही रात को यक्ष ने उनको अनेक प्रकार से सताया था । 


श्रावस्‍्ती ( सावत्यी )--जैनसूत्रोक्त साढ़े पचीस जाय॑ देशों में 
से कुणाल नामक देश की राजधानी का नाम श्रावस्ती लिखा है। महावीर 
के समय में श्रावस्ती उत्तर कोशल की राजधानी थी । इसके तत्कालीन 
राजा का नाम जितशत्रु था । यहाँ पर , महावीर ने छम्मस्थावस्था 
का दसचाँ चर्षों-चातुमोस्य ज्यत्तीत किया था। केवलिदशा में महावीर 
कई वार यहाँ आये थे ओर अनेक भव्य मनुष्यों को प्रत्नन्यायें दी थीं 
तथा अनेक धनाढ्य और विद्वान्‌ शिष्यों को अपना श्रमणोपासक वनाया 
था। इसी श्रावस्ती के कोप्ठकोद्यान में गोशालक ने सुनक्षत्र और 
सर्वाजुभूति सुनियों को तेजोलेश्या द्वारा सारा था तथा भगवान्‌ मद्वीर 
पर तेजोलेश्या छोड़ी थी । गोशाढक के अननन्‍्य उपासक अयंपुल और 
हालाइला छुभारिन यहीं के रहनेवाले थे । गोंडा जिले में भकोना से 
पूर्व पॉँच सील और बलरामपुर से पश्चिम बारद सी रापती नदी के 
दृक्षिण तट पर सहेठमद्देठनाम से प्रख्यात जो स्थान है, वही प्राचीन 
प्रावस्ती का अवशेष है, ऐसा शोघक विद्वानों ने निर्णय किया है । 

श्वेताशोक उद्यान--यह उद्यात कनकपुर के निकट था । 


श्वेताम्बिका ( सेयंतििया )--यह्‌ नगरी जैनसत्रोक्त साढ़े पचीस 
भाय देशों में से फेकय देश की राजवानी थी। यहाँ का राजा प्रदेशों 
पहले नास्तिक था परन्तु पाश्चनाथ सन्‍्तानीय केशीकुमार श्रमण ने उसे 
भात्तिक ओर जैनधर्म का उपासक वनाया था। सहावीर जब श्वेताम्बिका 
फी तरफ विचरे त्तव प्रदेशी ने उत्की पृजा ओर महिसा गाई थी | 

बीद्ध ग्रन्थों के उछेखों से ज्ञात होता है कि श्रावस्ती से कपिलनरस्तु 
जाते ससय श्वेताम्बिका वीच में आतो थी। जेनसूत्रों फे लेखों से भी 
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इवेताम्बी श्रावस्ती से पूर्वोत्तर में अवस्थित थी । आधुनिक उत्तर-पतश्चिम 
विहार के मोतीहारी शहर से पूर्वे छगभग पेंतीस मीछ पर अवस्थित 
सीतामढ़ी यद्द श्वेताग्बिका का ही अपअंश नाम है, ऐसा हमारा अनुमान 
है। जैन ओर बौद्ध लेखों के अजुसार दिशा भी मिछती है और उत्तर - 
में पहाड़ी प्रदेश भी मिकट ही पड़ता है जो केकय देश का अनार 
प्रवेश था। 


सम्रतट--बंगाल का एक भाग पहले समतठ कहलाता था।जव कि 
कृतिपय विद्वान्‌ पूर्व बंगाछ को समतट कहते हैं तब फोई-कोई दक्षिण बंगाल 
को प्राचीन समतट बताते हैँ | हमारा मत दक्षिण बंगाह को समतट 
माननेवालों के पक्ष में है ! 


सहस्राम्रवन--यह उद्यान काम्पिल्य नगर के पास था | यहाँ पर 
महावीर का अनेक बार समवसरण हुआ था । 

सहस्राम्रवन (२)--हस्तिनापुर के पास के उद्यान का नाम भी 
सहस्राम्रवन था। भगवान्‌ महावीर के यहाँ भी अनेक समवसरण हुए 
और पुद्धिछ, शिवराजषिं आदि की प्रत्नज्याएँ हुईं । 

साकेव--यह्‌ कोशछ देश का प्रसिद्ध नगर किसी समय इस देश 
की राजधानी रह चुका है और इसी कारण से कहीं-कहीं इसे अयोध्या 
का पयोय बताया है। इसके समीप उत्तरकुरु नामक उद्यान था; जहाँ 
पाशामृग यक्ष का मन्दिर था। तत्कालीन राजा का नांम मित्रनन्दी भौर 
रानी का श्रीकान्ता था। महावीर यहाँ अनेक बार पधारे थे ओर अनेक 
भ्रद्र मनुष्यों को निम्नेन्ध श्रमण बनाया था । 

... फैजाबाद जिला में फैजाबाद से पूर्वोच्तर छः मील पर सरयू नदी के 
दृक्षिण तट पर अवस्थित वर्तमान अयोध्या के समीप ही प्राचोन साकेत 
नगर था ऐसा निर्णय हुआ है । 

सानुलहिय गाम--इस गाँव के बाहर भगवान्‌ मद्दावीर ने भद्र, 
भद्दाभद्र भौर सर्वतोभद्र का श्रतिमापूर्वक ध्यान किया था जिसकी स्वर्ग 
के इंद्र तक ने प्रशंसा की थी | 

साहुलुद्विय अर्थात्‌ सातुयष्टिक गाँव कह्ों था यह कहना कठिन है; 
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पर अनुमान किया जा सकता है कि इस स्थान का हृढ़ भूमि में होना 
संभव है जो प्राचीन कलिद्व के पश्चिमीय अंचल में थी । 

सालकोए्ठुक चेत्य--यह उद्यान मेंढियगॉव फे पास था जहाँ 
पर महावीर का समवसरण हुआ था और वर्चाव्याधि को मिटाने फे 
डिये रेवती के यहाँ से औषधि मेंगाकर सेवन की थी । 


साहइंजनी--यह्‌ नगरी उत्तर भारत में कहीं थी। इसके घाहर 
देवरमण नामक उद्यान था जद्दों भमोघ यक्ष का मंदिर था। वत्काढीन 
राजा का म्ाम महचन्द्र था। भगवान्‌ महावीर तने यहाँ पर यहाँ 
के सुभद्र सार्थवाह्‌ के पुत्र शकटदारक के पूर्वभवों का निरूपण 
किया धा । 

सिन्धुदेश--जैन सूत्रोक्त साढ़े पचीस आये देशों में सिन्घु-सौ- 
पीर का नाम भी संमिल्त है। वेदिक धर्म के सैद्धान्तिक ग्रन्थ चौघा- 
यन में सिन्धु-सीवीर अस्प्ृद्य देश कहा गया है भीौर वहाँ जानेवाछे 
प्राक्षण फो फिर संस्कार के योग्य चताया है। थोद्ध प्रन्धों में गान्धार 
आऔर फांबोज राज्यों के उल्लेख किये गये हैं पर सिन्धु-सौबोर की वैसी 
चर्चा नहीं की। इससे पाया जाता है कि उस समय सिन्धु में सर्वश्रथम 
धर्मप्रचार मद्दावीर ने ही किया था। भगवान्‌ मद्दावीर ने बद्दों पधार 
कर राजा उदायन फो जैन भ्रत्रज्या दी थो यह तो प्रसिद्ध ही है पर 
उसके माद भी जैन श्रमणों के इस देश में विद्वार होते ही रहे हैं, ऐसा 
छेदसत्रों के प्राचीन सा्यों तथा टीकाओं से सिद्ध होता है । 

भद्दावीर फे समय में सिन्धु ओर सीवीर का एक संयुक्त राष्य 
धा | याद में सौयीर जुदा पढ़ा जौर आधुनिक पंजाग का दक्षिणी साग 
सिन्धु में संसिलित हुला। णाज कह सिन्धु 'सिन्ध' नाम से प्रसिद्ध 
है जौर फरछ ( जो पूर्व काल मे सोचीर प्टछाता था ) तथा पंज्ञाव फे 
बीच में फेला हुआ है । 

सिद्धा्यपुर--राढ देश से चछते हुए भगवान्‌ मद्ावीर यहाँ आये 
थे । यहाँ पर उनको संगमक ने उस्सर्ग छिया था। मिटार्थपुर संभवत: 
उ्दीसा में फटी रहा दोगा । 


री 
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इवेताम्बी श्रावस्ती से पूर्वोच्तर में अवस्थित थी । आधुनिक उत्तर-पतश्चिम 
बिद्दार के मोतीहारी शहर से पूर्वो छगभग पेंतीस मील पर अवस्थित 
सीतामढ़ी यह ्वेताम्बिका का ही अपअंश नाम है, ऐसा हमारा अनुमान 
है । जेन और बौद्ध लेखों के अछुसार दिशा भी मिलती है और उत्तर 
में पहाड़ी प्रदेश भी निकट दी पड़ता है जो केकय देश का अनायें 
प्रदेश था । 


सप्रतट--बंगाल का एक भाग पहले समतट कहलाता था | जब कि 
कतिपय विद्वान पूर्व बंगाल को समतठ कहते हैं तब कोई-कोई दक्षिण बंगाल 
को प्राचीन समतट बताते हैं। हमारा मत दक्षिण घंगाल को समतट 
माननेवालों के पक्ष में है । 


सहस्राम्नरवन--यह उद्यान काम्पिल्य नगर के पास था। यहाँ पर 
महावीर का अनेक बार समवसरण हुआ था। 

सहस्राम्रव॒न (२)--हस्तिनापुर के पास के उद्यान का नाम भी 
सहस्नाम्रवत था। भगवान्‌ महावीर के यहाँ भी अनेक समवसरण हुए 
और पुद्धिछ, शिवराजर्षि आदि की म्रत्रज्याएँ हुईं । 

साकेत--यह्‌ कोशछ देश का प्रसिद्ध नगर किसी समय इस देश 
की राजधानी रद्द चुका है और इसी कारण से कहीं-कहीं इसे अयोध्या 
का प्योय बताया है। इसके समीप उत्तरकुरु नामक उद्यान था; जहाँ 
पाशामृग यक्ष का सन्द्रि था। तत्काढीन राजा का नांम मित्रनन्दी और 
रानी का श्रोकान्ता था। महावीर थद्टों अनेक बार पधारे थे और अनेक 
भद्र सलुष्यों को निम्नेन्थ श्रमण बनाया था | 

फैजाबाद जिला में फैजाबाद से पूर्वोत्तर छः मील पर सरयू नदी के 
दक्षिण तट पर अवस्थित वर्तमान अयोध्या के समीप ही प्राचोन साकेत 
नगर था ऐसा निर्णय हुआ है। 

सानुलद्विय गाम--इस गाँव के घाहर भगवान्‌ मद्दावीर ने भद्र, 
मदहदाभद्र भर सर्वतोभद्र का प्रतिमाधूर्वक ध्यान किया था जिसकी स्वर्ग 
के इंद्र तक ने प्रशंसा की थी । 

साबुर॒द्विय अर्थात्‌ सानुयष्टिक गाँव कहाँ था यदद कहना कठिन दे, 
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पर अनुमान किया जा सकता है कि इस स्थान फा दृढ़ भूमि में होना 
संभव दे जो प्राचीन कलिद्ठ के पश्चिमीय अंचल में थी | 

सालकोप्ठफ चेत्य--यह उ्यान मेंढियगॉव फे पास था जहाँ 
पर मद्दावीर का समवसरण हुआ था और वर्चाव्याधि को मिटाने के 
डिये रेवती के यहाँ से औपधि मेंगाकर सेवन की थी | 


साहंजनी--यह नगरी उत्तर भारत में फहीं थी। इसके घाहर 
देवरमण नामक उद्यान था जहाँ भमोघ यक्ष का मंदिर धा। तत्कालीन 
राजा का नाम महचन्द्र था। भगवान्‌ मद्दावीर ने यहाँ पर यहाँ 
के सुभद्र साथवाद्द के पुत्र शकटदारक के पूर्वभवों का निरूपण 
किया था | 


सिन्धुदेश--मैन सूत्रोक्त साढ़े पचीस आये देशों में सिन्धु-सौ- 
घीर का माम भी संमिलित है। वैदिक धर्म के सैद्धान्तिक ग्रन्थ वौघा- 
यन में सिन्धु-सौचीर अस्प्रृश्य देश फह्ा गया है भीर वहाँ जानेवाले 
प्राक्षण को फिर संस्कार के योग्य बताया है। घौद्ध प्रस्थों में गान्धार 
और फांवोज राज्यों के उल्लेख किये गये हैं पर सिन्धु-सौबीर की वैसी 
च्चो नहीं की। इससे पाया जाता है फि उस समय सिन्धु में सर्वप्रथम 
धर्मप्रचार सद्दावीर ने ही फिया था। भगवान्‌ मद्ठावीर ने वहाँ पघार 
कर राजा उदायन फो जैन भ्रत्नज्या दी थो यह तो प्रसिद्ध ही है पर 
उसके बाद भी जैन श्रमर्णों के इस देश में विद्वार होते ही रहे हैं, ऐसा 
छेद्सत्रों के प्राचीन भाष्यों तथा टीकाओं से सिद्ध होता हू । 

मद्वावीर फे समय में सिनन्‍्धु और सीवीर का एक संयुक्त राध्य 
धा। याद में सौवीर जुदा पढ़ा और आधुनिक पंजाब का दक्षिणी भाग 
सिन्धु में संसिलित हुआ। जाज कछ सिन्धु 'सिन्ध' नाम से प्रसिद्ध 
है जोर फच्छ (जो पूर्व फाल में सीचीर फहलाता था ) तथा पंजाब के 
पीच में फेला हुआ है । 

सिद्धार्थपुर--राढ देश से चठते हुए भगवान्‌ मद्दावीर यहाँ आये 
ये। यहाँ पर उनको संगमक ने दस किया था। मिद्धार्यपुर संभवत: 
धष्टीसा में कहीं रहा होगा । हि 


ह 
जे 


रे 
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सिनपल्नली ( सिणपल्ली )--यह योँव पूर्व दिशा से सिन्‍्धु देश की 
ओर जाते समय बीच में पढ़ता था। इसके आस पास का प्रदेश विकट 
मरुस्थल भूमि थी । जैनसूत्रों के उल्लेखों से ज्ञात होता है कि सिनपल्ली के 
माग निजछ और छायारहित थे । एक सृत्रो्लेख है कि सिनपछी के दीघे 
मार्ग सें केवछ एक ही चृक्ष आता है। देवग्रभसूरि के पाण्डबचरित्र 
सहाकाव्य में उल्लेख है कि जरासन्ध के साथ यादवों ने सिनपह्ली के 
पास सरस्वती नदी के तट पर युद्ध किया था और युद्ध सें अपनी जीत 
होने पर वे आनन्द्वश होकर साचे थे, जिससे सिनपछ्ी ही बाद में 
आनन्दपुर के नाम से प्रसिद्ध हुभा। कुछ भी हो पर इससे यह तो 
निश्चित है कि सिनपल्की मरुभूमि में एक प्रसिद्ध नगर था जो बाद में 
भानन्दपुर के रूप में परिवर्तित हो गया था। जैन सूत्रों के अनेक 
उल्लेखों से उक्त बात का समर्थन होता है। हमारे विचारातुसार बीका- 
नेर राज्य के उत्तर प्रदेश में अवस्थित 'आदनपुर' नामक गाँव ही प्राचीन 
आनन्दपुर का प्रतीक हो तो आश्रय नहीं है । 


छुच्छेत्ता ( सुक्षेत्र )--यहाँ-पर सद्ावीर को उपसर्ग सहन करना 
पढ़ा था । यह स्थान संभवतः अंग देश की भूमि में था । 


सुघोष नगर--इसके समीप देवरसमण नामक उद्यान था और 
उसमें वीरसेव यक्ष का मंद्रि था। तत्काडीन राजा का नाम अजुन 
ओर रानी का तत्त्वती था। राजकुमार भद्रनन्दी को महावीर के उप- 
देश से धमप्राप्ति हुई थो । पहले वह जैन श्रावक और पुत्र: भगवान्‌ 
के यहाँ आने पर जैन श्रमण बना था। सुघोष नगर किस देश के प्रदेश 
में था इसका निर्णय होना बाकी है । 

सुभोग--यहाँ भी महावीर को भिक्षाव्ृत्ति करते समय सताया 
गया था। यह गाँव भी कलिग भूमि में था । 

सुमंगला ग्राम--यहाँ पर महावीर को कुशल पूछने के छिये सन- 
त्कुमारेन्द्र आया था । 

यह गाँव कहाँ था यह बताना कठिन है । संभव है यद्द स्थान अंग 
भूमि में कहीं रहा होगा । 
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सुरभिपुर--श्वेताम्ची से चलते हुए महावीर क्रमशः सुरभिपुर 
आये थे और यहाँ से नाव द्वारा गंगा पार करके थृणाक संनिवेश गये 
थे। यहाँ गन्ना उतरते समय एक बढ़ा भारी बवंडर आया था और नाव 
उलटते उलटते बच गईं थी । 

सुरभिपुर विदेह से सगधघ जाते बीचमें आता था जौर गद्ठा के 
उत्तर तट पर स्थित था। संभव है यह विदेह भूमि को दक्षिणी सीमा 
का अन्तिम स्थान हो । 


सुवणंखल---राजगृह निकटवर्ती फोह्लाकस॑निवेश से चम्पा फी 
तरफ जाते झुवर्णघल बीच सें जाता था जहाँ जाते समय बीच मे 
गोपालों द्वारा पकाई जाती खीर देख कर गोशालक वहाँ ठद्दर गया 
था भौर महावीर के कथनानुसार हॉडो फे फूट जाने पर गोशालक ने 
नियतिवाद का सिद्धान्त पकड़ा था। यहाँ से प्राह्मणगाँव होकर दोनों 
चम्पानगरी पहुँचे थे। इससे यह सुवर्णचल राजग्ृह से एवं दिशा में था 
भौर वाचाला के निकटवर्ती फकनकखल झाश्रमपद से भिन्न स्थान था । 

सुबर्णवालुका---यह नदी दोनों वाचाढा नगरियों के पीच में 
पढ़ती थी । इसी नदी के पुलित में भगवान्‌ महावीर का भ्र्धवस्र गिर 
कर रह गया था । 

सुंसुपार--यहाँ पर मद्दावीर फो शरण कर घमरेन्द्र ने इन्द्र पर 
चढ़ाई की थी और इन्द्र के वमञ्ञ प्रहार से भयभीव द्दोफर वह मद्ावीर 
फे चरणों में गिरा था । 

सुंसुमार मिर्जापुर मिला सें वर्तमान चुनार के निकट एक पहाड़ी 
नगर था । फई विद्वान्‌ सुंसुमार फो भगे देश फी राजधानी बताते हैं। 

सुक्क--%ई विद्वान हुगडी और मिदनापुर फे बीच के प्रवेश को 
पुद्य' ममधते दे, जो उड़ीसा की सोमा पर फैला हुआ दक्षिण बंग का 
प्रदेश है। इनके मत में दक्षिण वंग ही, जिसकी राजधानी ताम्रछिप्ति 
थी, सुद्य देश धा। फई विद्वानों फे विचार में हजारीबाग, संयाठ 
परगना जिलों फे छुछ भाग भाषीन झुठा होना दीक उँचता है । तब 
पैजयन्तीकार ने सुह फो राद फा ही नामान्तर मान छिया है| हसन सब 
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मत विकल्पों का तात्यय हमको यही मिलता है कि हजारीबाग से 
पूर्व में जहाँ पहले भंगी देश था उसका पूर्व प्रदेश, राढ का दक्षिण 
पश्चिमी कुछ भाग और दृक्षिणो वंग का थोड़ा पश्चिमी भाग पहले सुझा 
के नाभ से प्रसिद्ध था । 

सरसेन--मथुरा के आसपास का भूमि-भाग पूर्वेकराछ में सूरसेन 
देश के नाम से प्रसिद्ध था। जैनसूत्रोक्त साढ़े, पचोस आये देशों में 
सूरसेन का उल्लेख है । इस देश की राजघानो मधुरा थी । 


सठुपारनगर--'सुंसुमार' शब्द देखिये । 
सेयविया--शवेताम्बिका शब्द देखिये। 
सेयंविया--इवेताम्बिका शब्द देखिये । 


सौगंधिका नगरी ( सोग॑धिया नगरी )--इसके समीप नीछी- 
शोक उद्यान था जिसमें सुकाल यक्ष का स्थान था । तत्कालीन राजा का 
नाम अगप्रतिहत और रानी का सुकृष्णा देवी था। भगवान्‌ भद्दावीर ने 
यहाँ पर कुमार जिनदास फो उसके पूर्वभव के कथनपूर्वेक ग्रहृस्थघर्स 
और साधघुधम की दीक्षा दी थी । 

सौगन्धिका नगरी कहाँ थी इसका पता नहीं चला | 


सौरा्टर--जैनस्‌त्रोक्त साढ़े पचीस आय॑ देशों में सौराष्ट्र भी 
संमिलित हे । इसकी राजधानी द्वारिका थी। महावीर ने सौराष्ट्र तक 
विहार किया था यह कहना साहस-मात्र होगा। सूत्रों, चरित्रों में वैसा 
उल्लेख नहीं है। हाँ, शब्रुश्लय-माह्मात्यय जैसे माहात्म्य-प्न्थों से यह 
कह सकते हैं कि उन्होंने सोराष्ट्र में विहार किया होगा । 

आधुनिक जुनागढ़ के आसपास का प्रदेश सोरठ के नाम से 
प्रसिद्ध है, जो सौराष्ट्र का अपभ्रंश माना जा सकता है । 


सौर्यपुर--प्राचीन इछार्त देश की राजधानी सौर्यपुर द्वारिका से 
पहले की यादवों की राजधानी है। आगरा से उत्तरपश्चिम में यमुना 
नदी के समीप जहाँ वटेखर गाँव हे वहीं म्राचीन सौयेपुर था। सद्दावीर 
के समय में सोर्यपुर के राजा का नाम सौर्यद था। यहाँ के सौर्यो- 
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वर्तंसक उद्यान में महावीर ने यहाँ के सौयंदच नासक सच्छीसार के 
पू्व॑भवों का वर्णन किया था ! 

सौयवितंसक--सोर्यपुर के उद्यान का नाम जदोँ भगवान महावीर 
ठद्दरा करते थे । 

सोवीर--भाजकल का कच्छ देश जो सिन्घु जनपद से दक्षिण 
में हे, पहले सोवीर कहछाता था। मद्दावीर के समय में इस देश का 
राज्य सिन्धु से अविभक्त था। 

इलिद्रुकग्राप ( हलिदृदुग गाम )--यह गाँव श्रावस्ती फे पूर्व 
परिसर में था। एक घार सहावीर और ग्रोशालक ने इसके धाहर 
दरिद्रक वृक्ष के नीचे रात्रि वास किया था, जहाँ महावीर के दोनों पैर 
पथिकों द्वारा जछाई हुई आग से घुस गए थे । 


हस्तिनापुर--इस नगर फे लिये हत्तिनी, द्वात्तिनपुर, गजपुर 
आदि अनेक नाम कवियों द्वारा प्रयुक्त हुए हैं। झिसी समय यह नगर 
कुछ देश का एक सगर था । 

आजकल हस्तिनापुर की अवस्थिति मेरठ से वाइस मील पूवोत्तर 
और बिजनौर से नेकत्य में बूडी गद्गा फे दाहिने किनारे पर सात्ती गई 
है। विशेष फे लिये गजपुर शब्द देखिये । 


हस्तियाम उद्चान--नालल्‍ंदा घाहिरिका के समीप यह उपवदस 
था | कभी-फभी भगवान्‌ सहायोर यहाँ भो ठहरते थे । 

इस्तिशीप--हुस गाँव के श्मशान में महावोर ने ध्यान किया 
था | संगमफदेव ने यहाँ भी महावीर फो सताया था। 

यह याँव संभवत: उड़ीसा के पश्चिमोचर प्रदेश में कहीं था | 

हस्तिशीप नगर-- इसके बाहर प्रुष्यकरण्ठक उद्यान था, जहाँ 
छूनवनमालव्रिय यक्र॒ का मंदिर था। तत्कालीन राजा फा भनाम अदोन- 
दात्रु और रानी फा धारिणी पेबी था। भगवान्‌ मद्यावीर ने इनफे 
पुत्र झुपाहुफुमार फो पहले साद्धघर्म भीर दूसरी चार श्रमणथर्म की 
दीक्षा दी थी । 
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जैन कथानकों के वर्णनों से ज्ञाव होता है कि हस्तिशीर्ष नगर उस 
देश की राजधानी थी, जिसकी सीमा कुरुदेश की सीमा से मिलती 
थी । इससे स्पष्ट है कि यह स्थान कुरु देश से अधिक दूर नहीं होगा । 


[ नोट--विद्वारस्थल-नाम-कोष' में लिखे हुए समौ नाम 'श्रमण भगवान्‌ 
महावीर” में नहीं आये, फिर भी हमने इनका इसमें संग्रह किया । इसका कारण 
यही है कि जेनसूत्रों, चरित्रों और अन्यान्य ग्रन्थों में मद्दावीर के विहरप्रसप्नों 
में इनके उल्लेख दृष्टिगोचर हुआ करते हैं । हमारी इच्छो थी कि जदहां-जह्ां भी 
महावीर विचरे हैं, उन सभी स्थानों का यथोपलब्घ परिचय दिया जाय जिससे अब 
नहीं तो भविष्य में भी इनका उपयोग हो सके । लेखक ] 


शश्युद्ध 


है है; न 


शुद्ध 


- फरने करने के 
प्रपणोपासक श्रमणोपासक 
घरिस सरिसवय 
प्रा पांझु 
पेशुन्य पैञुन्य 
माया, स्पा मायाझ॒पा 
त्त ष्र्त 
श्रमाणोपासक श्रमणोपासक 
मिथ्यात्व और शल्य ---भौर मिथ्यात्वशल्य 
प्रकाशक का प्रकाश का 
पर पर भी 
पारभाविक पारभविक 
अगमन्‌ | अगमन्‌ 
पल्पोपम पत्योपम 
राज़ के परिवार राजपरिवार 
प्रणतकल्प प्राणतफल्प 
निश्चयानुमार निश्चयनयानुप्तार 
करे माणे! फटे! रेमाणे कड़े! 
एणेयक ऐणेयक 
घोटों फा यींटों फा 
घरित्त चरित 
घाप की यथाप का 
घदलना घदुलता 
जिनफतल्प जझिनकत्पी 
सने छसने 
भोलिख मौलिक 
हुई थी झुका था 
अप्ययदाद ध्यपयाद 


च्छ 


१५०३ 
१५५ 
१५९ 
9) 
१६७ 
१६७ 
१७5७ 
१७९ 
१८८ 
५१९४ 
१९६ 
१९८ 
२१७ 
२४४ 
२४५ 
२५४ 
२५५ 
२५६ 
२६४ 
६५ 
श्८२ 
२८३ 
२५२ 
रष््‌ 
२९३ 
२५५ 
२५७ 
२०५७ 


६,७ 


अजुद्ध 
परतना 
कल्हिक 
आओ आभो 
काल, पभहण 
झेलनेवाली 
समम 
बरारितो, 
वाणियतो, 
काडियगणो 
राया 
परन्परा 
कमग्रक्ृति, 
भ्रद्ार 
द्म्बिर 


अनुत्तरोपपाचिक 


किद्किम्से 
प्युषण 
अव्बाी 
288 
आरघतना 
श्रोतास्व॒र 
तो बार 
तात्कालीन 
प्रयोत वंश 
तिश्यगुप्त 
ऋषभपुरमें 
तात्कालीन 
पहले पहल 


शुद्ध 
परठना 
कल्पिक 
जाओ जाओ 
कालग्रहण 
झलनेवाली 
समय 

चइरिततो 
वाणियवो 
कोडियगणे 

एया 

परम्परा 

कर्म प्रकृति--- 
आहार 
दिगम्बर 
अनुत्तरोपपातिक 
( किदिकस्मे ) 
पयुषण 
अउन्नी 

| 


न्‍ 

आराधना 
इवेतास्बर 
९वॉ 
तत्कालीन 
प्रयोतवंश 
तिष्यगुप्त 
ऋषभपुर 
तत्कालीन 
पहले 


घ्रष्ठ 
२५९ 
३०७ 
३१० 
३१७ 
३२४ 
३२५ 
३२५ 
३२५ 
३२६ 
३२६ 
३२७ 
३२८ 
३३१ 
३३० 
३३४ 
३३६ 
३३६ 
३३९ 
३३९ 
३४३ 
३४७ 
३५३ 
३५५ 
३५०६ 
श५८ 

2 
३५९ 
इ््ट्ष्रे 


5 / 


अश्युद शुद्ध पृष्ठ 
कोंस कोच्छ ३६२ 
कौशिक कच्छ कौशिकी कच्छ. ३६३ 
अये आये ६६३ 
होता होता है ३६४ 
अंग ( मगध ) अंगनमगध ३६५ 
“-संनिवेश यह संनिषेश ३७९ 
नन्दचेत्य नन्दनचैत्य ३७३ 
नलंदा नालंदा ३७४ 
(पत्रकफाठऊ) (पत्रक्नाछफ) ३७४ 
तात्कालीन तत्कालीन बे 
विन्ध्या विन्ध्य ३8७४ 
भमि भूमि ३७६ 
छमास्थावस्था छ्ग्मस्थावस्था ३८० 
मैथिलिया मैधिलीया ३८३ 
एक रात ठहरे थे भीर 
एक रात ठहरे थे | वर्षोद्रास निकट जाने 
पर फिर भाकर वर्षावास 
यहरे थे । ३८४ 
छेद दिन फे बाद पंद्रह दिन फे घाद. ३८४ 
सोद्ागिरि मोदागिरि ३८५ 
सादे बारह मील १२५ मील ३९० 
गाई थी फीथो ३९१ 
संबंतोभद्र फा सर्वतोमद्र ३९६ 
एक सगर पट्ट नगर 2९७ 
पुप्यकरण्ठक पुष्पफरण्डक ३९७ 
प्रस्तावना तथा विपयतची 
नन्‍्दरीपिता नन्दिनोपिता एव 
राजगृदमें राजगदसे दा 


पंक्ति 
र्८ 
4 
२१ 
९० 
४ 
११ 
२१ 
७ 
१४ 
२३ 
श्८ 
१५९ 
५ 
१२ 


१६ 
१६ 


२६ 
२६ 
४ 
२३ 


5५० 
श्व्‌ 


